जजसहित्यभला 


“ग्रंथ कैणल घीतत 


82 छ्््ल्स्य्क्ल्ल्स्स्न्च्ट धलससससननलछ धन्नननलछ झच्च्त्त लट्न्न्स्स्न्ह क्वत्न्स्ल छ्म्स्सयल्ड ( 
(2, दर 


के, के ७ 


ब्रज॒भाषा-काव्य के प्रेमियों 
तथा 


उच्च हिंदी कन्ताओं के विद्यार्थियों 
6 
के लाभाथ-- : 


ब्र॒ज-संताहित्य-साला की: पुस्चके 
[ लेखक--प्रभुदयाल मीतल | 
१ 


१, अश्ृछाप-परिचय ... + . 
, ब्रजभाषा साहित्य का... 
_.ै नागिक्रामेद ... ६) 
घर-निर्णय 
, ब्रजभाषा साहित्य का 
ऋतु सोन्दय ,.. 


अिनननमन 6 ं0 777२७ 





_2233033.3->-गा++: ६ 
लय 


*चै 
।क 
अकामी 


५४ 


#चं 
) 


ऑंत्तभ्य स्थान 4 


आग्रवाल प्रेस, बथुरा | 


कि्य््य्ल्न्न्प्डण्म्कयक्ि सपा दस सस्ती चिपनम्च्चापल विससनननरि फ्िसरन्म्ल 


ढक छ्नाल्‍छ 8:58 कर-चचछ करत छमतप्न्भ्मक &लमतछ 6:58 छास्‍लछ) 
हि ७0८ 
श्ट 
करी डे 
३ श्य्ल्स्ल््््ट्््ज्प् सस््नननल कक सं नननचओ 568 “2 2: उद्ध्धाात5 ६070 पं ेेससपनअनन__ कक 022 





परिचय 
पेट 


हिंदी प्रेमी पाठकों को सुयोग्य लेखक दय का परिचय देने की आवश्यकता 
नहीं है | बजभाषा साहित्य से सबंध रखने वाले आप लोगों के अनेक प्र थ 
प्रकाशित हो चुके हैं, जो आप लोगो की विद्बत्ता के परिचायक हैं । 


प्रस्तुत अथ में लेखकों ने महाऊबि सूरदास से सबंध रखने वाली समस्त 
प्रमुख समस्याओं पर अपने विचार प्रकट किये हैं । पॉच परिच्छेदों में क्रम से 
सामग्री, चरित्र, ग्रथ, सिद्धांत तथा काव्य का विवेचन दिया गया है । ग्रथ मे 
अनेक स्थक्षों पर कुछु नवौन सामग्री का उल्लेख किया गया है। इस विषय 
के विशेषज्ञों द्वारा इसकी पूर्ण परीक्षा होनी चाहिए | स्वतंत्नता पूवेक उद्धरण 
देने से पुस्तक विशेष रोचक और उपयोगी हो गयी है; यद्यपि साथ ही 
आलोचनात्मक अंश मे कमी करनी पडी है । 


सूरदास तथा वज्नभ सम्रदाय का अध्ययनब्नईदी बिद्वानों के दारा देश मे 
प्रारंभ हुआ, किंतु यह दृ्ष का विषय है कि इस कमी की पूर्त्ति श्रब शीघ्रता से 
हो रही है । दस आलोचनात्मक अध्ययव की माल्ता मे सूर-नियय इस समय 
अतिम कडी है | आशा है कि यह महत्वपूर्ण पथ घूर के अध्ययन को अमग्नप्तर 
करते में सहायक होगा । 


(ड(० धीरेन्द्र वर्मा एघ० ए०,डी० लिख ०) | धीरेन्‍्द्र- बर्मा 
अध्यक्ष-हिन्दी विभाग, १४ अगस्त १६४६ 
विश्वविद्यालय, प्रयाग 


न. वह थू छू 
है 
(९ से 
हैं साहि।त्यक समालोचता के आरभिक काल से अरब तक हिंदी कवियों 
में सूरदास का सर्वोपरि महत्व माना गया है, फितु उनके काव्य का 
वास्तविक अध्ययन अब से कुछ समय पूर्व दी आरभ हुआ है । किसी कवि 
के अध्ययन के लिए उसकी कृतियों के सुप्तंपादित सस्मरण की सबसे प ले 
आवश्यकता होती है । पुष्टि सप्रदाय के वार्ता साहित्य से ज्ञात होता है कि 
सूरदास के जीवन-काल में ही उनकी रचनाश्रो क्रे हस्त क्लिखित सग्रह होने 
लगे थे, जो लिपि-प्रतिल्षिपि के क्रम से बाद में भी बराबर होते रहे । इस 
समय जो सम्रह उपलब्ध हैं, वे सूरदास के कुछु समय बाद से लेकर अब तक 
के भिन्नन्भिन्न घंबतों मे ल्िपिबद किये गये है । वे लिपिकर्ताओं की रुचि और 
उनके ज्ञान के अनुसार भिन्न-भिन्न प्रकार के हैं, किंतु उनमे कोई खग्मह ऐसा 
नहीं है, जिसे सूरदाल को समस्त रचनाओं का सर्वागपूएं संकलन 
कहा जा सके ! 
पह तो हुईं हस्त लिखित प्रतियों की बात; अब सूरदास की मुद्वित 
रचनाओं पर विचार कीजिए । आधुनिक हिंदी साबछा के जनक भारतेनदु 
हरिश्चद्वजी की बहुमुखी अवृत्तियों मे सूरदास की रचनाओं को भी स्थान मिल्ला 
था, किंतु उनके असामयिक निधन के कारण इनके संबंध मे कोई विशेष कार्य 
नहीं हो सक्रा । भारतेन्दुजी के कार्य को उनके आत्मीय श्री राधाकृष्ण दास 
ने आगे बढ़ाया । उन्होंने घुरसागर का सपादन किया और इसके आरंभ मे 
सूरदास के जीवन-वबृत्तांत पर भी व्यांपक प्रकाश डाल्ला | सूरसागर का यह 
सस्करण बबई से अकाशित हुआ है । उस -समय की उपलब्ध सामग्री को 
देखते हुए राधाकृष्ण दास जी का काय निस्पदेह बडा महत्वपूण था, 
किंतु आजकल के अनुश्रधान प्रिय पाठकों को इससे सतोष नहीं होता है।' 
फिर भी सूरसागर के अन्य सुद्वित स स्करण के अभाव में इसी का अ्रनिवाय 
रूप से उपयोग किया जाता है ।&हुर्भाग्य की बात है कि सूरसागर का 
सुसंपादित अन्य संस्करण अभी तक भ्रकाशित नहों हुआ है ओर बबई 
बाला उक्त संस्करण भी आजकल दुष्प्राप्य हो रहा है ! 
ब्रज़भाषा साहिध्य के घुरघर विद्वान श्री जगन्नाथदास रनाकऋर' ने भी 
सूरसागर के एक सर्वांगपूर्ण संस्करण का सपादन-का्य आरमस क्रिया था, 
जो उनके आकरिमक देहावलान के कारण पूर्ण न हो सका । काशी कौ 


) 


नागरी प्रचारिणी सभा ने रत्नाकर जी के संपादित ग्रथ का कुछ भाग 
प्रखाशित किया है । यद्यपि र॒त्नाकर जी की सपादन-शेल्ली से कुछ लोगों को 
पूणुंतवा संतोष नहीं है, तथापि सभा द्वार! यदि यह प्रथ भी पूरा प्रकाशित 
कर दिया जाता, तो एक बहुत बडा काय हो जाता और उससे सूरदास के 
पाठकों का भी भारी उपकार होता । सूरसागर के प्रभाव में सूरसागरोक्त पदों 
के कई छोटे-बडे स अर प्रकाशित हुए हैं; किंतु जब तझू सूरसागर और सूरदास 
की अन्य रचनाओं के प्रामाशिक स स्करण प्रकाशित नहीं होते, तब तक यह 
काय अधूरा ही रहेगा । 

उपयु क्त विवेचन से ज्ञात हुआ कि हरत लिखित अथवा मुद्वित रूप मे 
सूरदास की समस्त रचनाओं का कोई सर्वागपू्ण सकलन इस समय उपलब्ध 
नही है । इस अभाव के कारण सूर संबंधी अध्ययन के क्रार्थ में सदव 
वाघा रही है, और जब तक इस की पूर्ति नहीं होती, तब तक आगे भी 
रहेगी ही । किंतु सूरदास का लितना साहित्य अब तक प्रकाश में झा है, 
उससे ही उनके काव्योत्थपष के मूल्यांकन करने मे कोई बाधा नहीं आयी है । यही 
कारणु है कि सूर-काव्य की भ्रालोचना सबंधी साहित्य की हमारे यहाँ 
कमी नहीं है । 

सूर-काव्य के रसिकों और हिंदी की उच्च कक्षाओं के विद्यार्थियों में 
सूर-काव्यात्लोचना की सदेव माँग रही है, जिसके कारण हिंदी के सर्वोच्च श्रंणी 
के विद्वान खाहित्यकार भो सूरदास की ओर आकर्षित हुए हैं। अ्रादरणीय 
मिश्रबधु, आचाय रामचत्र्‌ शुक्र, ला० भगवानदीन, डा० जनादंन मिश्न, 
डा० हजारीग्रसाद द्विवेदी, ओ० मुशीराम शर्मा, तथा दूमरे घुरंधर लेखकों ने 
सूरदास के काध्य की समालोचना की है, जिसके कारण इस प्रकार का साहित्य 
ह मारे यहाँ प्रचुर परिमाण में प्रस्तुत हो गया है । 

जैसे-जैपे सूरदास के काव्य की आलोचना होती जाती हे, चेसे वैसे 
“ही उनका महत्व ,बढ़ता जाता है | सूर-काव्य के विविद्र पहलुओं पर गंमीरता- 
पूवेक विचार करने से हमारे विद्वान आलोचकों को ज्ञात हुआ कि कवि के रूप 
में सूरदास निरसंत्रेह महान्‌ हैं। वे हिंदी हों नहीं, वरनू ससार की समस्त 
भाषाओं के सर्वोत्तम कवियों में मी आदरपूण स्थान के अधिकारी हैं ! फ़ितु 
सृ रदाध् केवल कवि ही तो नही हैं।वे परम भक्त, सुप्रसिद्ध गायक,  घुरघर' 
साँप्रदायिक विद्वान श्रोर नाना प्रकार की विद्याश्रो एवं कल्नाझ्ो के अपूर्व ज्ञाता 
भी हैं। उनके विविध रूपों का वैज्ञानिक अध्ययन किये वित्त इनकी वास्तविक 
समाखोचना नहीं की जा सकती । 


५ | 


जब से विश्वविद्यालयों के अ्रध्यापको ओर छात्रों का ध्यान सूरदास 
की ओर गया है, तब से उनके वेजश्ञानिक अध्ययन की आवश्यकता का और 
भी अधिक अनुभव होने लगा है । प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के 
अध्यक्ष विद्वद्दर ढा० धीरेन्द्र वर्मा का प्रयत्न सूरदास: के वैज्ञानिक अध्ययन के 
कार्य मे सब से अधिक प्रशस्ननीय है। उन्होंने इस ओर स्वथ प्रवृत्त होकर 
और अपने द्ात्रों को प्रेरित कर सूर के वेज्ञानिक अध्ययन को बहुत-कुछ भ।गे 
बढ़ाया है। उनके प्रयत्न से आज विश्वविद्यालय के चेन्न मे विविध इष्टि- 
बिंदुओं से सूरदास का व्यापक अध्ययन हो रहा हैं। इस प्रयत्त का शुभ 
परिणाम डा० दीनदयाल गुप्त और डा० बजेश्वर वर्मा की थी सिसो के रूप में 
हम लोगों के सन्मुख आ भी चुका है। विश्वविद्यालय के क्षेत्र में साहित्यिक 
शोध का कार्य करने वालों को उपयुक्त वातावरण, सचित सामभी ओर उच्च 
श्रणी के विद्वानों के सामूहिक सहयोग के रूप में जो सहज सुविधाएँ प्राप्त 
है, उनके कारण इस प्रकार का बहुमूल्य कार्य होना स्वाभाविक है। किंतु यह 
आवश्यक नहीं है कि साहित्य की शोध के लिए विश्वावद्यालय का च्षेत्र ही एक 
भात्र स्थान है और वहाँ पर किया हुआ कार्य ही सदेव निम्नांत, त्रुटिरहित एव 
अपरिवतंनीय होता है। इसका प्रत्यक्ष प्रभाण यह है कि एक ही खोले से उद्भूत 
डा० दीनदयात्ञ गुप्त ओर डा० बजेश्वर वर्मा की थीसिसो की विचार-घारापुँ 
ब्रिभिन्न दिशाश्री में प्रवाहित होती हुई दिखक्वायी देब्ख्ही है ! 

_विश्वविद्यात्नयों से बाहर के क्षेत्र मे भी अनेक विद्वांनों, ने महत्वपूर्ण 
काय किया है और वे अब भी कर रहे हैं। इस चेत्र में साहित्यिक शोध का 
कार्य करने वाले व्यक्तियों मे इमारा भी एक छोटा सा स्थान है । सूर सबधी 
अकाशित साहित्य, के अनुशीलन और अप्रकाशित विशात्य साहित्य के शोधपूर्ण 
अध्ययन के उपरांत हमारा विनम्र मत है कि अब तक का काय निश्चित 
रूप से महत्वपण होते हुए भी सर्वागषण ओर नटिरहित नही है। 
जहा तक सूरदास के काव्य की आज्लोचना का सबंध है, वहाँ. तक 
यह काय बहुत-ऊुछ प्‌र्ण है ओर इसमे परिवर्तत की बहुत कम गु जायश है 
किंतु सूरदास के ज्ीवन-बूत्तांत, उनकी प्रामाणिक रचनाएं ओर डनके 
सांप्रदायिक सिद्धांत सबधी अब छक का काय अपूर्ण एवं कुछ अशों में ब्रुटिपूर्णा 
भी है, अतः इससे परिवर्द्धन एवं परिवर्तत की शीघ्र आवश्यकता है। यह 
अपूर्णता एवं त्रुटि उन ग्रथो से अधिक है, जिनमें सूरं काव्य को साहित्यिक 
समात्वोचना करते हुए सूरदास के जीवन-दृत्तोंत पर भी विचार किया चब्य है। 
सूरदास का विश्तृत अध्ययन उपस्थित करने वाले शोचपूर्ण अर्थों में भी 


( ४ ) 


निर्यायात्मक समालोचना का अभाव है|, ओर उनमे जो निर्णय किये भी 
गये हैं, थे कही-ऊही पर त्रुटिपर्ण है। हमने प्रस्तुत पुस्तक में उक्त निर्शायो 
की अपूर्णता एव त्रुटि के सबंध में स्थान-स्थान पर अपना मत उपस्थित 
किया है | इस प्रक्नार का मत प्रकट ऋरने से उन आदरणीय विद्वानों की 
अवजा अथवा उनऊे सहत्य फझो कम करने का हमारा अस्िप्राय कद; पि नहीं है ,वदिक 
सत्य-शोधक के आवश्यक कत्त व्य वश हमको ऐसा करने के लिए बाभ्य हना 
पडा है । इसके ल्षिण हम डन आदरणीय बिद्वानों से विनन्नता पबंक 
क्षमा-याचना करते है । 


हमारे मतानुसार सूरदास खूबंधी शोध में अपूर्णता ओर त्रुटि रह जाने 
का प्रधान कारण यह है कि यह शोध उपयुक्त स्थानों मे सचित उपयुक्त 
सामग्री की नही की गयी। यदि किखी शोधक ने उक्त सामओ के कुछ भाग 
को कभी शोध भी की, तो उनका सत डसके प्रति सद्भावना का नहीं रह।, 
वल्कि पहले से बनी हुई आंत धारणा के कारण डदासीन, और कभी-कभी 


विरोधपूर्ण भी रहा । निम्न लिखित पक्तियी मे हम अपना अश्निप्राथ और भी 
स्पष्ट रूप से व्यक्त करंगे । 


यह बतल्ााने फी आवश्यकता नही है कि पुष्टि सप्रदात के क्चि होने के 
कारण सूरदास स बधी प्रचुर सामग्री उक्त समभ्रदाप के वार्ता साहित्य एब 
सांप्रदायिक साहित्य में सुरक्षित है। इस सामझी का केवल अल्प भाग ही 
अमी तक अकाश से आ सका है, अभ्रतः हिंदी साहित्य के अनेक गशण्यमान्य 
विद्वानों को भी:इसका यथेष्ट परिचय नहीं है । जिस सामग्री से वे परिचित 
है, उसका भरी उन्होने गंभीरता पूवंक अ्रध्ययन नहीं किया है और पूर्व धारणा 
के कारण उन्होंने उसके विरुद्ध मत प्रकट किया है । दुर्भाग्य से हिंदी साहित्य के 
कतिपय विद्वानों की कुंछु समय से यह धारणा बन गयी है कि पुष्टि स प्रदाथ 
का वार्ता साहित्य अप्रामाणिक एवं अविश्वसनीय है, श्रतः वे प्रमाण रूप मे इसे 
स्वोका< नही करते हैं, जिसके कारण पुष्टि सम्रदायी कवियों के सबंध मे 
उनके निरशय अपूर्ण एव त्रुटिपर्ण रह जाते है। हिंदी साहित्य के शोधको से 
डा० दौनदयाल् गुप्त ने उक्त साहित्व का अपेक्षा क्त अधिक अध्ययन किया है 
श्र उनका इश्टिकोण भी सज्भावना पूर्ण है, अत वे भ्रष्य विद्वानों की अपेक्षा 
पुष्टि सप्रदायी कवियों का विस्तृत एवं विश्वसनीय विवरण उपस्थित 
कर सके है | 
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हम पिछले कई वर्षा से पुष्टि सप्रदाय के अपग्नकाशित वार्ता साहित्य 
छुव सांप्रदायिक साहित्य की शोध कर रहे है। हमने पुष्टि सप्र दायी पुस्कालयों 
एुव प्राछोेत “हदेल्षियों”? में सगहीत प्रचुर सामग्री का विलृत अध्ययन किया 
। हमने पुष्टि स शरदायी सदिरों की सेवा-विधि और कौतन-प्रणाली छा 
व्यक्तिगत रूप से अनुभव ओर मनन किया है तथा पुष्टि सप्रदायी विद्वानों 
के सत्स ग का लाभ उठाया है। इस प्रकार श्रपनी शोध के फल स्वरूप 
समय-समय पर हमने जो सूचनाएं, निबंध एवं ग्रथ प्रकाशित किये है, उनका 
हिंठी के गणयमानाय विद्वानों ने भी सम्मान किया है । कहें वर्षा के परिश्रम के 
उपरांत अब हमारी शोध इस रिथति पर पहुँच गयी है कि हम निर्णायाप्मक 
रूप से कुछ कह सके | हम अनुभव करते है कि हम'री पूर्व कृतियाँ भी सवधा 
त्रुटि रहित नहीं है, क्‍यों कि प्रस्तुत ग्र थ में कहीं-कही पर स्वय हमने अपने 
पूथ मत के विछ्् भी कथन किया है । अपनी पूर्व कृतियों के नवीन स स्कग्णो 
मे हम डनऊा परिष्कार कर रहे ड्डै। 

अपने शोध काय में हमने सूरदास स बधी सामप्री का विशेष रूप से 
अवनोकन किया है। इरा सामग्री का वैज्ञानिक ठग से अनुशीक्षन एव 
परीक्षण करने के उपरांत हसने सूरठास के जीवन, ग्रथ ओर सिद्धांतों पर 
नवीन पछति से निशयात्मक रूप से कुछ कहने व्यू द्राहम किया है। हम'रे 
निर्णाय विश्वसनीय अ्रत.साचंय एवं. साननीय वहि साचय पर आधारित है. 
अ्रतः वे ठोस और प्रामाशिक कहे जा सकते है | संभव है अन्य विश्वस्त नवीन 
सामग्री के प्राप्त होने पर हमको इनमे भी कुछ परिवतन करने की आवश्यकता 
ज्ञात हो, कितु अब तक की उपलब्ध सामग्री के आधार पर हम नज्नतापुवक 
कह सझते हैं कि हमारे निशशय अपरिवतंनीय दे। ये निर्शय पॉच वर्गों मे 
विभाजित है,जिनको हमने प्रस्तुत पुस्तक के १ सामग्री-निंय, २ चरित्र-निर्णय, 
३ ग्र'थ-निर्णय, ४. लिद्धांत-निर्णय, ९, काव्य निर्णय नाप्रक पॉच परिच्छेतों 
मे समाविष्ट किया है दे 

प्रथम परिच्छेद लामग्री-नि्ंय मे हमने प्रकाशित एवं अप्रकाशित 
सामग्री की सभीक्षा की है, जिस पर हमारा सूरदास विपयक* निशय आवबारित 
है । यह सामग्री अंत'साक्ष्य, वहि साचय और आधुनिक सामग्री के रूप मे तीन 
श्रेशियों मे विभाजित की गयी है । अतःसाचप में सूरदास के आत्म विवयक्त 
क्थनोी पर विचार किया गया है। यद्यत्रि इस प्रकार के कथनों की लख्या 
अधिक नहीं है, तथापि विशाल-काय सूर-काव्य मे खोजने पर ऐसे कृतिपच 
कथन मिल जाते है. जिनसे सूरदास के जीवन-बृत्तांत, के निशय करने में 
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महत्वपूर्ण सहायता मिल्नती है। हमने ये आत्म कथन सूर-सारावल्ली, साहित्य 
लहरी श्रीर सूरसागर से सगृहीत किये है । हिंदी साहित्य के कुछ * 
सूर-साराबली ओर साहित्य-लहरी को सूरदास की रचनाएँ मानने मे स 
करते है । इन दोनों अथों के गभीर अध्ययन के अनतर दमाश मत हैं 
सूर-सारावली औ्रोर साहित्य-लहरी (वश-परिचय वाल्ले ११८ वें पदु के अतिरि 
सूरदास की प्रामाणिक रचनाएँ है। यद्यपि इन दोनो प्रथो में 
कुछ आत्म कथनी का खकलन किया है, फिर भी अत-साक्ष्य के सबब 
सुल्य आधार सूरसागर है, जिसके सूरदास कृत होने गी 
नही है । चहिःसाक्ष्य मे पुष्टि सप्रदाय का वार्ता साहित्ण मुख्य है। हिंदी साहित्य 
के कुछ विद्वान इस साहित्य को अ्रप्रामाणिक मानते है,अत. हमने श्रावण शु० ७ 
शुक्रवार स० ६७४६ के प्राचीन उद्धरण से वार्ता साहित्य के प्रारंभ और विकास 
का इतिहास बतलाया है। यह एक नवीन खोज़ है, जिससे वार्ता साहित्य 
की प्रामाणशिकता पर निर्यात्मक रूप से प्रकाश पडता है । पुष्टि स'प्रदाय के 
वार्ता साहित्य मे चौरासी वेष्णवन की वार्ता, निज वार्ता एवं भावश्रकाश 
तथा सांप्रदायिक साहित्य से बत्लभदिश्विजय, बातांमशिमाला, श्रट्सखासूत, 
स प्रदायकल्पदुम, भावस ग्रह आदि प्राचीन अर थो के सूरदास स॒ बधी डस्लेख 
वहिःसाचय के रूप में &आ गये दे | चोरासी वैप्णवन की वार्ता पर हरिराय जी 
कृत भावप्रकाश प्राचीन एवं विश्वस्त वहिःसाचय है | यह प्रथ अप्रकाशित होने 
के कारण दुष्प्राप्प था | अग्रवाल प्रेस, मथुरा ने इसे प्रथम बार अभी प्रकाशित 
किया है। इसकी भूमिका से इसकी प्रामाणिकता सिद्ध है। अन्य प्राचीन 
वहि:साचयो मे भक्तमाल और इसकी टीकाओ के उद्लेखों पर व्रिचार किया 
गया है। वहि साचव मे हमने वही उल्लेख स्वीकार फ़िये है, जिनकी पुष्टि 
अतःसाक्षय से भी हो गयी है। सूरदास संबधी आधुनिक सामग्नमी तीन श्रंणियों 
मे इस प्रकार विभाजित की गयी है--१. सूर-काव्य की भूमिका के रूप में 
प्रस्तुत सामग्री, २. खोज रिपोर्ट ओर इतिहास भ्रथों मे सूर धबंधी सामग्री 
३. सूर संबधी अ्रध्ययनए्मक एवं आल्लोचनात्मक सामग्री । आधुनिक सामग्री 
में सूर-काव्य को आक्नोचना महत्वपूर्ण है, किंतु सूरदास का जीवन-बतात 
विषयक विवरण अपर्याप्त एवं त्रटिपूर्ण है | केवल्ल अष्टसखास्ूत ' के अतिरिक्त इस 
परिच्छेद मे वर्णित समस्त सामग्मी का हमने भत्री भाँति अध्ययन एवं परीक्षण 
किया है। इसके उपरांत हमने यह निर्णय किया है कि सूरदास के वैज्ञानिक 
अध्ययन के लिए कौन सी सामग्री उपयोगी है ओर कोन सी अनुपयोगी । हमने 
अपने निर्शंय की पुष्टि मे युक्तियुक्त कारण एवं प्रमाण भी देने की चेष्टा की हैं । 
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द्वितीय परिच्छेद चरित्र-निशंय मे अपनी शोब के ग्रावार पर हमने 
सूरदास का प्रापाशिक जीवन-बतांत उपस्थित किया है | हिंदी साहित्य स बची 
अथो मे अब तक सूरदास की जीवन-बटनाओ एवं डनके काल निर्ाय के 
विषय मे बहुत कम लिखा गया है। जो कुछ लिखा भी गया है, वह विवाद- 
प्रस्त एवं त्रुटिपण है। खूरदास जैसे महाकवि के जीवन-दुर्तांत की अपूर्णता 
एव त्रुटि हिंदी साहित्य के गोरव को क्षति पहुँचाने वाली बात है। विभिन्न, 
छषेत्रो मे सूरदास संबदी वर्षा के अध्ययन एवं अन्चेषण के अनंतर अब वह 
ससय आ शया है कि उनका प्रामाशिक जीवन-बु्तांत उपस्थित क्रिया जा 
सके । हमको हे हे कि हम परिच्छेद द्वारा हमने इस दिशा में ठोस कदम 
बढाने की चेष्टा की हे | हमने सूरदास को जन्म-दिथि, जाति, डनके जन्मांधत्व, 
शरण-क्ाल्न, उपस्थिति-काक्ू और देहावसान-काल पर ग्रामाशिक रूप से विचार 
किया है और तत्स बच्ची अपने निशय उपत्थित किये हैं। यह बतलाने को 
आवश्यकता नही है कि ये सभी विषय अभी तक विवादास्पद थे । जाति, 
जन्माँघत्व और अतिम काल के निशंय हमने अत'लाचयों के आ्राधार पर किये 
है, अत" इनमे परिवतेन हो सकने की स भावना कम है । जन्म-स्थान के संबंध 
में हमारे पार अछ्टपखासतः ओर “भावप्रकाश” के अतिरिक्त अन्य कोई 
प्रमाण नही है। इस विषय का अत-साचय सी अ्रप्राप्य हे। सूरदास के 
अधत्य के विषय मे हमने विघ्तार परवेंझ लिखा है। सूरदास के काव्य की 
परणंता ओर उनके द्वारा किये गये दश्थ जगत्‌ू के यथाथ वशनों से प्रभावित 
होकर ढिंदी साहित्य के प्राय: सभी अुनिक विद्वान उनकी जन्मांधता मे 
विश्वास नही करते है, कितु हमने विश्वरुत अतः!साचय एवं वाहे.साक्षयों के 
आधार पर सूरदास को जन्माँध लिझछ किया है। इस परिच्छेद में हमने जो 
कुछ लिखा है, आशा है हिंदी साहित्य के विद्वान इस पर गरभीरतापूर्वक विचार 
करेगे । यदि उनको हमारा कथन युक्तियुक्त एवं प्रामाणिक ज्ञात हो. तो वे 
अपने सूर लबधी प्रथो मे आवश्यक परिवर्तन एवं सशोंधन करेंगे। 
तृतीय परिच्छेद श्र थ-निर्णाय में सूरदास की रचनप्चो के सबंध मे निर्राय 
किया गया है। सूरदास के नास से प्रसिद्ध २९ प्रर्थों मे से हमने उनके ७ 
ग्रथ स्वतत्र एवं प्रामाणिर मानते है, जिनमे सूर-सारावत्॑शे, साहित्य-ज्हरी ओर 
सूरसागर मुख्य हैं । अब तक अधिकांश लेखको ने सूर-सारावली को सूरसागर 
का सूचीपन्न बतलाया है। भ्रब कुछ विद्वान इसे सूरदास की रचना मानने मे 
भी सदेह करते है, किंतु हमारे मतानुप्तार यह श्री बत्लभाचाय जी कृत 
पुरुषोत्तम सहखनास' के आधार पर रची हुईं सूरदास की सवतत्र एवं प्रामाणिक 
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सेडाॉतिफ रचना है । डा० बजेश्वर वर्मा ने सूरमागर और खसाराबद्यी में २७ 
अतर स्थापित कर सारावल्ी को अप्रामाशिक बतकाने की चेष्टा की हे, वितु 
हमने उनके तकों पर विस्तार पूर्वक विचार ऊण्ते उुए “कथा वस्तु, भाव, सापा, 
शेत्नी और रचना के दृष्टिकोण” से ही इसे सूरदास की ग्राम्माशिक रचना सिद्ध 
किया है । आजकल साहित्य-लहरी' के सूरदास कृत होने मे भी सदेह किया 
जाता है, कितु हमारे मतानुसार सख्या ११८ के वश-परिचय वाले पद के 
अतिरिक्त यह भी सूरदास की प्राप्नाणिझर रचना है । हमारे अनुपधान से जात 
होता है कि सूरदास ने इसकी रचना अष्टछ्धाप के अन्य प्रमुख कि नददास 
के लिए स० १६०७ के लगभग की थी, ओर इसकी पूर्ति उन्होने स० १६१७ 
में की । इन दोनों प्र थो के सबत्र में इसमारा विवेचन हिंदी साहित्य शोब के 
चेत्र में कुछ नवीनता उत्पन्न करेगा । घूरमागर सूरदास की प्रमुख रचन; हें 
ओर इसके सूरदास कृत होने में सदेह भी नहीं किया जाता है, किंतु इसके 
स्वरूप के सबंध में अभो तक कुछ निश्चय नहीं हुआ है । सूरसागर के 
सुसपादित सस्करण क। अभाव सभी अनुभव करते है, किंतु इसके यथार्थ स्वरूप 
का निश्चय किये बिना इसका प्रामाशिक सपादन हो भी किस प्रकार सकता है | 
हमसे इस संबंध में अपना निंथ ओर सुराव देकर सूरसागर के संपादन 
काय की एक खरूप-रेखा भ्रस्तुत की है। हमारे मतानुसार इसका पुक्र रूप 
'कथात्मक' है, जिसको रह्नद्वा सूरदास ने बढ्लभाचाय जी के उपदेशानु सार 
श्रीमद्धागवत के आधार पर की थी | इसका दूसरा रूप 'ल्ीज्ञात्मह!ः हैं, जो 
देनिक कीतन के रूप में श्रीनाथ जी के सन्मुख गाया गया था। पहले रूप मे 
वर्णनात्मक ओर दूसरे रूप मे सेवात्मक पदों की अधिकता थी। इन दोनो प्रकार 
से रचे हुए पद इतने अधिक थे कि डन सबका स अह करना सब के लिए किन 
था, अत स ग्रहकर्ताओं ने अपनी-अपनी रुचि के अनुसार उनका स कलन 
कर लिया और बाद मे ज्िपिकर्ताओ की रुचि के अनुलार भी उनमे पदो का 
न्यूनाथिक्य होता रहा । सूरसागर की उपलब्ध प्रतियों मे क्रम-भेद होने का 
यही'कारण ज्ञात होता है | सूरसागर का स पादन होने के पूर्व उनके अधि 
से अधिक पदों का सकलन होना चाहिए । फिर भागवत के क्रमानुसार उनका 
स॒ पादन होना चाहिए.”तब कही हम सूरसागर के सपादत करने की स्थित्ति 
में होगे । इस पुस्तक में डद्धत सूरदास के पदों मे से २३३ पूरे पदी की सूची 
हमने अनुकरमणिका में देदी है। इस सूची के अतिरिक्त स्थानामाव से लगभग 
इंत ने ही पदों की कुछ पंक्तियों ही उद्धुत की गयी है। इस प्रकार इस पुस्तक में 
छागमग ६०० पदों का उपयोग किया गया है । इन पदो में से बहुत से पद 
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सूरसागर की सुद्वगित प्रतियो मे नही मिलेगे। इनको हमने कीतन स 'ग्रहो में से 
स्‌ कलित किया है । सूरदास के अप्रचलित पदों का सअह करते समय इनका 
भी कुछ उपयोग हो सकेगा । सूरसागर का स्वरूप निश्चित कर हमने उन 
रचनाओं पर भी विचार हिया है, जो सूरदास की स्वत॒तन्न कृतियाँ मानी जाती 
है, किंतु वास्तव में वे सूरसागर के हो अतर्गव है । सूरसाथर का स॒पादन 
करते समय इन रचनाओं को डसमे यथास्थान सश्मित्तित करना चाहिए । 
सूरदास की प्रमुख ३ रचनाओ के अतिरिक्त उनकी ४ छोटी कितु स्वतत्न 
रचनाग्री पर भी स लिप्त रूप से विचार किया गया है। सूरदास के पदो में इसी 
नाम के कुछू अन्य कवियो के पद भी मिल गये है, जिनको पृथक करने की 
अत्यत आवश्यकता, हैं। हमने सूरदास के प्रामाणिक पदी की परीक्षा के स बंध 
में भी कुछ संकेत किया है, जो प्रक्तित्त पदों के पहचानने मे सहायक हो 
सकता है| इस परिच्छेद के अत मे हमने सूरदास कृत लाख--सवात्याख 
पदु-रचना की किवद्ती पर भी विचार किया है। सूरदास के रचना-काल ओर 
रचना-क्रम को गणना द्वारा हमने निर्णय किया है कि यह किवदंती सत्य 
हो सकती है । 

चतुथ परिच्छेद सिद्धात-निर्णशय मे हिंदी पाठका के लिए कुछ नवीन 
सामग्री प्रस्तुत की गयी है। पुष्टि संश्रदायी कवि होने, के कारण सूर-फाव्य मे 
बल्लभाचाय जी के सिद्धांत, उनकी भक्ति-भावना ओर सेवा-प्रणाली के तत्वों 
का समावेश होना स्वाभाविक है, किंतु डनका स्पष्ट दिग्दर्शन कराने की अभी 
लक बहुत कम चेष्टा हुईं है । हमने शुद्धाद्वेत सिद्धांत के कतिपय प्रमुख तत्वों 
का विवे बन करते हुए यह बतल्ञाया है कि इनका सूरदास को रचना में 
किस प्रकार उल्लेख हुआ है | इसफे अनतर पुष्टिमार्गोय भक्ति श्रोर सेवा-विधि 
का विवेचन किया सथा है। बल्लभाचाय जो की भक्ति-भावना को न समझने 
के कारण सूरदास की #& गार-भक्ति पूर्ण रचनाओ्ी पर कभी-कभी अन्य सम्रदायों 
का प्रभाव बतल्लाया जाता है, कितु मूल ग्रथों के उद्धरणों से हमने सिद्ध 
किया है कि बत्लभाचाय जी को माधुय भक्ति भी ग्राह्म थी, जिसका प्रभाव 
सूरदास की * गारिक रचनाओं पर पडा हे। हमने अपने व्यक्तिगत अनुभव 
के आधार पर पुष्टि समप्रदाय की सेवा-प्रणाली पर प्रकाश डगला है ओर 
सूरदास के तत्स बची प्रचलित पदों के अतिरिक्त बहुत से बहुमूहय अ्र्नचलित 
पदी को भी एकत्रित किया है। इस अकार हमारा विश्वास हैं कि यह 
परिच्छेद पुष्टि स प्रदाय का ज्ञान प्राप्त करने वाले पाठकों को डप्योगी ओर 
रोचक ज्ञात होगा | 
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पंचम परेच्छेद काव्य-निर्णय में सूरदास के काव्य कौ आलोचना की 
गयी है । इस स बंध मे श्रव तक जितना और जैसा लिखा जा च॒का है, उस्से 
अधिक और उत्तम लिखने की हमसे योज्यदा भी नही है । हमारा विचार 
पहले इस परिच्छेद को लिखने का नही था, किंतु हमारे कुछ मित्रों का सुकाव 
था कि विषय की पणुता के लिए इस परिच्छेद को लिखना भी आवश्यक है। 
जब लिखना आरंभ किया, तब इस विपय की सामग्री इतनी बढ गयी कि 
डसका समावेश इस पुम्तक से स भव ज्ञात नही हुआ । इसलिए इस परिच्छेढ 
में सूर-काव्य स बंधी कुछ आवश्यक विपयो पर ही विचार किया गया है | 
स'भव हैं पाठको को इसमे भी कुछ काम की बातें मित्र जावे । सूर-काब्य की 
विशेषताओं का विवेचन करते हुए हमने गो० तुलसीदास कौ कुछ रचनाओं 
पर सूरदास का प्रभाव बतलाया है। इस सबंध में हमने दोनो महाकवियों 
की रचनाओं के आवश्यक उद्धरण भी दिये हैं। इस परिच्छेद मे हम सूर- 
संगीत पर भी विस्तार पूर्वक छिखना चाहते थे। इसके ज्षिए हमने सग्रदाय के 
प्रमुख कीत॑नकारों से परामश क्रिया और सूरदास के अनेक पदों को राग- 
रागनियों के अनुसार क्रबद किया | हमको शात हुआ कि यह कार्य अत्यतत 
अमसाध्य एवं समयसाध्य है, जिसकी पूर्ति होने तक इस पुस्तक का प्रकाशन 
रोकना डचित नही है | वास्तव में यह एक स्वतंत्र कार्य है, जिसे सगीत 
शाख का कोई अनुभवी विद्वान ही कर सकता है । हमले इस विषय का स केत 
मरान्न कर दिया है। इसके अतिरिक्त अन्य विषयों पर भी सक्तषिप्ि रूप से लिख 
कर हमने यह परिच्छेद समाप्त किया है | 


पुस्तक के अंत मे तीन अ्रनुक्रमशिकाएं दी गयी है। प्रथम अनु- 
क्रमशिका मे इस पुस्तक के पूरे पदोी की अकारादि क्रम से सूची हे । दूसरी 
नामानुक्मणिका और तीसरी ग्र'थाजुक्रमणिका मे इस पुस्तक में उल्लिखित 
व्यक्तियों एवं ग्रथों के नामो को अकारादि क्रम से सूचियाँ हैं। इसके अनंतर 
कुछ ऐसे पूरे पदों का संकलन है, जिनकी कुछ पंक्तियों पुस्तक में प्रसगानुसार 
छापी गयी हैं । 

अंत में इस पुस्तक की लेखन-ऋथा ओर लेखन-शेल्ली के सबंध में भी 
कुछ कहना आवश्यक है | हम दोनों लेखकों मे से एक गुजराती भाषा-भाषी 
और दूसरे हिंदी भाषा-भाषी है। एक का सबंध कांकरोल्ी से और दूसरे का 
मथुरा से रहा है। हम दोनो ने विगत कई वर्षों से पृथक छत्रों में अष्छाप के 
कवियों का अनुस घान एवं अध्ययन झ॒िया है ओर तत्सखबंधी अपनी रचनाएँ 
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प्रकाशित की हैं | साक्षात्कार का सुयोग मिलने के पूछ ही हम उक्त रचनाओं 
के कारण एक दूसरे से परिच्चित हो गये ऋर पत्र-व्यवहार द्वारा अपने विचारों 
का आदान-प्रदान करते रहे । अत मे हमने मथुरा मे अपने सूर स बंधी 
अध्ययन-काय का सामजस्य कर पारस्परिक सहयोग से यह पुस्तक अस्तुत की 
है | अपनी शोध के निष्कर्ष की तरह हमने इस पुस्तक की लेखन-शेद्धी मे भर 
सामजस्य स्थापित करने की चेष्टा को है । ऐसा करने पर॒ भी यदि कही पर 
लेखन-शेज्ञी की एक-रूपवा और भाषा का समान अवाह छ्ञात न हो तो इसका 
कारण दो भिन्न भाषा-भाषो लेखकों की रचना समझा कर पाठक हमको क्षमा 
कर सकते है। यहाँ पर हम यह भी स्पष्ट कर देना चाहते है कि इस ग्रथ के 
निर्णय शुद्ध साहित्यिक शोध के आवार पर किये गये है। इनमें साम्रदायिक 
आग्रह की गंध भी नही है । विद्वाब आल्योचका से निवेदव है कि वे इसी दृष्टि 
से हमारे निशुंयो पर विकार करेंगे। प्रस्तुत पुस्तक के स पादून ओर सुद्रण के 
समय एक लेखक के बार-बार अलुपस्थित ओर दूसरे के अस्वस्थ हो जाने के 
कारण इसके प्रकाशन मे अशातीत विल्लंब हो गया हे ओर इसी कारण इसमे 
ऊुछ छापे की भूलें भरी रह गछी हैं, जिनका विह्ान पाठक स्वय सुधारने की 
कृपा करेगे । 

इस पुस्तक की रचना से जिन भ्रकाशित एच अ्रप्रकाशित ग्रथो से 
सहायता क्षी गयो है, उनमे से अम्रुख सहायक अथा की सूची पुस्तक के आरंभ 
में दे दी गयी है | इसके अतिरिक्त छोर भी कुछ अंथो तथा लेखो का उपयोग 
किया गया है। हस्त लिखित सामग्री के लिए पुष्टि स'प्रदायी प्राचोन पुस्तकालयो 
एवं मंदिरों से तथा कतिपय श्रग्नचत्षित पदों के छ्लिए खप्नदाय के प्रमुख 
फीतनकारों से बहुमूल्य सहायता मिल्ली है। इन सब सजनो के हम अत्यत 
अनुगृहीत हैं और उत्तके प्रति अपनी हार्दिक क्ृतज्ञत्ता प्रकट करते हैं । हम अपने 
आदरणीय डर० धीरेन्द्र वर्मा महोंदव के भी अत्यत श्राभारी हैं, जिन्होंने इस 
पुस्तक का परिचय खिखने की कृपा की है । 


अग्रवाल्न भवन, मथुरा द्वारिकादास परोल 
शीकृष्णु-जन्प्ताष्टमी सं० २००६ पग्रभुदयात मीततल 


प्र-काव्य की प्रत्नीन समालोचना 


| 


किया धर को सर लग्यों, कित्रा धूर को पीर । 
कियी सूर को पद सुन्‍्धी, तन मन बुनत सरीर ॥ 


“-तानसेन 
प 


सूर सुर, तुलसी ससी, उड़्ुगन केसवदास । 

अब के कवि खद्योत सम, जह-तहं करत प्रकास॥ 
० 

लत्व-तत्व सरा कही, तुलसी कहीं अनठा । 

बची-खुची कबिरा कही, और कह्दी सब झूठो ॥ 


[लि ला एड ह सह ७४६६: रंसए-दपलब 6-46 ए॥& ६ इंफलए एक ४४६ 6:86 66-26: 9 


श्फ 
४ उक्कि, चोज, अनुप्रास, वरन अस्थिति अति मारी । ९! 
पु कचन प्रीति निरवाह अथे, अदभुत तुक बारी॥ है 
५ प्रतिविबित दिवि दिष्टि, हृदय हरि-लीला भासी। 0 
४ जनम, करम, ग॒न, रूप, सब रसना परकासी ॥ ह 
' विमल बुद्धि गुन ओर की, जो वह गुन स्वननि करे | 
; घुर-कबित सुनि कोन कवि, जो नहिं सिर-चालन कर ॥ श 
४ “+माभाजी | 
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कविता-करता तीनि है, तुलयी क्रेसब सूर । 

कविता-खेती इन लुनी, सीला विनत मजूर ॥ 
है. 

उत्तम पद कवि गय के, उपमा को बलबीर । 

केसब अथ-गेंभीरता, सूर तीन गुन वीर ॥ 


हि 


न 


दे 


५ मह्दा मोह सद छाइ, अंबवकार सब जग कियोा। 


५ 


हरि-जस सुभ फेलाइ, सर सूर सम तम हरथों ॥ 
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# ९ का रू 
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| 08५ डै प 
[हुंदी के अमर महाकवि एवं परम भक्त महात्मा सूरदास अपनी काव्य- 
रचनाओ के कारण जग-विख्यात्‌ है, किंतु अन्य आचीन महाकृवियों की तरह 
उनका भी क्रमबद्ध जीवन-बृत्तांत उपलब्ध नहीं है । इसका कारण यह है कि 
सांसारिक बातो के प्रति उदासीन होने के ऋरण उन प्राचीन भक्‍त कवियों ने 
अपने भौतिक जीवन के स*ब॑त में स्पष्ट एवं विस्तृत रूप से कुछ भी नहीं लिखा है | 
जब से उन महाकवियों के काव्य का विशेष अध्ययन आरंभ हुआ हे, 
तब से उनके विश्वसनीय और क्रमबढ जीवन-वृत्तांत की वेज्ञानिफ शोध का 
आश्स भी हो गया है। किप्ती कवि की रचनाओं के अंत साक्ष्य ओर उसके 
समकालीन एवं परवर्ती लेखकों की रचनाओं के वहिःसाचय उसके जीवन- 
वृत्तांत की शोध के अमुख साधन माने जाते है । सूरदास को क्रमबद्ध जीवन- 
घटनाएँ प्रस्तुत करने के लिए भी इन्हीं साधनों का अनिवाय रूप से उपयोग 
किया जाता है । 
सूरदास संबंधी आधार-सामग्री का इस प्रकार विभाग किया जा सकता है-- 

९. अंतःस्ताचय---सूरदास के आत्म-विषयक कथन, जो सारावली, साहित्यलहरी, 
सूरसागर एवं कवि कृत अन्य स्फुट पदो मे उपलब्ध है । 

, वाह्यसाक्य---समकातल्ीन एवं परवर्ती आ्राचीन लेखकों की रचनाओ--जैसे 
वार्ता साहित्य, वल्लभ दिग्विजय, संस्कृत वार्त्ता-मशिमाला, भकक्‍तमार्म 
आदि---से सूरदास सबंधी उल्लेख । 

« आधुनिक सामग्री---उप्यक्त साधनो द्वारा प्राप्त सामुग्री को आधुनिक 
विद्वानों द्वारा आलोचना । 
उपयुवत सामग्री फी सहायता से सूरदास का क्रमबद् एवं प्रामाणिक 

जीवन-बृत्तांत उपस्थित फरने के पू हम इस आधार-सामग्नी का विश्लेषण 

करना चाहते हैं, ताकि यह ज्ञात हो सके कि सूरदास फी निशुयात्मक 
समीक्षा के लिए यह सामग्री किस प्रकार उपयोगी सिद्ध हो सकती है' । 


हब । 


च्एं 
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९, अआतायाक्ष्या 


यद्यपि सूरदास ने अपनी विशालकाय रचनाओ में अपने सबंध में 
व्यवस्थित रूप से कुछ भी नही लिखा है, तथापि उनको रचनाओ में कही-कह 
पर ऐसे कथन अवश्य आ जाते है, जिनको हम उनके आत्म-विषयक उल्लेखो 
के रूप में ग्रहण कर सफते है। इस ग्कार के कथनों के ल्लिए सूरदास कृत 
सारावली, साहित्य-लहरी, सूरसागर एवं अन्य स्फुट पद्‌ उल्लेखनीय है । 


सारावली---यह होली के बृहद गान के रूप में एक बडी रचला है, 
जी ११०७ छुंदों मे समाप्त हुईं है। इसको प्रायः सूरसागर का सूचीपन्न कहा 
जाता है, किंतु यह सूरसागर से पथ एक स्वतंत्र रचना है। आजकल के कुछ 
विद्वान इसको सूरदास की कृति नही मानते है, किंतु हम इसे सूरदास की ही 
रचना स्वीकार करते है । इस सबंध में हम अपना मत विस्तार पूवक आगामी 
पृष्ठो में सुरदास के ग्रथ प्रशरण में लिखेंगे। यहाँ पर हमफो केवल यह 
बतलाना है कि इससे वया-क्या अंतःसाचय उपलब्ध होते है । 


महाप्रभु बल्लभाचार्थ की शरण में आने के पूत्र सूरदास की मानसिक 
स्थिति का उदलेख--- 

करम योग पुनि ज्ञान उपासन, सब॒ही भ्रम भरमायों । 

श्री बल्लम शुरू तत्त्व सुनायी, लीला-भेद बतायो ॥११०२॥ 


#ब्कज 


श्रीबल्लभाचाय जी की शरण में आने के पश्चात्‌ ही उन्होंने लीला 
विषयक पदों का गायन किया था, इसका उल्लेख--- 


ता दिन ते हरि लींजा गाई, एक ज्क्ष पद बंद | ११०३ | 

उन्होंने जिन लीखाओं का गायन किया था, उन्हीं के सार रूप में 
सारावक्नी की रचना की थी, इसका उल्लेख--- 

ताक्ो सार सूर सारावलि, गावत "अति आनंद || ११०३ ॥ 

सरस संबतसर लीला गाने, जुगल चरन चित कब | ११०७। 

उन्होने अपनी ६७ वर्ष की आयु में साराचल्ली की रचना की थी, 
इसका उल्लेख--- 

गुरु-प्रसाद्‌ होत यह दरसन, सरसठ बरष प्रबीन | ११०२ | 


अंतसाचदय डे 





साहित्य लहरी--बह इश्क्टि पदों का एक अत्यत जटिल एवं छिटष्ट 
काव्य ग्रथ है। इसके विषय मे भी आरथः ऐसा समझा जाता है कि इसके पढ़ 
सूरसागर से ही संकलित किये गये है, किंतु वास्तव में यह भी गुक स्वतन्र 
रचना है। इसके विषय मे भी कुछ विद्वानों फी सम्मति है क्रि यह सूरदास 
फी कृति नही है, किंतु हम इसे भ। सूरदास की ही रचना मानते है। इस 
सब्ध में अपना विस्तृत कथन हम आशगासी पृष्ठटो मे सूरदास के ग्रथी का 
विवरण दिखते हुए उपस्थित करेंगे । यहाँ पर हम केदल यह बतल।ना चाहते 
है कि इसके कौन-कौन से कथन हम सूरदास फी जीवन घटनाओं के अंतःसाक्ष्य 
रूप में ग्रहण कर सफते है । 
'साहित्य-लहरी” का रचना-काल ओर उसफी रचना के हेतु का उल्लेख--- 
मुनि पुनि रसन के रस लेख | 
दूसन गौरीनद को लिखि, सुत्रल संबत पेख ॥ 
नंदनदन मास, छे त॑ हीन त्रितिया, बार-- 
नंदनंदन जनम ते है बान, सुख-आगार॥ 
त्रितिय रीछ, सुकर्म जोग, विचारि 'सूर! नवीन । 
नदनंदन दास हित 'साहित्य-लहरी” कीन ॥ १०६ ॥ 
साहित्य-लहरी” के ११८ वें पदु मे सूरदास की वंश-परंपरा का विस्तृत 
उल्लेख प्राप्त होता है । सूरदास की रचनाओं के अ्रत'साक्ष्य से उनके स बध मे 
इतना इतिवृत्त और कही नही मिलता है, इसलिए 'साहित्य-लहरी' एवं इसके 
उक्त पद को प्रामाशिक एवं अप्रामाणिक मानने वाले प्रायः प्रत्येक लेखक ने 
इसका उल्लेख किया है । साहित्य-लहरी की समाप्ति इसी पद्‌ स॑० ११८ पर 
हुईं है, कितु इससे पूथ १०६ थे पढ में अथ-समाप्ति की तिथि एवं उसकी 
रचना का उद्देश्य बतल्लाया जा चुका है। पद्‌ स'० ११० के पश्चात्‌ दो उप- 
स'हारों मे ९३ पद ओर दिये गये है॥। 'साहित्य-ल्हरी” के ११८ पद सूरसागर 
मे नहीं मिलते है, कितु उपल हार के ४१ पद्‌ सूरसागर से ही सकक्ित्ल 
किये शर्थ हैं । हलक 
'साहित्य-लहरी” के ११८ वें पद का मुख्यांश इस प्रकार, है--- 
प्रथम ही प्रथ जागेतें भे प्रगट अद्भुत रूप । 
ब्रह्मगव विचारि ज्ह्मय। राखि नाम अनूप ॥ 


श्र श 
तासु बंस प्रसंस मे भी चंद्र चारु नवीन ॥ 





» पुस्तक भडार, लहेररेया सराय द्वारा स० १६६९ में प्रकाशित गब्रति । 
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तासु बंस अनूप भी हस्चंद अति विख्यात ॥ 
आगरे रहि गोपचल में रहो ता सुत बीर। 
पुत्र जनमे सात वाके महां भट गंभीर ॥ 


२५ 2५ 
भयो सातो नाम सूरजचंद मंद निकास॥ 
सो समर करि साहि सो सब गये विधि के लोक । 
रहो सूरजचद हृग ते हीन भरि-भरि सोक॥ 
५ 9५ 
प्रवल्त दच्छिन विप्र कुल्न ते शत्रु हे है नास । 


माहि सनसा इहे ब्रज की बसी सुख चित थाप । 
श्री गुसाई करी मेरी आठ मध्ये छाप ॥ 
विप्र ग्रथ के याग को हो भाव भूर निकास । 
सूर' है नंदनद जू को लियो मोल गुल्ञाम ॥११८॥ 


इस पद का सारांश इस अकार है--. 


आरंभ मे प्रथु के यज्ञ से एक अर्ुत पुरुष प्रकट हुआ | ब्रह्मा ने विचार 
कर उसका नाम ब्रह्मययव रखा। उसके प्रशंसनीय वंश में चंद हुआ । उसके 
वश में हरचंद विख्यात व्यक्ति हुआ। उच्च वीर पुत्र ने आणरे में रह 
कर गोपाचल मे निवास किया । उसके सात महावीर पुत्र हुए। सातवें फा 
नाम सूरजचद है । उसके छे पुत्र बादशाह से युद्ध करते हुए परत्लोक वासी 
हो गये। में सातवों नेन्नहीन होने के कारण रह गया। भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने 
मुझे वरदान दिया कि दृज्षिण के पअ्बल्ल विप्र कुल्न से तेरे शत्रुओं का नाश 
होगा। मेरे मन में बजवास की इच्छा हुई ओर गोस्वामी विद्वललनाथ ने मेरी 
अशष्टछाप से स्थापना की । में पृथु के यज्ञ का ब्राह्मण हूँ । 'सूर! नंदनंदन जी 
(का मोल लिया शुल्लाम है । 

यदि यह पद सूरदास रचित है, तो उनके वंश-परिचय आदि के ल्लिए यह 
निःस देह बडा महत्वपूर्ण है, किनु इस पद से जहाँ इतिहास विरुद्ध कथन एवं 
कई शॉंकाएँ उपत्वब्ध है, वहाँ इसकी पुष्टि अन्य भंतःसाच््यों एवं वहिःसाचयों से 
भी नहीं होती है, वल्कि विश्वसनीय वाह्मसाक््य इसके विरुद्ध ही आप्तहोते है । 
हमारे मतानुसार साहित्य-लहरी” सूरदास की रचना होते हुए सी इसका यह 
पद सूरदास रचित नही है । किसी अन्य कवि ने इसकी रचना फी है, अतः यह 
प्रक्षिप्त एवं अप्रामाणिक है। हमारा मत निम्न कारणों पर आधारित है- 


अतःसाचय 4 


(१ ) सूरदास ने छोटो-बडी कई रचनाएँ की हैं, किंतु उन्होंने अपने 
सबंध में इतना विस्तृत ओर स्पष्ट रूप से कहीं भी नहीं छिखा है। उन्होंने 
अपनी वंश-परंपरा ओर जाति आदि के श्रदि उदासीनता ही प्रकट नही की है, 
बल्फि एक पद में उन्होने भगवद्धक्ति के लिए अपनी जाति को छोड देने का 
भी कथन फिया है।। ऐसी दशा में अपने- वंश का ऐसा वि तृत वर्णन कर 
“विप्न प्रथ के याग को हो भाव भूर निकास' द्वारा गय पूवेंक अपने को बआह्यण 
कहना सरदास द्वारा संभव नही है। 

(२) इस पद में प्रयुक्त दक्षिण के प्रबल विप्रकुल! का अभिप्राय 
विश्चय पूर्वक पेशवाओं है, जो सूरदास से प्रायः दोसौ वर्ष पश्चात्‌ हुए थे। 
इस कथन के कारण “मिश्रबंध” ओर शुकूजी आदि हिंदी के प्रायः सभी इतिहास- 
कारों ने इस पद को प्रक्षिप्त माना है। जो विद्वान 'दक्तिण के विप्रकुल” का 
अभिप्राय पेशवाओं की अपेक्षा महाप्रभु बह्लभाचाय से, ओर 'शत्रुओ” का 
अभिश्नाय मुसलमानो की अ्रपेज्ञा भक्ति में बाधा डालने वाले काम-क्रोधादि से 
बतलाते है|, वे अर्थ की खींचातानी करते है। पदु के आश्योपांत पढने से 
स्पष्ट ज्ञात होता है कि यह अर्थ संगत नहीं है । अपने छे भाइयों की रूत्यु क्र 
कारण उनके शत्रु मुसलमान थे, जिनके नाश की वे कामना करते थे । यह 

' समस्त पद्‌ सरदास के भौतिक जीवन से संबंध रखता है, अतः इसकी समस्त 
पक्तियों का अथे भी भौतिक ही करना चाहिए। समस्त पद का भौतिक और 
केवल एफ पंक्ति का आध्यात्मिक अथे फरना अखंगत है । 

(३ ) इस पद में बतल्ाया गया है कि फिर सूरदास की इच्छा ब्रजवास 
करने की हुईं । वहाँ जाने पर गोसाई' विद्जननाथ ने उमकी अष्टछाप झें 
स्थापना की । 'चौरासी वार्ता से ज्ञात होता है कि ब्रजवास करने के पूव उन्होंने 
अपना निवास स्थान मथुरा-आगरा के सध्यवर्ती गऊघाट नामक स्थान को 
बनाया था । वही पर श्री बल्लभाचाय जी से उन्होंने दीक्षा ली,थी । इस पढ़ 
में सरदास के गुरु बल्लभाचाय जी का उल्लेख न होकर गो० विहल्लनाथ का 
उल्लेख होने वह से इसे निश्चित रूप से किसी अन्य व्यक्ति की रचना सिंड 
करता है। सरदास के शरणागत होने के समय तो गोस्वामी विटठल्लनाथ का 
जन्म भी नहीं हुआ था। इस घटना के लगभग शेश व पश्चात्‌ गो० विदठरू- 
नाथ ने अष्टछुप' की स्थापना की थी । 





+ मन, बच, क्रम सत भाउ कहत ही, मेरे स्थाम धनी 
सूरदास प्रभु तुम्दी भक्ति लगि, तजी जाति अपनी ॥ 
| सूर सोरस, प्रथम भाग घु० २० “-सरसागर पद्‌ १०७ (चे० प्रे०) 


कं सामग्री-निण य 


(७) ग्रंथ के अत में उसके समाप्त होने की तिथि ओर उसकी रचना 
का उद्देश्य लिखा जाता है, कितु साहित्य लहरी” के पदु सं० १०६ में ग्र'थ- 
समाप्ति की तिथि और उसकी रचना का हेतु वर्णित होने पर भी उसके बाद 
के ११८ वें पद में इस प्रफार का कथन संगत ज्ञात नहीं होता । 

(४) इस पद को अग्रामाणिक सिद्ध करने का एक और भी कारण हे,जिस पर 
अभी तक किसी भी विद्वान आलोचक का ध्यान नही गया हे । साहित्य लहरी” 
के पूर्वोक्त १०६ वें पद में इसका रचना-काल बतल्ताया गया है। इस पद में 
प्रयुक्त 'रसन! शब्द का अथ लगाने में विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान 
इसका अर्थ शून्य (०), कुछ एक (१) और कुछ दो (२) लगाते हैं । इप 
प्रकार साहित्य लहरी” का रचना-फाल भिन्न-भिन्न विदह्दानों के मतानुसार 
स० १६०७, १६१७ और १६२७ बतलाया जाता है। उपयुक्त पद में प्रयुक्त 
“गोसाई * शब्द साहित्य-लहरी के रचना-काल के विरुद्ध पडता है । बल्लभ 
सम्रदाय के इतिहास से सिद्ध है कि सं० १६३४ के पश्चात्‌ ही विटठल्लनाथजी 
'गोसाई ” कहलाने छगे थे, इससे पूच वे 'दीक्षितः अथवा “प्रभुचरण” संज्ञाओं 
से प्रसिद्ध थे । विह्ननाथ जी को 'गोसाई”? उपाधि संभवतः अकबर बादशाह 
हारा प्रदान की गयी थी | ऐसी दशा में अधिक से अधिफ सं० १६२७ पर्यतत 
रची हुईं 'साहित्य-लहरी” का गोसाई' शब्द निश्चित रूप से उक्त पद को 
अप्रामाशिक सिद्ध कर देता है । 

(६) इस पद में दी हुई सूरदास की वंशावल्ली ओर उनकी ज॑वन 
घटनाओं का उल्लेख इसी रूप मे श्री हरिराय जी कृत भावना युक्त “चौरासी 
वैष्णवन की वार्ता! मे नहीं है। श्री हरिरायजी की यह भावना स« १७६२ मे 
लिखित '“अप्टसखान की वातां! के नाम से थआ्राचीन वार्ता रहस्य! द्वितीय भाग 
में फॉकरोल्ली विद्या विभाग द्वारा छापी जा चुको है और अब वह संपूर्ण रूप 'मे 
तीन जन्म की लीला भावना वाली 'चौोरासी वेष्णवन की व्ता” के नाम से 

को बार अग्रवाल प्रेस, मथुरा द्वारा प्रश्ाशित हुई है । यदि इस पद से दी 

घंशावली प्रमाणिक होती ओर वह श्री हरिराय जी के पूव स्वयं सूरदास 
द्वारा लिखी जा चुकी थी, तो श्री हरिराय जी को बाद में उसके विरुद्ध कथन 
करने का कोई कारण नहीं था । द 

(७ ) इस पद्‌ की अप्रामाणिकता का सबसे मुख्य कारण यह है कि 
यह पद दृष्टिकूट शैल्ली का नहीं है। 'साहित्य-लहरी” का प्रत्येक पद दृष्टिकूट है, 
यहाँ तक कि उसका रचना-काल विषयक सं० १०६ का पद्‌ भी इसी शेल्ली का 
है, फिर समस्त ग्रथ की शेत्री के विरुद्ध इस पद की अप्रामाणिफता निश्चित है | 


अंतःसाक्य ्;ु 





उपयंक्‍त कारणों से 'साहित्य-लहरी” फा यह पद अप्रामाणिक सिद्ध ही 
जाता है, अतः इसे अंतःसाच्य के रूप से स्वीकार नहीं किया जा सकता है । 
यहाँ पर यह प्रश्न उपस्थित होता है कि यह पद 'साहित्य-खहरी” की प्रति से 
किस प्रकार सम्मिद्धित हो गय।। इसके उत्तर से हम भी डा० दीनदयाल गुप्त 
के इस अनुमान का समन करते है-- 
ज्ञात होता है कि यह पद सरदार कवि तथा भारतेन्दु बाबू 
हरिश्चद्र जी से पहले 'साहित्य-लहरी।!' के किसी टीकाकार अथवा 
लिपिकार ने मिल्लाया था '।! 


घरसागर एवं सफुट पंद-सूरदास फी सबसे प्रमुख रचना सूरसागर 
है । सारावली, साहित्य-लहरी तथा कतिपय अन्य छोटी रचनाओं के अतिरिक्त 
सूरदास द्वारा रचित समस्त पद साहित्य सूरसागर के अंतर्गत भान लिया जाता 
है । हम सूरसागर की रचना-प्रणाली ओर उसके निश्चित स्वरूप के सबंध में 
आगामी प्रष्टो में सूरदास के ग्र थ प्रकरण मे लिखेगे। यहाँ पर उसकी मुद्वित 
पतियों के आधार पर हम अंतःसा कय के उद्लेग्वों पर विचार करना चाहते हैं । 
जो पद वतमान छुपी हुईं अतियों मे प्राप्त नहीं होते, उनको यहाँ पर स्फुट पद्‌ 
मान लिया शया है। इन स्फुट पढ़ी की प्रामाणिकता की परीक्षा भी आगामी 
यूष्ठों मे सरसागर के साथ की जावेगी । 

अंतःसाचय के रूप में निम्न लिखित पद उल्लेखनीय है--- 


उच्च जातीयता सू चक्र उल्लेख--- 
१. मेरे ज्ञिय ऐसी आंय बनी ! 
सूरदास” भगवंत भजन ल्गि तजी जाति अपनी ॥ 
२. बिकानी हो हरि-मख की मुसकानि। 
गइ ज्ञाति, अभिमान, मोह, मद, पति, हरिजन पहिचानि ॥ 
मांधता सचक उल्लेख--- 
१, किन तेरो गोविंद नाम घरथो। 
“ 'सूर' की बिरियाँ निठुर हे बेठे, जन्म अंध करओो ॥ 
२. नाथ मोहि अब की बेर उबारो। 
करम हीन, जनम को अंधी, मोतें कौन नकारोौ ॥ 
३. हरि बिन संकट में को का कौ-। 
रही जात एक पदित, जनम को आऑधरों 'सूर' सदा कौ॥ 





* अप्ृद्याप और बल्लभसंग्रदाय! पृष्ठ ६२ 


मन सामग्रो-निरणय 


गृह-स्थाग का समय निर्देश ओर आरंभिक जीवन सबंधी उल्लेख--- 
१. प्रभु में सब पतितन को राजा । 
आयो अबेरो, चलो सबेरी, लेकर अपने साजा |॥ 
२. मन | तू मूरख क्यो कर रहो। 
पहलौ पन खेलन मे खोयो, वृथा जनम गयो।। 
स्वामित्व सूचक उल्लेख-- 
९, हों हरि सब पतितन कौ नायक । 
सिमिट जहाँ-तहाँ ते सब कोऊ, आय जुरे इक ठोर ॥ 
२. प्रभु मैं सब पतितन कौ टीको। 
मरियत लाज 'सूर' पतितन में, कहत सबे मोहि नीको | 
शरण में आने से पूव की रचना का आभास--- 


१, जियरा कौन नींद करि सोयो । 
'सूर! हरी को सुमिरन करिले, मिलिजा जाते (भयो) विछो यो | 
शरणागति सचक उद्लेख-- 
१, श्री बल्लईभ अब की बेर उगारो। 
'सूएः अधस को कहूँ ठौर नहीं, बिनु एक सरन तुम्हारी ॥ 


२. मन रे | तू भूल्याौ जनम गँबावे । 
'सूरदास' बल्लभ उर अपने चरन कमल चित लावे ॥ 
9, मन रे ते आयुप वृथा गँबाई। 
अजहू चेत कृपाल सदा हरि, श्री बल्लम सुखदाइ। 
'सूरदास' सरनागत हरि की, और न कछू उपाई ॥ 
शरण-काल सूचक उल्लेख-- 
श्री बहलभ दीजे मोहि बधाई। 
चिरजीबो अकका जी को सुत री बिटुल सुखदाई । 
नाममंत्र-प्राप्ति सूचक उत्लेख-- 
अजहू सावधान किन होहि | 
क्र्ष्ण नाम सो मंत्र संजीवनि, जिन जग मरत जिवायी | 
बार-बार हे खबन निकट, तोहि गुरु गारुडी सुनायौ॥ 


अंतःसाचय 


मे 


लमपंण सूचक उत्लेख--- 
यामें कहा घटेगो तेसे । 
न 3 कर 
नंदु्नदेन ऋर घर को ठाकुर, आपुन हे रहे चेरो । 
सबे समपन 'सूर' स्यास कों यहे साँचो मत मेरो | 
पुष्टि मार्ग का स्पष्ट उल्लेख--- 


१, हरि में तुम सो कहा दुराऊँ । 
जानत को पुष्टि-पथ मोसो, कहि-कहि जस प्रगटाऊँ ॥ 
मारग-रीति उदर के काजे, सीख सकल भरमाऊँ । 
अति आचार चारु सेवा करि, नीके करि-करि पंच रिम्माउँ |) 
२. नाम-महिमा ऐसी जो जानो । 
मर्यादादिक कहे, लौकिक सुख लहे, 
पुष्टि को पुष्टि-पथ निम्चय जो मानो ॥ 
मार्ग की उच्चता का उल्लेख--- 
हो पतित सिरोसनि सरन परथौ । 
यह ऊँचो संतत की सारग, ता मारग मे पेड घरवो ॥ 
बज-बास एवं माता-पिता की विमुखता--- 
त्रज बसि का के बोल सहों । 
तुम बिन स्थाम और नहिं जानों, सकुचति तुमहिं रहो ॥ 
क्रृगा माता, धूग पिता, विमुख तुब भावे तहाँ बहो ॥ 
गोकुल, व दावन, मथुरा-गमन सूचक उल्लेख--- 
१, ब्रजभूमि मोहिनी में जानी । 
मोहन नारि गोकुज्ञ की ठाड़ी बोलत अमृत बानी ॥ 
२. बुंदाबन एक पल्क जो रहिये । 
'सूरदास' बेकुंठ मधुपुरी, भाग्य बिना कहाँ ते पहये ॥ 
श्रीनाथ जी का इष्ट विषयक उल्लेख--- 
१. अनाथ के नाथ प्रभु "कृष्ण स्वासी । 
श्रीनाथ सारंगधर कृपा कर मोहि, 
सकत अघ हरत हरि, गरुड़गासी ॥ 
२. श्री गोवर्धनधर प्रभु, परम मंगल कारी । 
उधरे जन सूरदास! ताकी बलिहारी ॥ 


१० सामग्री-निणाय 


[क कि 


श्रीनाथजी के मंदिर में कौतन करने का उल्लेख--- 


8. [4 


मेरी तो गति-पति तुम, अनतहिं दुख पाऊ | 
'सूरः कूर आँपरो, में द्वार पर्थों गाऊँ॥ 
निवास-स्थान और ढाढी विषयक उल्लेख--- 
नंद जू ! मेरे मन आनंद भयो झुनि गोबरधन तें आयो। 
हों तौ तुम्हारे घर कौ ढाढ़ी 'सूरदास' मेरो नाँड॥ 
सख्यता सूचक उल्लेख--- 
१. तुम ही मोकों ढीट कियो। 
प्रभु तुम मेरी सकुचि मिटाई, जोई-जोई माँगत पेलि । 
२े, आज्ञ हो एक-एक करि टरि हो । 
भोहि कहा डरपावत ही प्रभु, अपने पूरे पर क्रि हो ॥ 
प्रकृति सूचक उल्लेख--- 
(दोनता) १. हरि ! मैं तुम सो कहा दुराऊँ । 
तुम जानत अंतर की बाते, जो-जो उर उपजाऊ ॥ 
२. हरि-भक्तन को गवं न करतो । 
यह अपराध परम पद हू ते उतर नरक में परनो । 
हो धनवंत, ये भिन्नुक, यह कबहू चिक्ता न धरनो ॥ 
(सत्संग) करहु मन हरि-भक्तन को संग । 
गुरु-निष्ठा सूचक उल्लेख--- 


१, भरोसों दृढ़ इन चरनन केरो। 
'सूर! कहा कहे द्वितिध आँधरो, बिना मोल कौ चेरो॥ 
२. हरि हरि-हरि हरि सुमिरन करो । हरि-चरनारविंद उर घरो || 
हरि गुरू एक रूप नृप जान। तामे कछु संदेह न आन || 
_ >शुरुप्रसन्न हरि प्रसन्न जोई । गुरु के दुखित दुखित हरि होई।। 
३, हरि-हरिहूरि सुमिरन करो। हरि चसतारबिद उर धरो॥ 
श्रीमद्‌ बल्लभ ग्रभु.के चरन | तिंनकों गहो सुदृद करि सरन ॥| 
_बिटुलननाथ कष्ण छुत जाके | सरत गहे दुख नासदि ताके ॥ 

'सरसागर” का नामीरलेख--- 


है प्रभु मोह ते अति पापी । 
सागर सूर ब्रिकार जल भरथो, बधिक अजासित्ष बापी ॥ 


अतःसाहय १९ 





उपस्थिति सूचक उल्लेख--- 


१ बिनती करत मरत हो लाज | 
तीनो पन भरि बहोरि निवाह्यो, तोझ न आयो बाज ॥ 
२. मोसो बात सकुच तजि कहि हैं। 
तीनीं पतन में ओर निबाही, इहै स्वांग को काछे।। 
सिद्धांत विषयक उल्लेख--- 


१. ऋष्ण भक्ति करि कष्ण॒हि पावे । 
ऋष्ण॒द्ि ते यह्‌ जगत प्रगठ है, हरि मे लय हे जावे ॥ 
यह दृढ़ ज्ञान होय जासो ही, हरि-ल्ीला जग देखे । 
तो तिहि दुख-सुख निकट न आधे, ब्रह्म रूप करि लेखें ।। 
हरि है तिहूँ लोक के नायक, सकल भल्नी सो करि हैं । 
'सूरदास” यह ज्ञान होय जब, तब सुख सो नर तरि हैं॥ 
२. राबिका गेह हरि देह बासी, ओर त्रियन घर तनु प्रकासी । 
३. सुनत सुत मन अति हरषायौं । 
जग प्रपंच हरि रूप लहे जब, दोष भाव मिट जैहै | 
४. अरे मन मूरख जनम गँवायो । 
यह संसार सुआ सेमर ज्यो संदर देखि लुम्पायों । 
चाखन लाग्यों रूह उडि गई, हाथ कछू नहीं आयी | 
५. त्रज ही में बसे आपुनदि बिसरायौों । 
प्रकृति पुरुष एक करि जानहु, वा तन भेद्‌ करायों।॥ 
दूत न जीव एक हम तुम दोड, सुख कारन उपजायों | 
राम-कृष्ण की अभेदता सूचक उल्लेख-- 
जै गोविद माधौ मुकुंद हरि, कृपासिधु कल्यान कंस अरि । 
रामचंट्र राजमीवनयन वर, सरन साधु श्रीपति सारंगधर ॥ 
ज्योतिष ज्ञान विषयक उल्लेख--- 
नंद जू ! मेरे मन आनंद भयो सुनि मथुरा ते आयौ । 
लगन सोधि ज्योतिष कों गिनिके चाहत तुम्हे सुनायौ | 
शकुन ज्ञान विषयक्र उल्लेख-- 


मिले गोपाज्ष सोई दिन नीको । 
भद्रा भत्ती भरणी भय हरणी, चल्त मेघ अर छींको ॥ 


१२ सामग्री-निशय 
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भागवत स्वरूप सूचक उल्लेख--- 


१, निगम कल्पतरु पक फल्न, सुक मुख ते ज्ञु दयो | 
२, निगम कल्पतरु, सीतल छाया । 
ह्वादस पेड़, पुष्टि घन फ्ललव, त्रिगुण तत्व व्यापे नहि माया || 


३, श्री भागवत सकल्न गुन खानि । 
९ (८ । 
सगं, विसगे, स्थान रु पोषण, उति, मन्वंतर जानि । 
इश, प्रत्नय, मुक्ति, आश्रय पुनि ये दस लक्षन होय ।॥ 


सुबोधिनी का डल्लेख--- 


कहा चाकरी अटकी जन की | 
करम ज्ञान आसय सब देखे, वहाँ ठौर नहि पाँव धरन की । 
श्री सुकदेव वचन आसय, सुनो सुबोधिनी टीका जिनको |॥ 


गुरू प्रसाद से भागवत ज्ञान की प्राप्ति--- 


१, धन्य सुके मुनि भागवत बखान्यौ । 
गुरु की कृपा भई जब पूरन, तब रसना कहि गान्यो । 
२, गुरु बिनु ऐसी कौन करे । 
भवसागर तें बूढ़त राखे दीपक हाथ धरे ॥| 
खडी बोली की रचना-शेली--- 


१. से योगी यस गाया रे बाला । 
तेरे सुत के दरसन कारन मे कासी से घाया रे बाला ॥ 
२. बरजो जसोदा जी कहाना । 
ये क्या जानें रस की बतियाँ क्या जाने खेल जहाना ॥ 
३. हे देया मतवाला योगी द्वारे मेरे आया है। 
देखो मैया तेरा बालक जिन झोय चटक लगाया है ॥| 
सरसागर की मुद्रित एवं श्रम॒द्वित पतियों में कुछ ऐसे भी पद मराप्त 
होते हैं, जो सर विषयक इतिहास के परिचायक होते हुए भी ग्रक्षिप्त एवं 
अप्रामाणिक सिद्ध होते हैं। ऐसे पदों के अंतःसाच्य से सूरंदतस के अनु- 
संघान में अमाव्मक मत बनाया जा सकता है, अ्रतः उनके संबंध में विशेष 
सावधानी की आवश्यकता है | 


अ तःपाचय १३ 


निम्न लिखित पद के अतःसाच्य से सूरदास के जाट जातीय होने की 
ऊल्पना की जा सकती है--- 


हरि जू ! हो यातें दुख पात्र | 
श्री गिरिधरत चरन रति नाभई, तजि विषया रस मात्र ॥ 
हुती अढय तब कियो असद उ्यय, करी न ब्रज बन-यात्र ॥ 
पोषे नहि तुब दास प्रेम सो, पोष्यों अपनो गात्र | 
भवन सँवारि नारि रस लोभ्यो सत बाहन जन अआात्र ॥ 
महानुभाव पद निकट न परसे, जानयो न कृत विधाज्र | 
छल-बल करि छ़ित लित हरि पर धन धायौ सब दिन रात ॥ 
सुद्धासद्ध बहु बोक बहेठ सिर कृषि जो करेड ले द्वात्र । 
हृदय कुचील काम भू तृषना जल कल्निमनज्न है पात्र | 
ऐसे कुमति जाट सूरज को, प्रभु बिन कौन उधात्र ॥ 
यह पद्‌ स्रसागर की सुद्वित ग्रति में है, किंतु कांकरोल्ली सरस्वती 
भंडार की हस्त लिखित प्रति मे नहीं है। सूरदास के प्रामाणिक पदों के 
आधार पर जब इस पद्‌ की परीक्षा की जाती है, तब निस्न बाते शझ्ञात 


होती है-- 

( १) सूरदास के किसी भी पद के अंतिम शब्द पात्र! सात्र' 
“धात्र' जैसे कठोर उच्चारण वाले हमारे देखने मे नहीं आये । 

(२ ) सूरदास के किसी भी पद से उनकी धनाढ्चता तथा नारी, 
पुत्र, भवन, वाहन आदि की विद्यमानता खिद्ध नहीं होती है । 

(३ ) सरदास के पद में खेती का दृष्टांत होते हुण भी स्वय उनके 
हारा खेती करने की बात ज्ञात नही होती है । 

(४) सूरदास की साथंक शब्द-योजना की शेली को देखते 
हुए इस पद की आरंभिक टेक के हरि! और “दुख पात्र” शब्द परस्पर 
विरुद्ध है । मे 


। 
जउपयकत कारणों से यह निश्चय पूवेक कहा जासकता है कि यह पद सरदास 
रचित नही है, अतः मत्तिप्न एँवं अप्रमाखिक है । सरदास की छाए के कुछ पद 
ऐसे भी मिलते है, जिनसे बल्लभ स'प्रदाय के अतिरिक्त उनके अन्य सप्रदाय 
के अनुयायी होने की भी कल्पना फी जा सकती है। सूरदास की रचना-शेली 
से उन पदों की तुलना करने पर वे भरी अक्षिप्त एव अप्रामाणिक सिद्ध होते है। 


१ सामग्री-निर्णय 


हम इस अकार के दो पद्‌ देकर यह बतलाना चाहते है कि आवश्यक सावधानी 
बिना अत.साचय द्वारा भी किस प्रकार अमात्मक घारणाकी पुष्टि हो सकती है। 
निम्न लिखित पद से सूरदास के विद्वलविपुल के सेवक होने की कल्पना 
की जा सकती है-- 
मथुरा द्न-दिन अधिक ,बिराजै। 
तेज प्रताप राय केशौ को, तीन लोक में गाजे ॥ 
कोटिक तीरथ जहेँ चलि आवबे, मधि विश्रांत बिराजे । 
करि अस्नान प्रात जमुना कौ. जियत मरत से भाजै ॥ 
श्री विट्रुंलविपुल्न विनोद विहारिन ब्रज कौ बसिवो छाजे। 
'सूरदास' सेबक तिनही के, कहत सुनत गिरिराजै ॥ 
साथक शब्द-योजना सूरदास के काव्य का प्रमुख गुण है, अतः उनके 
प्रामाणिक पदों का अत्येक शब्द महत्वपूर्ण अथ का सूचक है। उनके पदो में 
निरथंक अथवा भरती के शब्द ढूँढने पर भी नहीं मिलते । उपयुक्त पद की 
जांच जब हम इस दृष्टि से फरते है, तब निम्न बातें ज्ञात होती है--- 


(१) इस पद्‌ की अंतिम आधी पंक्ति कहतत सुनत गिरिराज! निरथंक 
शब्द-योजना है, क्यो कि इसका कोई रूगत अशथे नही है। इसलिए सूरदास की 
शली के विरुद्ध होने के कारण यह पद अग्रामाणिक है। | 

(२) इसी प्रकार “सूरदास सेवक तिनही के” वाली पंक्ति भी प्रदास की 
रचना-प्रणाल्ली से मेल नही खाती है । सूरदास ने अपनी किप्ती भी रचना मे. 
इस प्रकार का स्पष्ट कथन नही किया है। स्वयं बल्‍्लभाचाय जी के लिए भी 

उन्होने इस प्रकार का उल्लेख नही किया।है, यद्यपि उनके लिए उन्होने गुरु 
सूचक शब्दों का प्रयोग किया है। 

(३) विद्वलविषुल निबाक स'प्रदाय की शाखा टट्टी स'प्रदाय के प्रवत्त क 
सुप्रसिद्ध संगीताचाये श्री हरिदास जी के शिष्य और उनके उत्तराधिकारी थे । 
यदि सूरदास को बदललभाचाय जी की शरण मे आने के पूर्व चिदवलविपुल का 
शिष्य माना जाता है, तब यह ऐतिहासिक काल-क्रम ओर उनके स्वामित्व के 
वाह्मय साक्ष्य के विरुद्ध पढ़ता हैं। 

(४) बल्लस संभ्रदाग्न में आने के पूर्व थदि उनको हरिदासी संप्रदाय का 
शिष्य माना जाय, तो हमको ऐसा प्रबल कारंण दूँहना होगा, जिससे उनको 
एक वेष्णव संप्रदाय का त्याग कर दूसरे वेष्णव सप्रदाय से आने को वाध्य 
होना पंडा । जहाँ तक हसारा सर विषयक अध्ययन है, हमको उनके पदों के 
शंतःसाक्ष्य से ऐसा फोई कारण दिखलायी नहीं देता है । 


अ तःसाचय ५५ 


(९ ) इस प्रकार संप्रदाय-परिवतन से सरदासो के विचारो की अस्थिरता 
प्रकट होती है, जो उनकी प्रकृति के विरुद्द है। सूरदास को जीवन-घटनाओं 
पर दृश्टिपात करने से ज्ञात होता है कि वे स्थिर विचार ओर इृठ आग्रह के 
व्यक्ति थे । उनकी रचनाओं के अतःसाचय--“मारग रोक परयो हठ हारे 
पतित-सिरोमनि सूर”-से भो यही सिद्ध होता है । 


नेता है इसी प्रकार निसन लिखित पद भी अभक्षिप्त एवं अप्रमाणिक सिद्ध 
होता हँ--.- 


कही भागवत सुक अनुराग | कैसे समुझे बिनु बड भाग। 
श्री गुरु सकल कृपा करी ॥ 


“सूर” आस करि वरण्यौ रास | चाहत हो व्‌ दाबन बास । 
श्रीराधावर इतनी कर कृपा ॥ 


निस-दिन स्याम सेड मे तोहिं । इहै कृपा करि दीजे मोहि। 
नव निकुज सुख पुंज मे ॥ 
हरिवंसी हरिदासी जहाँ ।हरि करुणा करि राखहु तहाँ । 
नित विहार आभार है॥ 
कहत सनत बाढ़त रस रीति। वक्ता स्नोता हरिपद प्रीति। 
रास रसिक ग़ुन गाइ हो |॥ 
इस पद की अप्नामाणिकता के निम्न लिखित कारण हैं--- 

( १ ) सूरदास के फिसी भी पद मे उनके नाम की छाप आ जाने 
के पश्चात्‌ इतनी पंक्तियाँ लिखी हुई नहीं मिलती है । 

(२ ) हरिवंशी ओर हरिदासी दोनो भिन्न-भिन्न मत है और दोनो 
की लीला भावनाओं मे भी अंतर है, अतः दोनों का एकीकरण 
असंगत है । 

(३ ) सरदास के पुष्टिमाग की रास विषयक भावना उक्त दोनों 
स॑प्रदायों से भिन्न है,अतःड नके साथ रहने की अभित्ञापा असंगत झातहोती है। 

(४ ) यदि यहाँ भूतल के व्‌ दावन से तात्पय लिया जाय तो पुष्टि- 
मार्ग की मान्यता के अनुसार चंद्रसरोवर ही सारस्वत कल्प का बृदाबन 
है, जहों उस समय रास हुआ था । सूरदास इसी कारण वहा रहते थे, अतः 
श्वेतवाराह कल्पीय द्वंदावन ओर उसकी लीक्ा से उनको कोई 
अयोजन नहीं था ।इसके अतिरिक्त दूसरे प्रकारसे भी अपने परम इष्ट श्रीनाथजी की 
सेवा छोडकर सूरदास इस घूदावन में हरिवंशी और हरिदासी संप्रदाय वाल्लों 
के साथ में रहने की अभिल्लाषा किस प्रकार कर सकते थे ! 


+ सूरसागर ( बै० प्रे० बयई ) पृ० ३६३ 


१६ सामग्री-निरणो य 


१, बात्या खाद्य 


बाह्य साक्ष्य के रूप मे सूरदास सबंधी उल्लेखों का सब से अधिक संग्रह 
बल्लभ संप्रदाय के वार्ता साहित्य मे उपलब्ध होता है । इस साहित्य मे 
'चौरासी वेष्णवन की वार्ता', “निज वात और उन पर श्री हरिराय जी कृत 
भाव प्रकाश? मुख्य रचनाएँ है। इनके द्वारा सरदास के जीवन-वब॒त्तांत की जितनी 
सामग्री प्राप्त होती है, उतनी अन्य समस्त साधनों के सम्मिलित कर देने से 
भी नहीं होती है। इसलिए वार्ता साहित्य के पक्त एवं विपक्ष मे लिखने वाले 
सभी साहित्यिक विद्वानों ने सरदास के चारिबत्रिक अ्रनुसंधान के ल्विए उक्त 
सामग्री का अनिवाय रूप से उपयोग फिया है। हमने भी सूरदास के चरित्र- 
निर्माण के द्विएु उक्त सामग्री को प्रधान माध्यम के रूप मे स्वीकार किया है, 
अतः उसकी प्राचीनता एवं प्रामाणिफता के संबंध मे यहाँ पर कुछ विवेचन 
करना आवश्यक है ! 

वास्तविक बात यह है कि हिंदी साहित्य के विद्वानों ने बल्लभ संप्रदाय के 
वार्ता साहित्य का अभी तक अनुसंघान पूवंक गंभीर अध्ययन नहीं किया है । 
यही कारण है कि अपने अपर्याप्त ज्ञान के कारण कुछ विद्वान वार्ता साहित्य 
को अनुपयोगी एवं अप्रामाणिक सिद्ध करने लगते है। हमने कई वर्षा से इस 
साहित्य की परिश्रम पूर्वक शोध की है और तत्संबंधी अल्प ज्ञान के आधार पर 
हम दृढ़ता पूवंक कह सकते है कि इसकी प्राचीनता एवं प्रामाणिकता मे संदेह 
करना व्यथ है। इस साहित्य की यथार्थ शोध करने पर ऐसी बहुमूह्य सामग्री 
प्राप्त होती है, जो प्राचीन हिंदी साहित्य के इतिहास के संशोधन एवं उसके 
नव निर्माण मे अत्यंत सहायक सिद्ध होती है। वार्ता साहित्य संबंधी भ्रम के 
निराफरण के लिए हम उसके आरंभ का इतिहास बतल्ताना चाहते है । 


वाता साहित्य का प्रारंभ ओर विकास 

काॉकरोली सरस्वती भडार के हस्त लिखित ग्रथों मे हिंदी बध संख्या 
१०१११ में १२८ प्रस॑गों वाली एक वार्ता पुष्तक सुरक्तित है, जिसकी अतिम 
पुष्पिका इस प्रकार है-- 6 

*सं० १७७६ बष श्रावण सुदी ७ शुकरे पोथी लिखी छे, प्रती 
गोविद्दास ब्राह्मण नी पोथी थी लख्य॑ छे” " 

इस पुष्पिका से सिद्ध है कि यह वार्ता पुस्तक स'० १७४६ मे गोविंददास 
ब्राह्मण की प्रति से लिपिबद्धु की गयी थी। इस पुस्तक के एक उल्लेख से 


बाह्य साच्य १७ 





यह प्लिद् होता है, कि गोविंददास ब्राह्मण की प्रति श्री गोकुलनाथ जी के समय 
मे लिखी गयी थी | चह उल्लेख इस प्रकार है--- 
श्री आचायजी के सुसरके घर ते श्रीनाथ +जी पधारे। श्रीअक्का जी 
के साथ पॉव धारे सो प्रथम सेवा श्रीनाथजू की श्रीआचायजू करते 
सो श्रीगुसाईं जी ने करी | सो श्री गोकुलननाथजू माथे सेवा श्रीनाथजू 
बिराजत है । बात अनिव चनी य है ।” 

इस उद्धरण की वर्तमान काल की क्रिया 'विराजत है! से ज्ञात होता है 
कि पुस्तक त्विखते समय श्री गोकुल्ननाथ जी विद्यमान थे। श्री गोकुलनाथ जी 
का समय स'० १६०८ से १६६७ तक है । इस प्रति के एक प्रस'ग से वार्ता 
साहित्य के इतिहास पर अच्छा प्रकाश पडता है, अत. उसका आवश्यक अंश 
यहाँ पर दिया जाता है -- 

' एक समे गोवबद्ध नद्दास परम भागवतोत्तम उज्जैन में कष्णभट्ट के 
घर आए। सो कृष्णभट्ट ने आगो भल्नोफीनों। भोजन करवायो। 
भोजन करि बेडे तब भट्ट जी ने कक्ो कछु सुनावो “रात्रि दिवस 
वैष्णबन की वाता करे । सो करते करते तीन दिन तौन 
रात ब्रितीत भई। चोग्रे दिवस देह की सुधि भई तब भट्टानी ने 
उनको स्तान करवायो मसहा प्रसाद लिवायो। सो आज्ञा मांगिके 
अपने देश को चजे। तत्र ऋष्णभट्ट ने ए बाते लिग्ी । सो प्रति दिन 
इन को पाठ करे । और कोर भगबदी वैष्णव आये तासो कहे | यो 
करते भट्ट जी को सरीर थक्‍यों तब गोविद भट्ट बेटा सो कझ्चो बाबा ए 
पोथी अरु घर की सोज सब गोकुज्ञ पठइओ । तद्उ॒परांत गोविन्द भट्ट 
श्री गोकुल्ननाथजू के सेव क्र" * 

सो एप्ते करत बहुत व बीते तत्र नेत्र बत् घत्यो । तब जिचार 
कियो '"'श्री मागवत श्रीसुद्दोविनी टीका टिप्पनी सब पोथी अरु भेट 
वैष्णव जब चले तब उनको सोपी, कही श्रीवल्लभ ( श्रीगोकुल्ननाथजी 
का नाम है ) के आगे घरियो | अरु कही बाप की वस्तु बेटा पावे। 
वे वैष्णव चले सो श्री गोकुल आये श्री गोकुल्ननाथजु के आगे राखी 
भेट अरु पोथी । पत्र श्री महाप्रभु ( गोकुज्ञनाथ जी ) ने बांच्यो। तब 
हृदो भरि आयो। अरू कही" यह निवेदन | इतनी कही तब पोथी भ्री 

+ यहाँ पर श्रीनाथजी से अभिप्राय ठाकुर गोकुलनाथ जी से है । 

* इस उद्धरण की पूर्ति के लिये कॉकरौली से प्रह्मशित 'दिव्यादश' मासिक 
की फाइलें देखनी चाहिए । 

स्‌० ४३ 


श्ध सामग्री-निर्णाय 


हस्त सों खोली | तब बीच छोटी चोपरी निकसी तब बांची | वांंचि के 
आंखि सो लगाई अरु हृदो भरि आयो | सो नित ग्रन्थ पाठ करते । 
एक वातां अरु दोई । बांधि के पेटी में धरिक तारों मारिके भोजन 
को पधारे। 

यो करत बहुत बरस बीते। तब नेत्र को प्रकार भयो | तब श्रीरायजू 
सो कही जो पोधी पेटी में है सो लाबो । तब श्री रायजु ने पेटी खोलिके 
पोथी हाथ में दीनी | लेकर नेत्र सो लगाई । फेरि रायजू को दीनी 
रायजू ने पेटी से धरी सो नित्य यो करे। 

सो एक दिवस रायजू ने देखी सो नीकी ल्ञागी तब इनके प्रिय 
श्रीगोपालजू हते सो बात रायजूने कही हमारे वैष्णवन्त की बात है । तत्र 
गोपालजू ने कद्दी जो देखिए तब इन नांही कही | वह देखी न जाय 
अज्ञाजी बहुत जतन करि राखत है | तारे में है। और मो पास सांगत 
है तब आनि देतहूँ | फिरि कहदत है ज्ञो धरी, तब कहूँ जो हांजू । तब 
भोजनको पांड धारत है। तब फिरि गोपालजू ने कद्दी कि तुम एक बात 
करो | अब उनको देत हो तब तुमको वे फिरि देत हैं तब इतनी करो जो 
ओर मे धरिके पेटी को तारा दीजो । अर वे पूछे तारो दीयो तब कहि 
जो दीयो | तब कही जो भले | फिरि जब दूसरे दिन श्रीगोकुलनाथजी 
मांगी तब रायजू ने आय दीनी । तब श्रीजू नेत्र सों गाय के फेरि दीनी 
तब रायजू ओर में धरि भोजन को पधारे । श्रीजू तो भोजन करिके 
पोढ़े । पाछे रायजू तो गोपालजू के घर पधारे | तब पोथी गोपालजू कों 
दीनी | तब पोथी बांचि बांचि के गदगद कठ भए । पाछे नारायणुदास 
लेखक कों बुल्लायो | तब पोथी लिखवबाई । सो उनने दो प्रति कीनी । 
एक उसको दीनी दूसरी लेखक पास रही । सो गोपालजू रायजू ने जानी 
नांही । सनेद्दीजी के आगे कहे | सो वाके एक ओर सनेही रहे सो वाने 
उनको कही | तब उन कह्नो यह सिखाय देहु | तब्र उनने लिख दीनी ! 
एसे पांच सात प्रति भईद। तब एक प्रति धनजी भाई चोपरा के तिन 
देखी । तब श्रीजू के आगे बात करी ।तब भ्रीजू चोंके खोज कियो। वे 
सब बुलाएं | परस्पर पूछे पाछे जानी जो रायजू को काम है.। तब कद्यो 

गोप्य वस्तु प्रगट भई भगवत इछा मानी ।” 

इस उद्धरण से वार्ता साहित्य का आरंभिक इतिहास ज्ञात होता है और 
इससे तत्स बंधी कई शंकाओं का समाधान भी हो जाता है। इससे निम्न 
लिखित महत्वपूर्ण बाते ज्ञात होती हैं-- 
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(१) गो ० विह्ल्ननाथ जी के सेवक उज्जैन निवासी परम विद्वान कृष्णसट्ट 
ने स प्रदाय मे उत्त समय तक प्रचलित वाताओं को सब प्रथम लेखबद किया 
था। वे उन वर्ताओ का स्वयं पाठ फरते थे और आगत भगवदीय वेष्णवों 
से उनकी चर्चा करते थे । उपयुवत उल्लेख से स्पष्ट है कि गोवधनद/स ओर 
क्ृष्णभट्ट जैपे उन्नट विद्वानों में जिन वार्ताओं की चर्चा निरंतर तीन दिन और 
तीन रात्रि तक हुई, वे वार्ताएँ यथेष्ट सख्याओं मे होवी चाहिएँ और उनका 
सबंध किन्ही परमादरणीय व्यक्तियों से होना चाहिए। इससे ज्ञात होता है 
कि वे वार्ताएँ महाप्रभु बल्लभाचाय जी और गो० विद्ल्ननाथ जी के सेवकों की 
थी, जिनका ज्ञ।न उनको किसी विश्वस्त सूत्र से अथवा स्वयं अपने अनुभव से 
हुआ होगा । वरर्ताओं के अध्ययन से ज्ञात होता है कि महाप्रभ्ु जी के श्रनेक 
सेवक गो० विदुलनाथ जी के समय मे भी विद्यमान थे और गो० विद्वल्लनाथ 
जी के सेव5 तो उक्त दोनों भगवदीय वेप्णवों--गोवर्धनदास ओर कृष्णभद्द-- 
के समझलीन ही थे । 


(२) कृष्णभट्ट द्व।रा लेखबद्ध की गयी वर्ताओं की पोथी उनके अनतर 
उनके पुत्र गोजिदुभट्ट द्वारा श्री गोकुलनाथ जी को अर्पित की गयी। श्री 
गोकुलन/थ जी अपने अतरंग सेवझों में उन जाताओ के दो-एक प्रस्तगों की 
चर्चा ग्रति दिन किया करते थे । इसके उपगंत थे उस प्रति को बडी सावचानी 
से ताले मे बद्‌ फर रख देते थे । उपयुदत उल्लेख से वार्ताओं की उस अति को 
“छोटी चोपरीः दिखा गया है। इसका अभिप्राय यह है कि वह प्रति श्री मदू- 
भागवत अथवा सुबोचिनी जैसे ग्रथों की अपेक्षा छोटी थी । उसे १०-२० पन्नों 
की छोटी पुस्तक नही समकनी चाहिए । यदि वह इतनी छोटी होती, दो उसके 
प्रस गो की चर्चा अहरनिश तीन दिनो तक निरंतर कैसे होती रहती ! 


(३) भ्री गोकुल्लनाथ जी के पुत्र श्रो विद्वलेशराय ने अपने पिता से छिपा 
कर उक्त पोथी की प्रतिक्षेिपि करवायी ओर उस अति के श्यधार पर फिर 
अनेक प्रतियाँ तैयार हुईं । इस प्रड्रार जिन वाताओ की चर्चा पहले संग्रदाय के 
ख्रंतरंग व्यक्तियों तक ही सीमित थी, वह बाद में संप्रदाय के सामान्य भक्तों मे 
भी प्रचलित हुईं। नाभा जी कृत भूक्तसाल एवं उस समय को अन्य रचनाओं से 
डक्‍्त वार्ता पुस्तकों का नामोल्लेख न देखकर जो विद्वान उनकी प्राचीनता मे 
स देह करने लगते हैं, उनऊों' यह ज्ञात होना चाहिए कि तब तक उन वार्ताश्रो 
का ज्ञान संप्रदाय के भी कुछ अंतरग व्यक्तियों को ही था, संग्रदायेतर अन्य 
व्यक्तियों को उनका झ्ञान न होना कोई आश्चय की बात नही थी । 


२० सामग्री-निशुय 

कृष्णभट्ट हरा लेखबद्ध वर्ताओं की जिस प्रति क्यू ऊपर उल्लेख हुआ 

है, उसमे 'चोरासी” अथव, 'दोपौ बावन! का क्रम नही था | श्री गोछुलनाथ जी 

ने उन क्रमरहित वार्ताओं को श्री आचाय जी और श्री गोसाई जी के सेव 

के अनुसार क्रमबढ फिया था। थे सुब्रोधिनी की कपा के अनतर कृष्णभद्द की 
पोथी के आधार पर उक्त वार्ताओं का विघ्तार पूबफ कथन ऊिया ऋरते थे । 


श्री गोकुलनाथ जी द्वारा कथित एवं चोरापीः ओर "'दोप्ती बावन! के 
रूप मे विभाजित वार्ताओं को बाद भें श्री हरिराय जी ने सफद्धित (था। 
श्री हरिगय जी ने गोकुल्ननाथजी द्वारा कही हुईं वार्तांओ्ं का और भी विस्तार 
किया । गोकुल्लननाथ जी द्वारा कहे हुए प्रसंगो मे जहाँ छुछ न्‍्यूनता अथवा 
अपूर्णता दिखछाई दी, वहाँ पर श्री हरिराय जी ने अपनी भावना नामक 
टिप्पणी ल्लिख कर पूर्ति की । इस प्रकार आचाय जी एवं भोसाई जी के 
समय में जो वाताएँ प्रचल्नित थीं, वे कृष्णभट्ट द्वारा लेखबद् होकर गोकुल- 
नाथ जी के समय में प्रश्चिद्ध हुई । बाद में श्री हरिर्य जी द्वारा विष्तृत हंकर 
उनका छोक से प्रचार हुआ । 


यह वार्ता साहित्य के आरंभ और उसके विकास का इतिहास है, जिसे 
जान लेने पर उसकी प्राचीनता एवं प्रामाणिकता के संबंध में संदेह नहीं 
क्रिया जा सकता है। इस वार्ता साहित्य में सूरदास सबधी बाह्य साय के 
लिए चोरासी वेष्णवन की वतता, निज वार्ता ओर उन पर हरिराय जी कृत 
भावप्रकाश ग्रमुख है । अब क्रमशः उक्त रचनाओ पर वियार किया जाता है-- 


चौरासी वैष्णवन की वार्ता---वार्तां साहित्य में सूरदास सबंधो 
उत्लेखों के दिए 'चौरासी वैष्णवन की वर्ताः प्रमुख है, जो आतचाय जी के 
रेवकी का आदर्श डपरिथित करने के लिए श्री गोकुलननाथ जी द्वारा कथित हुईं 
है । इरुकी आचीनत्ता की पृष्टि श्री गोठुल्लनाथ जी रचित चौरासी बेप्णदो की 
संस्कृत नामावली, श्री यदुनाथ जी कृत “बल्लभ दिग्विजय” ( स० १६९८ मे 
रचित ) और श्री गोसाईंजी के सेवक अलीखान पठान कृत ८७ वैष्णवों के 
नामो वाले पद आदि अनेझ प्रमाणों से होती है । 


चौरासी वेष्िणवन की वार्ता एवं अन्य मूल व्यर्ताओं में भक्तों के प्रासगिक 
चरित्रों का कथन किया गया है, जिनका विशदीकरण ओर जिनकी पूर्ति 
श्री हरिरायजी ने अपने भावप्रकाश द्वारा की है। मूल चोरासी वार्ता में सूरदास 
संबंधी उद्लेख इस प्रकार प्राप्त होते हैं--- 


बाह्य सादय च्र्रै 





निवास स्थान का उल्लेख--- 


के 


'सो गऊघाट आगरे और मथुरा के बीचो बीच है। सो गऊधाट 
ऊपर सूरदास जी को स्थल हुतौ । 
स्वामी होने का उद्लेख--- 

'सो सूरदास जी स्वामी आप सेवक करते | सूरदासजी भगवदोय 
है*''ताते बहुत ज्ञोग सूरदास जी के सेवक भये हुते ।” 
शरण-काल सूचक उठले ल्र--- 

'सो श्री आचाय जी मद्दाप्रसु गझघाट ऊपर उतरे | सो सूरदासजी 
के सेवक देखि के सरदास जी सो जाय कददी जो आज श्रो आचायजी 
महाप्रभु आप पधारे है, जितने दक्षिण मे दिग्विजय कीयो है, सब 
पंडितन को जीते है, भक्तिमार्ग स्थापन कीयो है !! 

'पाछे समयानुप्तार भोग सराय अनोसरि करिके महाप्रसाद लेके, 
श्री आचाय जी महाप्रभु गादी ऊपर विराजे ।' 
संप्रदाय प्रवेश सूचक उल्लेख -- 

तब श्री महाप्रभ्ुजी ने प्रथम सरदास जी को नाम सुनायी, पाले 
समपंण करवायौ और झिर दशम स्कथ की अनुक्रमणिका कही * ? 
खीला-गायन ओर भागवत के अनुसार पद-रचना का डल्लेख-- 


'तब्र सूरदास जी ने भगवल्तीला वर्णन करी । पाछे सूरदासजी 
ने बहुत पद कीये ।'" 'पाछे' जो पद्‌ कीये सो श्री मागवत प्रथम स्कंत 
ते द्वाद्श रकंध तांइ कीये । 
अंधत्व का उह्लेख--- हे 

'तब श्री आचार जी महाप्रभून ने अपने श्री सुख सो कश्ो जो 
सूरदास श्री गोकुल्ञ को दर्शन करी । सो सूरदास जी ने श्री गोकुल्त को 
दड॒वत करी ।! 


'तब सूरदास जी सों कहो, 'जो सूरदास ऊपर आए स्तान करिके 
श्रीनाथ जी को दर्शन करि |? 

“'देशाधिपति ने पूछी जो सूरदास जी तुम्हारे जोचन तो देखियत 
नाही । सो प्यासे केस' मरत है और बिन देखे तुम उपमा को देत हौ, 
सो तुम कैसे' देत हो । 


२२ सामग्री-निरणय 





श्रीनाथजी के कीतन का अदिश विषयक उरलेख--- 


तंत्र श्री महाप्रभू जी अपने मन मे बिचारे जो श्रीनाथजी के यहाँ 
ओर तो सब सेवा मंडान भयौ ओर कीतेन को मंडान नाही कियो है 
ताते सूरदास जी को दीजिये? 
सहखावधि पढ-रचना और सूरसागर का उल्लेख--- 

'सूददास ज्ञी ने सहस्नावधि पद्‌ कीये है ताफ़ो सागर कहिये सो 
जगत मे प्रसिद्ध भये ।” 
अकबर मेंट का उल्लेख--- 


'मो सूरदास जी के पद देशाधिपति ने सुने सो सुत्रिके यह विचारों 
जो सूरदास जी काहू विधि सो मिले तो भलौ। सो भगबदिच्छा ते 
सूरदासजी मिले। तब सूरदासजी ने देशाधिपति के आगे कीतेन गायौ ।? 
उपस्थिति ,सूचक उल्लेख -- 

'बहुर सूरदास जी श्रीनाथजीद्वार आयके बहुत दिन ताईं 
श्रीनाथ जी की सेवा कीनी । बीच-बीच में श्री गोकुल श्री नवनीत प्रिया 
जी के दर्शन को आवबते ।॥ 
गुरु और ईश्वर में अभेदता सूचक उल्लेख--- 

ग 5 ९ भूः 

सूरदास जी बोले जो मे तो सत्र श्री आचाय जी महाप्रभून को 
ही जस वर्णन कियौ है कछू न्‍्यारो देखूं तो न्‍्यारी करूँ । 
देहावसान काल सूचक उल्लेख--- 

'सो राजभोग आरती करिके श्रीगुसाई जी श्री गिरिराज ते नीचे 
उतरे सो आप परासोल्ली पधारे। भीतरिया सेवक रांमदास जी प्रश्नत 
और कुंभनद्रास जी और श्री गुसाई जी के सेवक गोविदस्वामी 
चत्रभुजदाज प्रश्नत और सब्र श्री गुसाई जी के साथ आये ।““'तब 
श्री गुसाई जी ने पूछो जो सूरदास जी नेत्र की वृत्ति कहाँ है। तब 
सूरदास |जी ने एक पद और कल्नौ। इतनों कहत ही सूरदास जी ने 
या शरीर को त्याग कीयो ।! 


निज वाता---यह वार्ता श्री गोल्‍ज्ञनाथ जी कधित है ओर उस पर 
थ्री हरिराय जी कृत भावश्रकाश भी उपलब्ध है। इसके एक उल्लेख से सूरदास 
जी की जन्म-तिथि इस प्रकार ज्ञात होती है-- 

'सो सूरदास जी जब श्रीआचाय जी महाप्रसु को प्राकत्य भयो है 
तब ईनफों जन्म भयो है । सो श्रीआचा4 जी सो ये दिन दस छोटे हुते ।' 


बाह्य साय ९३ 


. भाव मप्रकाश--श्री सोहुरूनाथ जी कथित वार्ताओं की पूर्ति श्री हरिरय 
जी ने अपने भावशषकाश की रचना द्वारा की है। जिस प्रकार प्रियादास ने 
अपनी टीका द्वारा नाभाजी कृत सदतमाल का विस्तार विया है, उसी प्रकार 


श्री हरिराय जी ने गोकुछनाथ ज॑ कथित वर्ताओं दा विशदीकरण किया है । 
ओऔ हरिराय जी कृत भावप्रवाश में उनकी सरहुत रचना 'शिक्षापत्र” 
के कई उद्धरण उपलब्ध होते हैं। इससे जाध्ा जा सकता है कि भश्वप्रकाश की 
रचना शिक्षापत्र की रचना के पश्चात्‌ हुईं है । शिक्षापत्र के आंतर उल्लेखों से 
उसकी रचना का समय स'० १७०० से १७२८ तक सिद्ध होता है, अतः 
भावप्रकाश का ससय इसफ पश्चात्‌ का हो सकता है । श्री हरिराय जी का 
समय स० १६४७ से १७७२ तक है, अतः भावप्रकाश का रचनाकाल 
स'० १७२८ से १७७२ तक होना चाहिए। स० १७५२ की दिखी हुई 
भावप्रकाश झी प्रति संप्रदाय मे उपलब्ध है। उससे भी उक्त समय फी पुष्टि 
होती है । भावप्रकाश की साषा शेत्नी और उसके सैद्धांतिक उल्लेखों से उसके 
रचयिता श्री हरिराय जी सिद्ध होते है। इसकी वाह्य पुष्टि हरिराय ज्ञी के 
स बंधी, सेवक ओर समकाद्यीन काका बल्दाम जी ( जन्स स ० १७०३ ) रचित 
चौरासी वेष्णवों के दरिल्/त्मक नाम वाले बृहद्‌ गुजर घोल से होती है । 

मूल चोरासी वार्ता मे सूरदास का उल्लेख तब से आरंभ होता है, जब 
वे गऊघाट पर रहा करते थे । वही पर रहते हुए वे महाप्रभु बल्लभ।चाय के 
शिष्य थे । इसके पूववर्ती प्रसज्ी की शहुला श्रीहरिराय जी ने अपने भावतप्रकाश 
मे मिलायी है | श्री हरिराय जी के कथन से सूरदास संबंधी उदलेख इस प्रकार 
भाप्त होते हैं-- 
जन्म स्थान ओर जाति विषयक उदलेख--- 

' सो सूरदास जी दिल्‍ली के पास चारि कोस ऊरे में एक सीही 
गाम है,*“सो ता गाम मे एक सारस्वत ब्राह्मण के यहाँ प्रकटे ।” 
जन्मांघता का उल्लेख-- 

' सो सूरदास जी के जन्मज ही सो नेत्र नांही हैं ।” 
शकुन विषयक उद्लेख--- 


* सो जो कोई पूछे तिनकों सशुन बतावे, सो होइ। 
स्वामी विषयक उरलेख-- 
4 नये सूर हक 2 पु 
सो सूरदास स्वामी कहवाये, बहोत मनुष्य इनके सेवक भये। 


श्ण् सामग्री-निणाय 


गायन कल्षा के ज्ञान फा उल्लेख- 

“ सो सूरदास बिरह के पद सेवकन को सुनावते। सो सब गायदे 
के बाजे को सरजाम सब भेज्ञों होय गयो। ? 

“ सूरदास को कठ5 बहोत सुंदर हृतो । सो गान विद्या मे चतुर “|? 
ग्राप् त्याग और गऊधाट निवास का उद्लेख -- 

या प्रकार सरदास तल्ाब पे पीपर के वृकत्त नीचे बरस अठारे के 
भये। तब सूरदास उह्ां ते चले “सो यह विचारि के सूरदास 
मशुरा और आपएरे के बीचो बीच गऊ घाट है, तहाँ आयके ” रहे ।! 
आचाय जी द्वारा दीक्षा एवं ज्ञान-प्राप्ति का उल्लेख -- 

'तब्र श्री आचाय जो ने कृपा करिके सूरदास को नाम सुनायों। 
ता पाछे समर्पन करबायो । पाछे आप दसम स्कंध की अनुक्रमणिका 
करी हती सो सूरदास को सुनाये । * सो सगरी श्री सुबोधिनी जी को 
ज्ञान श्री आचाय जी ने सूरदास के हृदय में स्थापन कियो। तब 
भगवल्लीजा जस वर्णन करिवे को सामथ्य भयो। ” ता पाछे श्रीआचाय 
जी ने सूरदास कू' पुरुषोत्तम सहख्ननाम! सुनायो । 
भागवत के अनुसार पद रचना करने का उदलेख--- 

'तब सगरे श्री भागवत की लीला सूरदास के हृदय में सरुफुरी। 
सो सूरदास ने प्रथम स्कघ श्री भागवत सो द्वादश स्कंध पर्यत कीर्तन 
बशुन किये | 
सूरसागर का उल्लेख -- 

और सुरदास को जब श्री आचाय॑ जी देखते तब कहते जो 
आधवो सूरसागर * ! 
डपर्थिति सूचक उर्लेख-- 

अब श्री आचार्य जी आप अंतध्यान लीला किये और श्री 
गुसाई जी को करनो है । सो पहले भगवद्ीयन कूं नित्य लीला में 
स्थापन करिके आपु पधारेंगे |? 
नामी का उल्लेख -- 

सो इन सूरदास जी के चारि नाम हैं। श्री आचाय जी आप तो 
सूर कहते। “और श्री गुसांद जी आप 'सूरदास” कहते ।"" और 
तीसरो इनकों नाम 'सूरजदास' है। श्री लोवद्धननाथ जी ने पचीस 
हजार कीतन आपु सूरदास जी कों करि दिये। तामे 'सूरश्याम' नाम 
घरे। सो या प्रकार स्रदास जी के चारि नाम प्रकट भये। सो 
सूरदाप्त जी के कीत॑न मे चारों 'भोग' कह्दे है । 


बाह्य सादय र्‌छ 


बल्नम दिग्वि जय--..इस पथ की रचना गो० विट्ठल्लनाथ जी के छूटे पृत्र 
श्री यदुनाथ जी ने सं० १६१८ मे की थी। यदुनाथ जी का जन्म सं० १६१३+ 
मे हुआ था, इसलिए वे सूरदास के देहावसान के समय आयः २४ वर्ष के थे । 
सूरदास के समकाखीन होने के कारण उनफा उल्लेख विशेष प्रामाणिक है । 


श्री बजेश्वर वर्मा ने इसे स्वीकार करते हुए भी किंचित अनिश्चितता इस 
प्रकार प्रकट की हे--- 


“इस ग्र'थ का रचना-काल देखते हुए इसकी प्रामाणिकता मे संदह 
का स्थान कम हे, यदि वास्तव मे यहग्रथ इसी संबत्‌ का तथा 
श्री यदुनाथ का ही रचा हुआ है ।” 

इस ग्रथ की प्रामाणिकता निश्चित है । इसके रचना-काछ्य का उल्लेख 
इसकी पृष्पिका* सें हुआ है और इसके यदुनाथ जी कृत होने की स्पष्ट सूचना 
इसके ७१ वर्ष बाद रचे गये 'स'प्रदाय कल्पहुम”| से आघत होती है । 

इस ग्रथ के एक उल्लेख से सूरदास के शरण-फाल और उनकी जाति 
विषयक महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त होती है। उसमे कहा गया है कि अडेल से 
अज जाते हुए महाप्रभु बल्लभाचाय ने एफ सारस्वत ब्राह्मण सूरदास पर कृपा 
की थी । वह उल्लेख इस प्रकार है-- 


८ ततोडलकपुरे समागता:। तत्राउपवास; कृत: । ततो ब्रज्ञ- 
समागमने सारस्वत सूरदासोउनुग्द्दीतः | ? 


, संस्कृत बाता मणिमाला----इस ग्रंथ के रचयिता ओऔनाथ भट्ट 
सठपति तैलंग बाह्यण थे । उनके रचे हुए स'सक्षत भाषा के अनेक भ्र'थ सअदाय 
मे आ्राप्त है। उनकी ब्रजमाषा कौ पद रचनाएँ भी अब उपलब्ध हुईं है। 





प श्री बल्लभ-वंशवृत्त 
॥ सूरदास पृ० ३३ 


र >्फे $ ०. ३. 
वसुवाणरसेन्द्रब्दे तपध्य सितके रबा। 
चमत्कारिपूरे पूर्णों ग्रन्थीड्मूत सोमजा तदे ॥ 
| श्री बल्लभ दिग्विजय करि, श्री यंदुनाथ सुजान । 
परंपरा वर्णोन जु प्रभु, कीनेहु भूपषति मान ॥ 
| बल्लम दिगखिजय, पृ० ० 
नह सु० श्र 
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५६ सामग्री-निरय 


उनके एक पद के आधार पर वे गो० विटठल्लनाथ जी +% सेवक मरिद्ध होते हैं।, 
अत. वे सूरदास के प्राय, समकालीन होने च।हिए | उनकी रचन। मे मह'प्रभु जी 
ओर गुसाई' जी के अतिरित फिसी अन्य गोस्वासी बाहक्षझ का उद्लेख नहं। 
मिल्नता है, यहाँ तक फि श्री दोकुदनाथ जी फा भी उन्होंने उल्लेख नही किया 
है । इससे भो उनऊी प्राचीनता सिद्ध होती है । 


इस प्रथ मे उस समय उपल्तज्ध वार्ताओं के अनेक प्रसगी का स रकृत 
पद्य मे अनुवाद किया गया हे । इससे जहाँ वार्ताओ की महत्ता ज्ञात होती है, 
वहाँ उनकी ग्राचीनता भी सिद्ध होती है । ब्रजसापा रचनाओं का स'स्कृत मे 
अनुवाद होना उस समय के लिए एक विशेष बात थी । यह ग्रथ ३७०७ 
छोको मे पूर्ण हुआ है ओर इसमे १२४ वार्ता प्रस शो का कथन किया गया 
है। इस ग्रथ की दो विशाल-काय हस्त प्रतियाँ कांफरोल्ली विद्या विभाग के 
सरस्वती भडार में सुरक्षित है। इसकी आरभिक १६ वार्नाएँ प्राचीन वार्ता 
रहस्य” प्रथम एवं तृतीय भाग से प्रऊाशित हो चुकी है । 


इस भ्रथ की ४८ वीं वार्ता सूरदास से सबंधित है । उस वर्क्ता के निम्न- 
लिखित उक्केख से सूरदास की जन्माँघवता और उनके बआाह्मण दोने की सूचना 
प्राप्त होती है-- 
“४ जन्मांधो सूरिदासो5भूत प्राच्यो ब्राह्मण उन्मदः | ? 


*059 


७ भ्कतमाल---इस भ्रंथ की रचना एक रासोपासक भवत कवि नाभाजी 
ने की है। उन्होने अपने समकालीन एवं पू॑वर्ती अनेक भक्तों का परिचयात्मक 
बर्णन किया है। गोसाई' विट्ठल्लनाथ जी के ज्यप्ठ पुत्र श्री गिरिधर जी के 
सबंध में छिखते हुए उन्होंने श्री गिरिधर भ्राजमान! शब्दों का प्रयोग किया 
है। इस वर्तमान फाल की क्रिया से सिद्ध होता है कि सक्‍तमाल की रचना 
गिरिघर जी के &चायत्व-क/ल्ष मे हुईं थीं। शी गिरिचर जी के आचायत्व का 
समय स'० १६४२ से १६७७ तक है, अतः भंक्तमास्ध की रचना का समय 
स० १६६० के ख़गमग ज्ञात होता है । 


| प्रगढे श्री विट्ठल ब्रज के नाथे । 
पंच सब्द धुनि बजत बधाई, निज जन भये संनाथ ॥ 
मंगल कलस लिए ब्रज-भामिति, गावत गीत सु गांथ । 
सवल मनीर॒थ भये नाथ” के, निज पद बरे जु माथ ॥ 


बाह्य सादंय ७ 





हिंदी के प्रायः सभी विद्वानों ने भ्क्तप्राख को प्रामाणिक एवं सांप्रदायिक 
पतक्तपात से रहित माना है। उन्होंने अधिकांश भक्‍तो का जिस प्रकार कथन 
किया है, उससे यही धारणा बनायी जा सकती है, किंतु अनुसंधान करने पर 
उनके कृतिपय उल्लेख अप्तात्मक भी सिद्ध होते है। भक्तमाल मे राजा आशकरण 
को समभकक्‍त क्ील्हदेव का शिष्य द्विखा गया है, किंत राजा आशकरण रचित 
पद, उनके सेब्य ठाकुर ओर उनके सानजे के चंशजों का इतिहास उक्त कथन 
को अ्रमातव्मझ सिद्द करते ५ैं। राजा आशकरण के राम विषयक्र कोई पद प्राप्त 
नही है ओर न कीदहदेव के उल्लेख वाले पद्‌ ही प्राप्त होते है। इसके विरुद्ध 
बन्नस संप्रदाय की वात्सत्य भक्ति भावना के उनके अनेक पद म्रसिद्ध है, जो 
समदाय के प्रमुख मंदिरों में सदा से गाय जाते है ॥। एक पद में तो उन्होने 
स्पष्ट रूप परे अपने को विदुलनाथ जी का सेवऋ लिखा है । 


इसके अतिरिण्त राजा आशकरण के सेब्य स्वरूप ' सोहन नागर”, जिनका 
उल्लेख उनके प्रत्येक पद मे प्राप्त होता है, बल्चम स'प्रदायी गोस्वामियों के 
ठाकुर हैं । उनके 'मोहन” ठाकुर गुजरात के घोलका ग्राम मे ओर उनके “नागर? 
ठाकुर बबई में बल्लभ स प्रद्गाय के मदिरों मे विशाजसान है। राजा आशकरण 
के भानजे के वश मे आज तक जितने राजा क्ृष्णणढ की गही पर हुए है, वे 
सब के सब बल्लभ स म्रदाय के अनुयायी होते रहे है। इन सब कारणों से 
नासा जी का आशकरण स'बधी कथन अ्रमात्मक सिद्ध होता है। 


भवतमाल में इसी प्रकार के ओर भी कतिपय कथन है,जो अनुस धान करने 
पर अमात्मक सिद्ध होते हैं, क्तु अप्रास'गिक होने के कारण उनका यहाँ पर 
उल्लेख नही किया गया है । 





4! १, णह नित्य नम यसोदाजू मेरे तिहारे लाल लडावन कों। 
निन्‍्य उठ पालने कुलाके, सकट-भजन जस गावन को ॥ 


२, या ग'कुल के चोहदे रंग राची ग्वाल। 
मोहन खेले फाग, नेन सलोन री रंग राची ग्वाल ॥ 


३ 


| जे श्री विद्डलनाथ कृपाल । 
कलि के जीव पतित अन्व-रासी, अपने करिके किये निध्ाल ॥ 


पुरुषोत्तम निज लेकर दीने, ऐसे दाता महा दयाल। 
“आसकरन” को अपनो कीयो, पुष्टे प्रेम बचन प्रतिपाल ॥ 


€<; 


(6 ०- सामग्री-निणेय 





नाभाजी ने सूरदास के सब घ में केचल एक छुप्पय लिखा है, जिसमें उनके 
कवित्व की प्रश सा फी गयी है ओर जिससे सूरद/स की जन्माधता का भी 
सर केत मिलता है। वह छुप्पप इस अफार है-- 


उक्ति चोन्न, अनुप्रास, वरन, अस्थिति अति भारी | 
बचन प्रीति निवोह अथ अदभुत तुक घारी ॥ 


प्रतिववित दिवि दृष्टि, हृदय हरि-लीजा भासी। 

जनम करम गुन रूप सबे रसना परकाली ॥ 
ब्रिकल बुद्धि गुन और की, जो वह गुन ख्बननि करे। 
सूर-कवित सुन कौन कबि, जो नहिं सिर चालन करे | 


भक्तमाल की टीकाएँ एवं अन्य रचनाएँ---नाभाजी के उपरांत 
अनेक कवियो ने उनफी शेल्ली का अनुकरण करते हुए. भक्तमाल के ऊथनों का 
विस्तार किया हैं। इस प्रकार की रचनाओं में प्रियादास की कृति विशेष 
उल्लेखनीय है, फिंतु आश्चयं की बात हैं कि उसमे सूरदास पर कुछ नहीं 
लिखा गया है.। महाराज रघुराजसिंह कृत रास रसिकावर्ल? और कवि मियोँ- 
घिंह कृत 'भक्तविनोद? में सूरदास का विस्तृत उ'ढलेख प्रात होता है । नाभाजी 
कृत भवतमाल में दिए हुए कई सूरदासो की जीवन-घटनाएँ उनके डल्लेखों 
में मिल जाने के कारण वे अग्रामाणिक एवं अविश्वसनीय हो गये है, अत, 
बाह्य साच्य के लिए उनका उपयोग नही किया गया है। 


आुवदास कृत 'भक्‍त नामावल्ली? में भी अनेक भक्तों का संक्षिप्त कथन 
किया गया है। उसमें सूरदास का भी अत्यंत स'क्षिप्त उल्लेख है, जिसमे 
उनकी भक्ति-भावना की अशसा की गयी है। कृष्णगढ नरेश महाराज 
स्रावंतरसिह उपनास 'नागरीदास' कृत “नागर समुच्चय” में भी सूरदास स बंधी 
डल्लेख प्राप्त होते हैं, किंतु वे अतिरंजित एवं अतिशयोकितिषूर्ण होने के 
कारण अग्रह्म हैं। 


आईने अकबरी, मुन्तगिब उल्त तकारीख, मुंशियात अबुलफज़ल ओर मूल 
गोसाई' चरित में भी सूरदास स'बंदी उल्लेख मिलते है, कितु वे अग्रामाणिक 
होने के कारण यहाँ पर बाह्य साच्य के रूप में स्वीकार नही किये गये हैं | 
आगासी पृष्ठों में यथा स्थान आवश्यकता होने पर उनको आलोचना 
की जावेगी । 


जाह्य सादय 





रह 


अष्टसखामत---यह अथ बृदाबन निवासी प्राशनाथ कवि का रचो 
हुआ है | इसकी एफ प्रति सं०१७६७ की लिखी हुई बंबई के बड़े सदिर मे है! । 
इस प्रथ के परिचयात्मक दोहाओ से झात होता है फि इसकर रचयित्म बत्लभ 
संग्रदाय का अनुयायी था और वह गो० विद्वल्ननथ जी, श्री योकुलनाथ जी 
तथा अष्टमखओो का समकालीन था| 4 इसके रचे हुए गोकुलननाथ जी के 
खाला प्रसंध विषयक कवित्त भी आघ्न होते है । 


इस ग्रंथ मे सूरदास विषयक उल्लेख इस ग्रफ़ार है--- 


“श्री बल्खभ प्रभु लाड़िले, सीही-सर-जलजात १ 
सारसुती-दुज वरु-सुफल, सूर भगत विख्यात | 
सूर सूर हू तें अविक, निस दिन करत प्रकास । 
जाको मति हरि-चरन मे, ताको देत विज्ञास ॥ 
बाहिर नेन-विहीन सो, भीतर नेन विसाल । 
तिन्‍्हे न जग कछु देखिवौ,लखि हरि रूप निहाल ॥ 
बाहिर अंतर सकल बस, करत ताहि छन दूर 
हरिं-पद-मारग लखि परत, याते सॉँचे सूर॥ 
स्याम-सखुधा-मधुरस-पंगी, रसना सूर खहा 
प्रान! सनहि थिर देत करि,हरि-अनुराग बढाइ ॥ 
रूप माधुरी हरि लखी, देखे नहिं. अन लोक । 
हरि गुन रस-सागर कियो,हरन सकल जग सोक ॥ 
सारद बंठी कंठ तेहि, न्तिस दिन करे कल्लोत्न । 
हरि-लीला-रस पद कथत, नित नए सूर अमोल ॥ 





; नवीन भारत, १६ मई सन्‌ १६४८ में प्रकाशित लेख ' महाकवि सूरदास ' 
+ गोकइंलेस मथुरेस प्रभु, पद गहि हरन कलेस । 
अष्टस्खात अब रचत, भक्कन्दास प्रानेस' ॥ 
हरिबल्लम बल्लेभ प्रभू, बिट्॒ल्ेस पद घूरे । 
धरो सीस॑ जिनकी क#ूंप्ला, पाई जीवन मूरि ॥ 
जिनकी कृपा कटाच्छु से, बसि दृदाबन धाम । 


अननाथ! धनि वर्नि'भयों, सब विधि पूरन काम ॥ 
जनम-जनम ब्रज भू मिले, जनम>जनम विट्ठलेस । 
जनम-जनम आठो. सखा, गोौकुलनाथ ब्रजेस ॥ 


सामप्री-तिणय 


ै हे 
््े 





कहा बढ़ाई ऋरि सके, जाकौ प्रगट प्रकास । 
श्री बलभ के लाडिले, कहियत सूरजदास ॥ 
वर बल्लम सेयौ नहीं, गायो गुन नहीं सूर । 
प्रान! जप्यौ नहीं नाम हरि, ताके मुख से घूर ॥” 
इस उल्दाख से सूरदाम के जन्स-स्थान सीही उनकी जाति सारस्व॒त ब्राझण 
ओर उनके अधत्व का परिचय प्राप्त होता है । 
संप्रदाय कल्पद्रुम--णद भ्रथ श्री हरिराय जी के सेवक विट्ठल्लनाथ 
भट्ट द्वारा ब्रजमापा पद्म मे सिखा गया है। इस ग्रथ के रचयिता विदृठललनाथ 
भट्ट गो० विट्ठल्लनाथ की पुत्री यमुना के पुत्र जगज्ञाथ पडितराज के ज्येप्ठ आता 
गोपीनाथ के पोचन्च थे। उन्होंने क्ृष्णगढ़ के राजा मानसिंह के लिए उक्त ग्र थ 
की रचना स ० १७२६ में की थी । 
इस ग्रथ मे श्री आचाय जी और श्री गोसांई जी की जीवन-घटनाओ 
का चर्शन फ़िया गया है। ग्राजीन ग्र थो मे वर्णित घटनाओं को तिथि-स वत्‌ 
सहित देने की प्रथा प्राय नहीं थी, कितु इस अ्रथ मे वर्शित अनेफ प्रस गो के 
तिथि-स वन्‌ दिये हुए है । इस दृष्टि से यह ग्रथ महत्वपूर्ण हैं, किंतु इपके 
कृतिपय स'वत्‌ विश्वसनीय नही है। ऐसा ज्ञात होता है कि अथकार ने अपने 
समय से पूर्व की घटनाओं के स॒वत्‌ निर्वारित करने सें अधिक सावधानी से 
काम नहीं लिया है, किंतु उपके समय की घटनाओं के सबत्‌ प्रामाणिक है । 
इस ग्रथ के निम्न लिखित उल्लेख से ज्ञात होता है कि महाप्रभु बहलभा- 
चाय ने अपनी तृतीय यात्रा की समाघ्ति पर सूरदास को शरण में लिया था--- 
सूरदास को सरन ले, तीथराज प्रभु आय । 
भू प्रदक्षिणा पूर्ण किय, अज्धमोज करवाय*॥ 


जप्ुनादास कृत घधोल---.भी दरिरिय जी के सेवक जमुनादास कृत 
गुजराती भाषा का एक आचोन धघौल आप्त है, जिप्मे सूरदास का चिस्लृत 
परिचय दिया गया है। जमुनादातल और ड़सकी रचनाएँ बढ्लभ-सप्रदाय मे 
प्रसिद्ध हैं । उसके रचे हुए सर्वोत्तम आदि के पद मंदिरों मे गाये जाते है । 
इस धौल्त की प्रास्नाणिकता प्राचीन हस्त प्रतियो ओर उसके व्यापक प्रचार से 
सिद्ध है । इस धौल की अंतिम पक्तिसे ज्ञात होता है कि कवि ने सूरदास विपयक 
कथन श्री हरिराय जो द्वारा अवण करने के उपरांतू खिखा है । इसफी पुष्टि इस 
बात से भी होती है कि उसका कथन हरिराय जी कृत भावत्रकाश के अनुकूल है- 


# सुंप्रदाय कल्पदुम, पृ० ४२ 


जाहय साचदय १ 





श्री सूरदास जी परम सक्षत शिरोमणि, आ। रहेता ते वो दिल्‍्ही सीही ग्राम जो । 
बालपने थी हरिभवित करता सदा, आ त्रण कालना ज्ञाननी राखे हाम जो ॥१४ 


>> 


प्रगट्या प्‌ तो बह्म सारस्वत छुलमाँ, आ नेत्र विहणे दरिद पिता ना घास जो । 
कट ववन सुणछी ने घर थी चालिया,ते आवी पहोच्या एक तल्घाबन्री ठाम्त जी॥२ 


रहा बार वर्ष दागी स्यां निर्से थई, पण हरि मिल्नन नी चिंता सननी सांझ जो । 
एक दिवसे अति विरह चित्त ने थयो,त्यारे कृपा करीने प्रगट्या श्रीहरि त्यांह्य जो ३ 
सेत्र दई ने आप्यां दर्शन श्रीनथ जी, आ वर मांगवाने कञ्च' छे तेनी वार जो । 
ए समय नां दुर्शन थी मूदित थद्दे, आ अतरदष्टि ए हरिल्लील। ने माँगे जो ॥४॥ 
स्‍्थारे अति प्रमन्न वदने श्रीनाथजी, आ कहे, सुनो मम बाख रखा प्रवीन जो । 
हवे शीघ्र ब्रज॒मइदा माँ जाअ। तमे, त्यां थाजो श्री वल्लम ने अबीन जो ॥९॥ 
ते बारे दर्शन आपीश हुँ तने, ने देखाडीश मम लीला ना परकार जो । 
ए समये विनती सूरदासे फीची,प्रभु ' केप जाझ॒' हुँ श्रो बल्लभ नो अकार जो ॥६॥ 
स्थारे कृपा करीने श्रीनाथ जा, आ कहे छे त्याँ श्री बच्जभ केरां रूप जो | 
दक्षिण ब्रतह्मण वेष सदा एडनो रहे,आ स्थाम वरन ने दिव्य तेज अनूप जे। ॥७७ 
एू परिक्रमा करीने प्रथ्वरी पावन फरे,आ विहिण पादुका चरन सुवाखित जान जो । 


5०. 


रूप बहूक सद्‌, छे एहुनां, आ तारा थी ए दिवस दस महान जा ॥ ८ ४ 
एम कहीने प्रभु उयारे गतरध्यान थया, आ त्यारे तेसने प्रगट्यों विरहठ अपार जो । 
पछी आज्ञा प्रभुनी माथे घरी, आ चाल्ी आब्या मथुरा थई गौघाट जो ॥ ६ ॥ 
स्‍्यो रहीने कीरतन हरिनां बहु करचां,ने ध्यान करयां श्री बह्लभजी सहाराज जो | 
एम करता दक्तिण थी प्रभु आवीग।, ने शरणे लछ्ीघा छे भक्त शिरोमणि राजज्ो१ ० 
सहस््र नाम रची हरि लीला मासित करी,आकी था सनोरथ प्रण नंदकुमारजो । 
पकछी त्यांथी प्रभु श्री गोकुल्न आवीया, आ सगे ल्ाव्या सूरदास ने ते वारजों ११ 
अही बल्त-लीला नां सुख आपी ने, आ थाष्या तेमने श्रीगं।वर्धन सुखधास जो । 
स्यां आत्मनिवेदने सोप्या छे श्रोनाक' जी, आ आपी सेवा कीतननी अष्टयास जो १२ 
पछी देखाइयु रूप श्री गोवद्ध व क्षेत्र नु आा सारस्वत कल्पनु बुदावन शुभ नामजो। 
स्‍्यारे स्यां रही शरणे पद्‌ रचना करी,आ सवालक्ष तेनिज जन मन अभिरासजों १३ 
पी श्री गुसांईजी ए थाष्या अष्टछ्भाप मां,आ अष्टसखा मध्य राज सिरोमनि रुपजों 
“जमनादास! अधम ते वर्णन शां करे,थ्रा सुख्यु' बदन जे श्रीहरिराय महाभूप जो१४ 


सामग्री-निर्णय 


श्र 
“पे 





ढ् 
भाव संग्रंह---इसकी रचना श्री द्वारफ्रेश जी भावना वालो ने की है, 
जिनका समय स'० १०३४१ से स ० १८०० के आस-पास है। इसमें सूरदास 
को जन्म तिथि, ज/ति ओर डनके जन्प्र स्थान का निम्न डल्लेख मिलता है--.. 


“सो सूरदास जी श्रीआचार्य जी महाप्रभुन ते दस दिन छोटे हते । 
सीला से उनको स्वरूप कृष्णु.सखा, चपकलता-मखी, श्रीजी के वाक्‌ 
को घ्वरूप, गिरिराज के चंद्रसरोबर द्वार के अधिकारी, स्वामी की 
छाप, सारस्व॒त ब्राह्मण, सीढ़ी गाम के बासी ।” 


वैप्णवधाहििक पद-.-इंसकी रचना गो० श्री सोपिकालकार जी 
उपनाम “महजी' जतीपुरा निवासी ने की है। उनका जन्म स'० १८७६ में 
हुआ था । उन्होंने अपनी रचनाएँ 'रसिकदास” के नाम से की हैं; 
सूरदास के यशोग।न विषयक उनकी कई रचनाएँ उपलब्ध है। एक पद से 
उन्होंने सूरदास की जन्म तिथि का इस प्रकार उद्लेख किया' है--- 


प्रगटे भक्त-शिरोमनि राय । 

माधव शुक्वा पंचमि ऊपर छट्ट अधिक सुखशय ॥ 
संवत पंद्रह पतीस वर्ष कृष्ण” सखा प्रगटाय। 

करि हैं लीला फेरि अधिक सुख मन मनोरथ पाय | 
श्री बल्लभ श्री बिटुल्न श्री जी रूप एक दरसाय । 

“रसिकदास” मन आस पूरन हे सूरदास सुव आय ॥ 


जनभ्र तियाँ--- सूरदास के जीवन-बरततांत से ज्ञात होता है किये 
अ्रपने समय में ही यथेष्ट ख्याति प्राप्त कर चके थे । उनके देहावसान के 
अनंतर उनकी ख्याति ओर भी बढी । इसके कारण अनेक प्रकार की जन- 
श्रतियाँ उनके सबंध में लोक से प्रचलित हो गयीं। इनमें से कई जन- 
श्र्‌ तियों की पुष्टि बाह्य साचय से हो जाती है और कई जनश्र्‌तियाँ अन्य 
सूरदासों से स'बंधित होने के कारण अग्रामाणिक सिंद्ध हो गयी हैं। सूरदास 
पर लिखने वाले कई लेखकों ने सूर सबंधी सामग्री मे इन जनश्र तियो को 
भी सम्मिल्षित किया है, किंतु हमने इनको सामग्री के रूप में स्वीकार नहीं 
किया है। प्रामाशिफ जनश्र तियों का स'बंध सूरदास के अंतः साक्य एवं बाह्य 
साचय से है, अतः उनके मूल तत्वों का विवेचन उक्त खाच्यों के साथ हो 
चका है। अप्रामाशिक एवं निराधार जनश्र तियोँ के सबंध में लिखना 
अनावश्यक समझा गया है । 


आधुनिक सामग्री शै३ 





३. आधुच्िक सामग्री 


अतःसाक्ष्य एवं बहिसाक्ष्य के रूप मे सूरदास सबंबी जो प्राचीन सामग्री 
उपलब्ध है, उसका अनुसंधान करने पर आधुनिक विद्वानों ने जो निष्फष 
निकले है, वही आधुनिक्र सामग्री के रूप मे प्राप है। यह आवश्यक नहीं है 
कि ये समस्त निष्क्र५. निर्श्नात एवं विश्वसनीय हो, अतः उनके सबंध में 
मतसेद होना स्वसाविक है। फिर भी सूर संबंधी अध्ययन को आगे बढाने के 
क्षिए प्रत्यक लेखफ को अपने अग्रजों द्वारा प्रस्तुत सामग्री से बहुमूल्य सहायता 
मिठाती रही है। हमने भी इस सामप्री का यथा स्थान उपयोग छिया हे, ओर 
जहाँ हमारा मत उसके अनुकूल नही हो सका है, वहाँ हमने उसका स्पष्ट 
उल्लेख कर दिया है । 
सूरदास संबंधी आधुनिक सामग्री का विभाजन इस प्रकार किया जा 
सक्धता है--- 
१, सूर-काव्य की भूमिका के रूप में प्रस्तुत सामग्री 
२. खोज रिपोर्ट ओर इतिहास प्र थो में सूर-सबधी सामग्री 
३, सूर स बची अध्ययनात्मक एवं आलोचनात्मक सामग्री 
अब हम इस सामग्री का स क्षिप्र परिचय देकर यह देखना चाहते हैं कि 
सूर सबधी समीक्ष/त्मक निर्णय करने में यह किस प्रकार सहायक हो सकती' है । 


१. सर-काव्य की भूमिका के रूप में प्रस्तुत सामग्री 

सुरसागर---अब तक श्रकाशित सूर्सागर के समस्त संस्करणों में 
चेड़टेरवर प्रेस बंबई का संस्करण सब से बडा है। इसका संपादन बा० राधा- 
कृष्णदास ने किया है । उन्होंने इसकी भूमिका मे सूरदास का विस्तृत जीवन- 
बृत्तात भी लिखा है । जिस समय यह ग्र थ प्रकाशित हुआ था, उस समय वह 
उत्तांत नि संदेह महत्वपूर्ण माना जाता था, किंतु अब नवीन अनुस धानो के 
कारण उश्चका महत्व कम हो गया है। रामरसिकावाल्दी एवं भेक्तविनोद की 
जिस साम्ग्नी का उन्होंने उपयोग किया है, वह रत्रयं इस ससय महत्वपूर्ण नहीं 
रही । सूरसागर का दूसरा महत्वएूरी! सस्करण नवल्लकिशोर प्रेस, लखनऊ का 
है, जिसमे सूरदास के जीवन-बृत्तांत की सामझी उपलब्ध नहीं है, किंतु सूर 
स'बंधी अंतःसाच्य के क्षिण इसका भी महत्व है। बा० जगन्नाथदास रत्नाकर 
द्वारा संपादित होकर सुूरसागर का एक संस्करण काशी नागरी प्रचारिणी सभा 
द्वारा अक़ाशित हुआ था, किंतु रत्नाकर जी के असामण्कि निधन के कारण वह 
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कार्य पूरा न हो सका । यदि रव्नाकर जी इसे पूरा कर लेते, तो इसकी भूमिका 
स्वरूप उनका लिखा हुआ सूरद/स का जीवन-दब्त्तांत नि.सदेह बडा महत्वपूर्ण 
होता । सूरसागर के दो संक्षिप्त सस्करण भी प्रकाशित हुए है । एक का संपादन 
श्री वियोगी हरि ने ओर दूसरे का डा० बेनीप्रसाद ने किया हे । उक्त विद्वान 
सपादको ने सूरदास के जीवन-बूत्तांत पर भी प्रकाश डल्ल्ा है, तु उनके 
कथन से किसी महत्वपूर्ण तथ्य का उद्घाटन नही होता है । 


सर-संकलन---धरदास के काव्य फा परिचय देने के लिए उनकी 
कविता के कई छ्ोटे-चडे स'ग्रह प्रकाशित हुए है। इनमे त्वा० भगवानदीन कृत 
'सूर-पचरत्न' और 'सूर स ग्रह”, श्री नददुल्।रे वाजपेयी कृत “सूर-स'दर्भ” और 
'सूर-सुषमा!, श्री गिरिजादत्त शुक्ल गिरीश” कृत 'सूर-पदावल्ी?, श्री नरोत्तमदास 
स्वामी कृत 'सूर-साहित्य-मुधा! तथा श्री हरदयालुसिह कृत सूर-मुक्तावली! 
मुख्य है। इन स ग्रह ग्रंथों की अस्तावना पे सूरदास के सबंध से भी लिखा 
गया है । जहाँ तक सूरदास दे जीवन-बृत्तांत का स बच है, इन सग्ह अथो से 
कोई पिशेष "महत्व फी बात ज्ञात नही होती है, किंतु उनमे सूरदास के 
काव्य और उनकी भाषा के सबंध मे महत्वपूर्ण विचार प्रकट किये गये है । 
'सूर-पचरत्न की भूमिका स्वरूप अंतर्दशन” मे सूरदास के काव्य श्रौर उनकी 
भाषा की विस्तृत आल्लोचना की गयी है । इसी प्रकार 'सूर मुक्‍्तावली' के 
आवककथन' और उसकी “भूमिका! मे भी विद्वतापूर्ण विवेचत किया गया है। 
सूरदास के भ्रमरगीत विषयक पदों का एक अच्छा संकलन 'भअमरगीत-सार' 
के माम से श्री रामचद्र शुक्ल द्वारा संपादित और साहित्यमेवा सदन, फाशी 
द्वारा प्रकाशित हुआ है। शुक्ल जी उद्धट समालोचक थे। उन्होने इस अ्र'थ 
के आरंभ में सूरदास के काव्य की विद्वतापूर्"ण एब सारगभित आल्लोचना की 
है, जो इस प्रकार की सामग्री में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। सूर 
साहित्य के अनुशीज्ञन के लिए. यह समस्त सामग्री महत्वपूर्ण हे, जिस पर हम 
यथा स्थ(न विचार करेंगे । 


साहित्य-लहरी---भ्री महादेवप्साद कृत दीका सहित सूरदास कृत 
'साहित्य-लहरी” का यह स'स्करण पुस्तक संडार, लहेरिया सराय द्वारा प्रकाशित 
हुआ है । साहित्य लहरी जैसे विल्लष्ट काव्य की टीका अस्तुत करने से श्री महादेव 
प्रसाद ने महत्वपूर्ण कारय किया है; किंतु उन्होंने अपने “वक्तव्य! में सूरदास 
के सबंध में कुछ अमात्मक बातें लिखी है। श्री मोकुल्लननाथ जी का नाम 
'गुसाई गोकुछदास जी! लिखते हुए उन्होने बतत्वाया है क्रि 'चोरासी वेष्णवन 
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की वर्ता में सूरदास को सारस्वत ब्राह्मण ओर उनको रामदास का पुत्र तथा 
रुनकता नासक ग्र/म मे उत्पन्न हुआ लिख, गया है। ऐसा ज्ञात होता है कि 
लेखक मे “चोरासी वैन्शवत्र की वार्ता! को स्त्रय नही देखा है, अन्यथा वे इस 
प्रकार फा कथन नहीं फरते। सूरदास को सारस्वत ब्राह्मण लिखने वाले 
श्री मोकुलन नाथ जी नही, बल्कि श्री हरिराय जी थे, जिन्होंने चोरासी वर्ता पर 
भधवप्रकाश लिखते हुए सूरदास का विस्तृत जीवन-बृत्तांत प्रस्तुत किया है; किंतु 
उनको रासदास का पुत्र ओर रुनकता मे उनके जन्म लेने की बात न तो 
श्री गोकुलनाथ जी ने लिखी है ओर न श्री हरिराय जी ने । इसके साथ ही 
विल्वमगल्ल वाल्ली पुरानी कथा को भी इस ग्रथ के टीकाकार ने सूरदास से 
संबंधित करने मे 'हिचक्िचाहट” नहीं की है। इस भ्र'थ के प्रस्तावना लेखक 
श्री धममन्द्रनाथ शाखी ने जहाँ साहित्य-दाहरी के काव्य पक्ष पर विद्वतापूण 
विवेचन किया है, वहाँ सूरदास के जन्म, वश, अबत्व और निधन स बची 
वही पुराना मत प्रकट फिया है, जो नवीन अनुस घान से अ्रमात्मक सिद्ध हो 
चुका है । यदि इस ग्रथ में साहित्य लहरी की टीका के अतिरिक्त वदतव्य 
आदि छिखने फा कष्ट न किया जाता, तो अच्छा होता । 
२. खोज रिपोट और इतिहास ग्रंथों में छूर संबंधो सामग्री 

खोज रिपोर्ट ओर इतिहास ग्र'थो मे सूर सबधी प्रामाणिक सामग्री के 
प्राप्त होने की अध्शा की जा सकती है, किंतु य साधन अभी तक अपूर्ण सिद्ध 
हुए है! खोज संबंधी अधिकांश काय फाशी नागरी ग्रचारिणी सभा हास 
हुआ है। ब्रज साहित्य मडल द्वारा ब्रज मे ओर हिंदी विद्यापीढ द्वारा 
राजस्थान मे भी कुछ खोज का काय हुआ है | खोज रिपोर्ट के देखने से श्ञात 
होता है कि उनमे सूरदास स बंधी सामग्री का बहुत कम उल्लेख हुआ है। 
नागरी प्रचारिणी सभा फी खोज रिपोर्टों में सूरसागर फी फई अतियो के 
अतिरिक्त सूरदास की कुछ अन्य रचनाओं का भी विवरण लिखा गया है, 
किंतु यह सामग्री नितात अपर्याप्त है। यदि खोज का कार्य व्यवस्थित रूप से 
बड़े परिमाण मे किया जाय, तो सूर स बची सामग्री यथेष्ट परिमाण में मिलने 
की आशा की जा सकती है। * 

हिंदी साहित्य थे इतिहास ग्रथो मे महाकवि सूरदास का उल्लेख होना 
अनिवाये है, अत' उनमें सूर स'बधी सामग्री अवश्य मिल्वती है, किंतु वह 
सामभी जैसी प्रामाणिक होनी चाहिए थी, वैसी नही है। इसका कारण यही 
हो सकता है कि सूर स'बंधी अध्ययन असी अपूर्ण है और तत्संबंधी अनेक 
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बाते असी चिवादअस्त है। फिर भी हिंदी साहित्य के इतिहास ग्र'थो मे 
सूर स बंधी आधुनिक सामग्री प्रचुर परिसाण मे मिकती है। इस सामग्री का 
थोडा -बहुत विवेचन होना आवश्यक है । 


हिंदी साहित्य के इतिहास की आरभिक्र सामग्री फ्रेच लेखक गामनेंद तासी 
लिखित “इस्त्वार द दा लितेरात्यूर एऐुंदूएु ऐंदुस्तानी! नामक फ्रेच अथ, 
शिवर्सिह सेंगर लिखित 'सरोज' ओर उसी के आ्राधार पर सर जाज ए० ग्रियसन 
लिखित “माडन वर्नाक्युल्लर द्विटरेचर आव हिदुस्तान! नामक अंगरेजी ग्र'थ मे 
उपलब्ध है। इन ग्रथो मे प्रसुख हिंदी कवियों का उदलेख होने से प्रसंगवश 
सूरदास का भी विवरण दिया गया है, किंतु वह अपयांप्त एवं अप्रामाणिक है। 
तासी के उद्लेख का आधार “आईन-ए-अकबरी' है, जिसका सूरद/स शबधी 
कथन स्वयं अप्रामाणिक है | 'शिव्सिंह सरोज? मे भी सूरदास का सक्षिप्त एवं 
अप्रामाणिफ बुतांत दिया हुआ है । इसग्र थ क। निम्न लिखित उल्लेख 
महत्वपूर्ण हे--- 

“इसका बनाया सूरसागर ग्र'थ विख्यात है । हमने इनऊं पद्‌ ६० 
हज़ार तक देखे है। समग्र प्र'थ वहीं नही देखा ।” 


सूरदास ने लाख-सवा लाख पदों की रचना की थो, यह जनश्र॒ ति 
परंपरा से चली आ रही है, किंतु इतना अनुसंधान होने पर भी अब तक 
८-१० हज़ार से अधिक पद उपलब्ध नहीं हुए है। इस संबंध में हम अपने 
विचार आगामी पृष्ठों मे लिखेगे । 


हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रथों में मिश्रबधु कृत मिश्रबंधु विनोद, 
श्री रामनरेश त्रिपादी कृत “हिंदी का सन्षिप्त इतिहास?, श्री राचचद्र शुरू कृत 
भहदी साहित्य का इतिहास”, डा० श्यामसु दर दास कृत हिंदी भाष। और 
साहित्य', पं० अयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिश्रोध' कृत हिंदी भाषा और उसके 
साहित्य का विफ्ास!, औ सूचकांत शास्त्री कृत 'हिंदी साहित्य का विवेचनाव्मक 
इतिहास”, डा० रासशंकर शुक्ू 'रसल्व कृत 'हिंदी साहित्य का इतिहास, 
श्री ब्रजरल दास कृत हिंदी साहित्य का इतिहास”, डा० रामकुमार वर्मा कृत 
“(हिंदी साहित्य का आलोचनाव्मफ इतिहास”, शिक्षबंधु कृत 'हिंदी साहित्य का 
इतिहास” और श्री गुल्ाबराय कृत “हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास! 
विशेष उल्लेखनीय हैं । इनमें से प्रमुख इतिहास ग्रथों के विषय में आगे 
सिखा जाता है । 
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'सिश्रबंधु विनोद! ओर“हिंदी साहित्य का इतिहास (मिश्रवंधु) 
हिंदीके सुप्रसिद्ध विद्वान मिश्रबंचुओ को हिंदी साहित्य का प्रथम व्यवस्थित इतिहास 
किखने फा श्रय प्राप्त है। प्रथम प्रयास होने के कारण उसमे अम्त ओर भूलो 
का रह जाना सबंधा स्वाभाविक था, इसलिए उनके सूरदास सर्बंत्री विवरण मे 
भी कई च्रुटियाँ प्राप्त होती है । उनका दिखा हुआ हिंदी साहित्य का इतिहास! 
“विनोद! की रचना के प्राय. २६ वर्ष पश्चात्‌ सं० १६६६ में गंगा पुस्तक माता 
द्वारा अकाशित हुआ है, कितु इसमें भो सूरदास संबधी विवरण अपरिष्कृत रूप 
में विनोद जैसा ही दिया गया है। इससे यह समझा जा सकता है कि या तो 
इसके लेखक अपने पूवं मत पर दृ है, अथवा उनको नवीब अनुसधानों का 
पता नही है । उन्होने सूरदास के पिता का नाम्न रामदास, जन्म सबत्‌ ११४० 
ओर निश्चन संवत्‌ १६२० लिखा है । उन्होने सूरदास के ग्रंथों में 'नत्न-दमयरती' 
का भी नामोल्लेख किया है । उन्होने ८ बष व्ही अवस्था से सूरदास का 
मथुरा मे निवास करना लिखा है।। ये सत्र बाते यथेष्ट परिवर्तन आर सशोधन 
की अपेक्षा रखती है । 

हिंदी साहित्य का इतिहास (पं? रामचंद्र शुक)- हिंदी के समस्त 
इतिहास ग्रथों मे शुक्ल जी का इतिहास सबसे अधिक प्रसिद्ध ओर कदाचित 
सबसे अविक श्रेष्ठ है । शुक्ू जी ने सूरदुःस के क/व्य ओर उनब्ठी भक्ति-सावना 
की बडो विद्वत्तापूणं आल्लोचना की है । यह आल्लोचवा अमरगीत-सार आर 
सूरदास नामक ग्र थो मे छुप चुकी है। सूरदास के जोवन-बुत्तांत के स'ब'घ मे 
शुक्त जी द्वारा कोई महत्वपूर्ण विवरण गआ्प्त नही होता है। उन्होने इस संबंध 
में मिश्रबंधुओं का अनुकरण किया है । उन्होने भी सूरदास के जन्म एवं 
निधन काल के संचत्‌ क्रमशः १९५४० और १६२० का अनुमान किद्या हे । 
उन्होने सूरदास के शरण-काल फा स'वत्‌ अनुमानत' १५८० छिखा है*। 
नवीन सामग्री के अनुस'घान से थे सभी सवत्‌ अप्रमाणिक सिद्ध हो गये है। 

हिंदी भाषा और साहित्य (डा? श्यामसुंदर दास )-हिंदी का यह 
भी प्रसिद्ध इतिहास ग्रंथ है, जिपमे भाषा और साहित्य का काल-करमानुखार 
घर्णन किया गया है। बाद मे भल्‍्या ओर साहित्य के अनुसार इसे दो स्वतंत्र 
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ग्रथों मे विभाजित कर दिया गया। हिंदी साहित्य” नामक ग्रथ में विभिन्न- 
कालीन परिस्थियो का बडा गभीर विवेचन किया गया है। इस ग्र थ मे सूरदास 
का विवरण अपेक्षाकृत कम दिया गया है। उन्होंने सूरदास के जन्म फाल क 
स'बध मे लिख है-- 
“परंपरा के अनुसार इनका जन्म-काज् सं० १४२६ माना 

जाता ह|। ” 

कितु उन्होने इस 'परपरा” का स्पष्टीकरण नहीं किया है । उन्होने सूरदास 
को जन्मांध स्वीकार नहीं किया है । 

हिंदी साहित्य का इतिहास ( डा० रसाल )--थ्रह हिंदी का सबसे 
विशाल-काय इतिहास है, जिसके लेखक ड!० रामशंकर शुक्त 'रसाल्न” है। इसमे 
लेखऊ ने हिंदी के इतिहास की विभिन्न प्रबृत्तियों का योग्यता और विस्तार पृवंक 
कथन फिया है । सूरदास के स'बच मे उन्होंने लिखा है-- 


“आायकी भी पूर्ण तथा यथार्थ जीवनी हमे प्राप्त नही । ८४ वै'णबों 
की वाता के अनुसार आपका जन्म-स्थान रुनकता ( रेणुका क्षेत्र ) है, 
क्रितु कोई कोइ दिली निकटस्थ सोढी ग्राम को भी आपका बअन्‍्म-स्थान 
कहते है । वारता मे इन्हे सारस्वत ब्राह्मण श्री रामदास जी का पुत्र कहा 
गया है। भक्तमाल मे इनका ब्राह्मण होना तथा ८ चर मे इनका 
उपवीत होना लिखा है" ।” 

उपयुक्त फथन में पर्याप्त संशोबन की आवश्यकता है, जैसा कि हम 
आगामी प्रष्टो मे सिद्ध करेंगे । अन्य इतिहास ग्रंथों की तरह इसमें भी 
सूरदास का जन्म-क्राल सबत्‌ १६५४० ओर निधवन-काल संवत्‌ १६२० 
लिखा गया है । 


हिंदी साहित्य का आलों चना८मक इतिहास(डा. रामकुमार वर्मा) 
यह हिंदी का सब से नवीन और महत्वपूर्ण इतिहास है, जिसके लेखक डा० 
रामकुमार वर्मा है। यह इतिहास अभी पूर्ण नहीं हुआ है, कितु भक्ति-काल 
तक का विवरण होने से इसमे सूरदास का वर्णन आ गया है। अन्य इतिहास 
प्रथो की अपेज्ञा इसमे सूरदा[स संबंधी सामग्री अधिक विस्तार पू॑ंफ दी गयी है। 
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इस सामग्री मे सूरदास के जीवन वृत्तांत, उनके अथ ओर उनझे काब्य- 
महत्व का विवेचन फिया गया है | जीवन बृत्तांत की आलोचना बाह्य साच्य के 
आधार पर की गयी है। साहित्य लहरी के वंश परिचय वाले पद तथा 
मुशी देवीप्रसाद ओर बा० राधाकृ' शदस के उदलेखों के कारण इसके लेखक 
सूरदास को भध्ट जातीय मत्न सकते थे, किंतु उक्त पद से “विप्र! और 
बह्यराव' दोनो विरोधी शब्दों का उल्लेख होने से उनको भी डक्‍त पद की 
प्रामाणिफता में संदेह है। । बाह्य साक्ष्य मे सबसे अधिक महत्व चोरासी वार्ता 
को दिया गया है, जिप्तको उन्होने प्ररभाणिक्र ग्रथ माना है| । बच्छ्य साक्ष्य की 
अग्य सामग्री आईन-ए-अकबरी, मुतखिबडद्यतवारीख, सु शिय.त् अबुललफजल 
और गोसाई चरित पर इस ग्रथ से विस्तार पूवंक विचार किया गया है । 
उन्होने सूरदास के नाम अबुकफज्ञल के पत्र को प्रामशणिक मानकर “सूरदास 
की झत्यु श्रावय सवत्‌ १६४२ के बाद" ? मानी है । नवीन अनुखधान स सिद्ध 
हो गया है कि अब्ुलफजञ्व ने जिसे पत्र छिखा था, वह कोई अन्य सूरदास था 
अत सूरदास की झत्यु स० १६४० के बाव म/नने का कोई करण नही है । 
उन्होंने मह।प्रभु बल्लभाचाय के निश्रन सवत्‌ १४८७ के अ'धार पर लिख है-- 

“सूरदास का आविभात्र काल सवत्‌ १५८५ के बाद हो सानन।. 
उचित है। ।” 

यदि 'आविर्भाव” से लेखक का अभिप्राय सूरदास की प्रसिद्धि से है, तब 
भी उनका कथन प्रामशिफ सिद्ध नही होता है, क्यो कि वार्ता के अनुसार 
महाग्रभु बलह्लभाच।य जी के समय मे ही सूरदास यथेष्ट प्रसिद्धि आप्त कर चुके 
थे और महाअभु जी स्वयं “आओ सूरसागर ! ? फहकर सूरद/स का सनन्‍्मान 
करते थे । सूरसागर के रचना काल के सबंध मे उन्होंने लिखा है-- 

सरसागर का रचना-काल संवत्‌ १५८७ के बाद ही होना 

चाहिए, जिस समय सूरदास श्री बलभावाय से दीक्षित हुए। दीक्षित 
होने से पदले वे 'घिवियाते' थे, बाद मे भगवद लीला वर्णुन करने से 
समथ हुए। इसी भगवद्‌ लीला वर्णन करने मे उन्होने सूरसामर की 
रचना को" । ५ 

+ हिंढी का आलोचनात्मक इतिहास (प्रथम संस्करण सं० १६६३) पृ० ६०४५ 
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लेखक का उक्त मत अ्रमात्मक है | सूरदास सं० १४८७ मे बल्लभाचाय 
जी से दीक्षित नही हुए थे, बल्कि वे इससे प्रायः २० वर्ष पूव सं० १९६७ मे 
दीक्षित हो चके थे। सं० १४८७ बल्लभाचायं जी का निधन संवत्‌ है, तब तक 
सूरदास सूरसागर फे अधिकांश भाग की रचना कर चुके थे । 

सूरदास के ग्रथों का परिचय देते हुए उन्होने उनके कुल १६ ग्रथो का 
नामोल्केख करते हुए लिखा है--- 

“इस प्रकार कुज् मिज्ञाकर सूरदास के नाम से १६ ग्रथ है। 
इनमे से सूरसागर ही पूर्ण प्रामाणिक है. । अन्य प्र थ सूरसागर के ही 
अंश है या सूरसागर की कथावस्तु के रूपांतर | कुछ ग्रथ तो 
अप्रामाशिक भी होगे* ।? 

सूरदारा के ग्रथोी के स बब से हम आगामी पृष्टो मे विस्तार पूर्वक लिखेंगे। 


३. सर संबंधी अध्ययनात्मक एवं आलेचनात्मक सामग्री 

भारतेनदु बा० हरिश्चद्र ने हिंदी साहिप से सूर स्बंधी अध्ययनास्मक 
एवं आद्योचनात्मक सामग्री प्रस्तुत करने का आरभ फिया था | उनऊ्े पश्चात्‌ 
बा० राधाकृष्णदास, मु शी देबीप्रसादु ओर बा० जगन्नाथदास रत्नाकर ने इस 
काय को और भी अथों बढाया | हदी साहित्य के इतिहास की तरह इस 
काथ को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय भी मिश्रबंतुओं को है | उन्होंने “मेश्रवंश्ु 
विनोद” ओर हिंदी नवरतन! लिख कर हिंदी कवियों की अध्ययनात्म 5 एवं आलो- 
नात्मक सामग्री को अथम बार सुदर रूप मे उपस्थित किया । इस विषय के ये सब 
आरमभिक प्रयत्न थे, अतः उनमे वैज्ञानिक शेल्ली का अभाव दिखल्लायी देता है | 
जब उच्च कक्षाओं के विद्यार्थियों के खिएु इसग्रकार के साहित्य की माँग हुई,तब 
सूर स बंबी आलोचना और अध्ययन को वेज्ञानिक रूप में प्रतुत करने फी ओर 
विद्वानों का ध्यान गया । सुप्रसिद्ध समालोचक श्री ₹म्चंद्र शुक् ने तुल॒पीदास 
ओर जात्रसी के अतिरिदत सूरदास पर भी वैज्ञानिक आलोचना लिखी । सूरस बंधी 
वैज्ञानिक अध्ययन को व्यवस्थित रूप देने का श्रय हिंदी के सुप्रसिद्ध विद्वान 
डा० घीरेन्द्र वर्मा को है । वर्मा जी ने अपने विद्यार्थियों को इस दिशा में 
प्रेश्ति कर सूर संबंधी साहित्य को प्रचुरूपरिमाण में प्रस्तुत करा दिया है । 
उनकी चेष्टा का ही यह परिणाम है कि विश्व विद्याल्लययो के अध्यापफ, शोधक 
ओर आल्योचक अब सूर साहित्य प्रस्तुत करने में अयत्नशील हैं | इस साहित्य 
का संक्षिप्त परिचय इस अकार है । 





# हिंदी का आलोचनात्मक इतिहास प्रू० ६२० 
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हिंदी नवरत्न (श्री मिश्रबंधु )--इस ग्रथ से हिंदी के सर्वश्रष्ठ नो 
महाकवियों का परिचयात्मक एवं आलोचनात्मक विस्तृत विवरण है, जिससे 
तुलसीदास के पश्चात्‌ सूरदास को स्थान दिया गया है। यद्यपि “विनोद” की 
अपेक्षा इसमे सूरदास का विस्तृत उल्लेख है, दथापि कवि के महत्व को देखते 
हुए अन्य कवियों की तुलना मे सूरदास का अपेक्षाकृत कम वर्णन दिखा 
गया है। जो कुछ लिखा गया है, वह पुरानी मान्यताओं पर आधारित है, 
जैसा कि इस पुराने ग्रथ में होना स्वाभाविक था । अब नव्रीन शोध के 
आधार पर इसमे संशोधन होना आवश्यक है । 


सरदास ( डा० जनादेन सिश्र )--इस अंगरेजी ग्रथ में सूरदास के 


जीवन ग्रथ, उनके गुरु श्री बल्लभाचाय ओर उनके धार्मिक सिद्धांतों का 
आल्याचनाससक विवरण दिया गया है । यत्ञपि विद्वान लेखक ने इसके लिखने 
में यथेष्ट परिश्रम किया है, तथापि वे कोई महत्वपूर्ण नवीच सामग्री उपस्थित 
नही कर सके है । 
सर साहित्य ( प० हजारीप्रसाद हिवेदी )--इस ग्रंथ के रचयिता 
गी के सुमश्चिद्ध विद्वान और विचारपुर्ण लेखक है। उन्होने सूर-साहित्य के 
धार्मिक पक्ष की विद्वतापरण एवं विवेचनात्मक आल्लोचना फी है उन्होने 
सूर के जीवन बृत्तांत ओर उनके ञ्र थो का समीक्षात्मक विवरण नहीं दिया है । 
उन्होने सूर-साहित्य के काव्य पक्त पर सी विशेष प्रकाश नही डाला है। द्विवेदी जी 
जैसे प्रकांड विद्वान इस विषय को विस्तार पृवक्र लिखते तो अच्छा था । 


भक्त-शिरोमणि महाकवि सूरदास ( श्री नलिनीमोहन सान्याजल)-- 

इस अथ मे सूरदास के काव्य की समाल्लोचना की गयी है। सूरदास का जीवन- 
चरित्र अत्यंत संक्षिप्त रीति से केवल < प्रष्ठो मे लिखा गया है। उसमे लेखऋ 
ने प्राय मिश्र बंचुओ के मत का अनुकरण किया है। सूरदास के ग्रथी के विषय 
मे इस पुस्तक में कुछ भी नहीं क्षिखा गया है । 

इस पुस्तक में सूरसागर के काव्य-महत्व पर स'क्षिप्त एवं सरल रीति से 
प्रकाश डाला गया है | इसमें व/त्सल्यू, माखनचोरी, संयोग शगार, रासलीला, 
अ्मरगीत विषयक सूरदास के काव्य-सोष्ठव का परिचय दिया गया है। 

सर ; एक अध्ययन '( श्री शिखरचंद जैल )--सूर-साहित्य के 
विद्यार्थी को साधारण ज्ञान कराने के ल्षिणु यह पुस्तक उपयोगी है, कितु 
इसमे सूर सबंधी आल्लोचना एवं अध्ययन की कोई महत्वपूर्ण सामग्री नहीं .. 
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सर-साहित्य की भूमिका ( श्री रामरतन भटनागर और श्री वाच- 
स्पति त्रिपाठी )-दी विद्वान लेखकी ने इस आलोचनात्मक ग्रथ की रचना 
की है | सूर सबधी अन्य पुस्तकों की अपेत्ता इस पुस्तक मे महत्वपूर्ण सामग्री 
अधिक परिमाण में उपलब्ध है। आरंभ में लेखको ने सूरदास की जीवनी पर 
प्रकाश डाला है। बाह्य साच्य के रूप मे साहित्य लहरी” के वश-परिचय वाले 
पद और “चोरासी वेष्णवों की वार्ता! पर विचार करते हुए उन्होने चोरापी 
बारता को आमाणिक् मान कर साहित्य लहरी के उक्त पद को अविश्वप्तनीय माना 
है। । उन्होने सूरदास को जन्माँध न समान कर वृद्धावस्‍्था में उनके नेत्र विहीन 
हो जाने का अनुम।न किया है। उन्होने सूरदास का जन्म संवत्‌ १९४० ओर 
जन्म स्थान बज पदेश सिखा है*, किंतु इसका निश्चित प्रमाण नही दिया है । 
उन्होंने श्रीनथ जी के मंदिर के निमाण संबत्‌ १४५७६ को सूरदास का शरण- 
काल बतला।या है|, जो कि अनुस धान से अप्रामाणिक सिद्ध हो गया है । 

सूरदास के ग्रथो का विवेचन फरते हुए उन्होने यह निष्कर्ष निकाला है--- 

“केबल सूरसागर ही प्रामाणिक ग्रंथ है । अन्य ग्रथ यातो 
उन्होंने लिखे नही ही नहीं, या ये सूग्सागर के ही अंग है| ।” 

उन्होने डा० घीरेन्द्र वर्मा के लेख के आधार पर भागवत ओर सूरसागर 
की विस्तार पू्वेक तुलना करते हुए, सूरसागर के अधिकांश भाग को भागवत 
के आंशिक अनुवाद के रूप में स्वीकार किया है। उन्होने ल्लीज्ञा-गायन विषयक 
पदों की अपेक्षा विनय के पदी को सूरदास की मोलिक रचना ओर सूरसागर 
का प्रधान भाग माना है। सूरसागर की आलोचना करते हुए उन्होने लिखा हे- 

“अंत मे हमे यह कहना है कि सूरसागर के मौलिक ओर महत्व- 
पूर्ण भाग प्रथम स्कध के वे पद है, जो विनय के नाम से प्रनिद्ध हे 
तथा संपूर्ण दशम स्कंध पूर्वाद्ध और अन्य स्कथो मे बिखरे हुए भक्ति, 
गुरु-मह्विमा आदि विषयो के पद हैं। वास्तव में ये ही अंश सूरसागर 
के प्रधान अंग कहे जा सकते है, जो मौलिकता, रसात्मकता और 
भक्ति-भावना के विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है* ।”? 
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हम लेखक के इस मत से प्‌णतया सहमत नहीं हैं। हम विनय आदि के 
पदों को महत्वपर्ण मानते हुए भी उन्हे सूरदास की ओर सर्वो तम रचना सूरसागर 
के अधान अग के रूप मे स्वीकर करने मे असमर्थ है। सूरसागर ओर भागवत 
का क्या स बंध है, एवं सूरसागर के प्रधान अग कौन से पद्‌ है, इस सबंध मे 
हस अपने विचार आगामी पृष्ठों मे विस्तार प्वक लिखेगे । 

इस ग्रथ मे लेखको ने अनेक विषयों पर गभीरता पत्रक विचार किया है 
किंत निर्णंयात्मक प्रवृत्ति का सर्वत्र अभाव दिखलायी देता है। उन्होंने अधिकांश 
विषयो को स'दिग्धता के पारावार मे डूबते-उतराते हुए छोड दिया है । 

मर ; जीवनी ओर ग्रंथ (श्री प्रमनाराथण टड॒न )--इस छोटी 

सी पुस्तिका मे सूरदास के जीवन वृत्तांत ओर उनके ग्र थो का विवरण दिया 
गया है । इसमें विद्यार्थियों के उपयोग के लिए सूर संबंधी पुरानी बातें एक 
स्थान पर संकलित कर दी गयी है | इससे सूरदास के सबंध मे कोई महत्वपूर्ण 
बात ज्ञात नही होती है । 

सर-सोरभ ( श्री मंशीराम शर्मा )--यह उस्तक दो भागों मे समाप्त 


हुई है । यह सूरदास के स बध में सबसे महत्वपूर्ण रचना है। इसके विद्वान 

लेखक ने सूर स बची अनेक विषयों पर मौद्धिक एवं क्रोतिकारी विचार अकट 

किये है । इस भ्र थ के लेखक से हम लोगों को जिन बातों पर मतसेंद है 
उनका उल्लेख यथा स्थान किया गया है। उनके मत का स क्षिप्त 
परिचय इस प्रकार है--- 

(१) उन्होने 'साराबली” और “साहित्यल्नहरी' दोनो को सूरदास की रचनाएँ 
मानी है ओर साहित्यलहरी के वंश-परिचय वाले पद्‌ को भी उन्होंने 
प्रामाणिक माना है । उक्त पद को प्रामाणिक मानते हुए भी वे सूरदास को 
भाट न मानकर ब्राह्मण मानते है | 

(२) 'सारावली” के 'सरसठ बरस” वाले कथन के आधार पर वे सूरदास की 
६७ वर्ष की आयु मे उक्त भ्रथ की रचना न मान कर उस आयु से 
बल्लभाचार्य जी द्वारा दीक्षित होने की बात लिखते हैं +। 

(३) वे सूरदास के पिता का नाम रक्मदास और उसके मुसलमान हो जाने की 
कल्पना करते है |) 
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(४) वे सुबल सबत्‌ के कारण साहित्य लहरी” का रचना-काल स'० १६२७ 
ओर सरस संबत्‌ के आधार पर सूरदास का जन्म सबत्‌ १३९१६ 
मानते है *। 

(९) उनका मत है कि बढ्लभाचाय जी की शरण मे आने से पहले सूरदास 
गृहस्थ थे । वे पहले शेव, तत्पश्चात्‌ स्वामी हर्दिस के शिष्य हुए थे| । 


(६) वे स ० १६२८ के पश्चात्‌ सूरदास का जीवित रहना स्वीकार नहीं 
करते हैं & । 


सरदास ( डा० ब्रजेश्वर बी )--यह प्र थ सूरदास पर लेखक की 
थीसिस! के रूप मे सिखा गया है। डा० धीरेन्द्र चमा के मतानुसार यह 
'भमहाकवि सूरदास की जीवनी तथा काव्य का प्रथम वैज्ञानिक अध्ययन कहा जा 
सकता है ।? यह अथ है भी बडा महत्वपूर्ण, किंतु हम इसकी अनेक बातो से 
पूर्णतया सहमत नही है । वे 'सूरदास की जाति और जन्मभूमि के विपय में 
ओऔ हरिराय जी का विवरण निस्संकोच निर्णयात्मक रूप मे” नही मानते है? । 
सूरदास ओर बदल्लभाचाये का समवयस्क होना असंभव मान कर उनको 
सूरदास की जन्म तिथि वेशाख शु० £€ स ० १५३५ स॒ तोपजनऊ ज्ञात नहीं 
होती है| ; उन्होंने 'सूरसागर!ः ओर 'सारावल्ली? की रचना शेली में २७ अतर 
स्थापित कर सारावल्ली को सूरदास की रचना स्वीकार नहीं किया है ॥॥ वें 
साहित्य खहरी” को भी सूरदास की रचना नहीं मानते है । 

त्रदास ; एक अध्ययन ( श्री रामरतन भटनागर )-- सूर 
साहित्य की भूमिका! के पश्चात्‌ भटनागर जी की सूर स बंधी यह दूसरी रचना 


भी महत्वपूर्ण है । इसे सूरदास का अध्ययन न कह कर 'सूरसागर? का अध्ययन 
कहना चाहिए,क्यो कि उसी के आधार पर सूरदास के काव्य-महत्व का मूल्यांकन 
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किया गया हैं । इसमे सूरदास के जीवन-वृत्तांत ओर उनके ग्र थो की प्रामाणिकता 
की जॉँच नही की गयी है । ग्रथ के गत में चार प्रृष्ठा वाले परिशिष्ट मे इनकी 
सूचना मात्र दे दी गयी है । इससे उन्होने पुरानी बातो को दुहराते हुए तद्विषयक 
“निणयात्मक खोज” न कर सकने का स्पष्ट उल्लेख कर दिया हे* । 


अश्छाप-परिचय ( प्रभुदधाल मीतल् )-इस ग्र थ के सहयोगी लेखक 
की रचना होने के कारण इस पर कुछ कहने का हमको अधिकार नहीं है । यहाँ 
पर केवल यह बतलाना है कि उसमे उल्लिखित सखूर सबधो मत इस ग्रथ के 
अनुकूल है । यदि उसमे इससे कही विरोध मालूम पडे, तो वह इसके प्रथम 
सस्करण के संबंध मे हो सकता है । इसके परिष्कृत द्वितीय सस्करण मे लेखक ने 
अपने नवीन अनुसधानों फा उपयोग किया है। इस अंथ में अश्छाप के आठो 
कवियों का आल्ोचनात्मक जीवन-बृत्तांत ओर उनके काव्य का सकलन किया गया 
है । अष्टछ्ाप के मुकुग्मणि होने के कारण इसमे सूरदास पर विशेष रूप से लिग्बा 
गया है । सूरदांस पर दिखते हुए लेखक ने सूर संबंधी आयः समस्त सामझी 
का अनुशीलन कर अपना मत निर्धारित किया है। 


अश्छाप ओर वल्नभ संप्रदाय (डा? दीनदयालु गुप्त)--परह अपने 
विषय की महत्वपूर्ण ओर सब से नवीन प्रकाशित रचना है। इसे डा० गुप्त ने 
'थीसिस” के रूप मे कई वर्ष पहले लिखा था, कितु यह पुस्तक के रूप मे अभी 
प्रकाशित हुईं है । यह ग्र'थ लेखक के प्रचुर परिश्रम और गभीर अध्ययन का 
परिणाम है । बत्लभ सम्रदाय ओर वार्ता साहित्य की जिन रचनाओ के आधार 
पर हमने अपने निष्कूष निकाले है, उनमे से अधिकश का उपयोग ३० गुप्त 
ने भी किया है, फिर भी कई विषयों मे हमारा उनसे मतभेद हे। हमने 
आगामी प्रृष्ठी में यथा स्थान इस मतभेद का उल्लेख किया है । इस विशाल- 
काय ग्र थ मे सूरदास के जीवन-ब्त्तांत ओर उनके ग्रथों पर अपेच्ताकृत कम 
लिखा गया है ओर 'थीसिस' की निर्दिष्ट सीमाओं के कारण उसमे सूरदास के 
काव्य पर तो कुछ भी नही किखा गया है | यह सब होने पर भी इसमें सूरदास 
संबंधी अचर सामग्री का समावेश छे। 

यहाँ पर कुछ ऐसी बातों पर प्रकाश डालना जाता है, जिनसे हमारा 
मतभेद है हैं हे 





* सूरदास एक अध्ययन, पृू० २४७ 


ध्द्‌ सामग्री-निणुय 





(१) उन्होने बल्‍ल्लभाचाय जी की प्रथम यात्रा मे विद्यानगर का शाख्राथ ओर 
कनकाभिषेक का होना लिखा है|, जब कि ये कार्य उनकी तृतीय यात्रा 
में हुए थे| । 

(२) उन्होंने बल्लभाचाय जी के ज्येष्ठ पुत्र गोपीनाथ जी का देहावसान 
सं० १९४६४ मे लिख कर उनके जीवन काल मे ही उनके एक मात्र पुत्र 
पुरुषोत्तम जी के देहावसान का उल्लेख झिया है, जब कि गोपीनाथ जी 
का निधन सवत्‌ १६४६६ है ओर पुरुपोत्तम जी का देहावसान अपने पिता 
के पश्चात्‌ स० १६०६ से हुआ थाई । 

(३) श्री हरिराय जी कृत भावग्रकश को ग्रामाशिक समान कर भी वे सूरदास को 
जन्मांघ स्वीकार नही करते है । उनका मत है कि सूरदास के “जन्मोघ 
होने के प्रमाण उनकी रचनाओ मे नही मित्नते*।” सूरदास के काव्य-कौशल 
के कारण अन्य लेखकों ने उनकी वृद्धावस्था में नेत्र विहीन होने का 
अनुमान किया है, किंतु इस ग्रथ में वे उनकी बाल्यावस्था मे अंधे होने की 
कल्पना करते है'। 





पं अष्टछाप और बल्लम संप्रदाय, घ६ृ० ७० 
| अष्ट छाप परिचय (द्विठीय सल्करण ॥ ४० ६ 
$ अध्टछाप और बल्‍्लम संप्रदाय पृ० उ& ५ 
, _ अष्टछाप परिचय (द्वितीय संस्करण) प्रृ० २०, २१, २३ 
* अप्ठछ्षाप ओर ब्ल्लम संप्रदाय पृष्ठ ८२ 
पृष्ठ २०२ 


द्विर्तय परेच्छेद 
चारत्र-निएय 
नाम-- औः 


सूरदास के नाम से सिद्ध रचनाओ में उनके पॉच नाम मिलते हैं--- 
सूर, सूरदास, सूरज, सूरजदास ओर सूरश्याम। इनके अतिरिक्त कही-कही 
सूरसुजान, सूरसरस, सूरजश्यास और सूरजश्याम सुजान नाम भो मिलते है। 
यहॉपर यह विचारणीय हे कि ये सभी नाम एक ही व्यवित के है,अथवा भिन्न-भिन्न 
व्यक्तियों के । डा० जनादन मिश्र ने अपने ग्रथ 'सूरदास” मे सूरज, सूरजदास 
ओर सूरश्याम के नाम से मिलने वाले पदो को प्रज्षेत्ति बतलाया है । | इसका 
यह अश्िप्राय है ये नाम सूरदास से अतिरिक्त किसी अन्य व्यवित अथवा 
व्यक्तियों के है । उन्होंने अपने उक्त मत के समर्थन में कोई संतोषजनक 
प्रमाण नहीं दिया है“ | डा० दीनदयाल गुप्त इस मत के विरुद उपयुक्त नामों 
को सूरदास के ही नाम मानते है। उनका कथन है कि--- 

“ उक्त छाप के पद बल्लम-संगप्रदायी प्राचीन संग्रहाक्षयों मे भी 
उपक्ब्ध होते हैं और उन पद्यें मे सूर के सांप्रदायिक विचारो की 
छाप है| ।” 

श्री मुशीराम शर्मा ने इन नामों पर विस्तार पूचंक विचार किया है। उनका 
मत है कि ये सभी नाम महकवि सूरदास के ही है। उनका मत है--- 


“पद्‌-रचना मे जहाँ जैसा उपयुक्त जान पड़ा ओर पद के अनुकूल , 
बेठ गया, वहाँ बैसा ही नाम उन्होने प्रयुक्त कर दिया है। सुज्ान, ' 
सरस आदि शब्द भी भाव भरित उसंग की लपेट मे इसी प्रकार प्रयुक्त 
हो गये है । जो लीला ही सरस हो और सुजान श्याम से स्र॑ंध रखने 
वाली हो, उसमें ऐसे शब्दो का आज्ञाना स्वाभाविक दे[ ।? 

श्री मु शीराम शर्मा ने 'सूरसागर! ओर “साहित्यलहरी' के ऐसे पदों को 
उद्‌्छत किया है, जिनकी देक एक सी है, कितु उनमे नाम भिन्न-भिन्न हैं। इससे 
उन्होंने यह अनुमान किया है--- 





* सुरद्षस पृष्ठ ७ 
| अष्ट छाप ओर वल्लभ संप्रदाय पृष्ठ १६६ 
सूरसौरभ, द्वितीय भाग, पृष्ठ ४० 


ध्र्प चरित्र-निर्णय 





“सूर के पद्‌ विभिन्न गायको के हाथो मे पडकर अपने मूल रूप से 
कुछ भिन्न भी हो गये है | संभव है इन गायकों ने अपनी रुचि के 
अनुकूल उनमे सूर के प्रसिद्ध उपनामों भे से कही सूर, कही सरदास, 
कहीं सरश्याम ओर कही सूरसुजान उपनाम रख दिये हो। पद की 
पक्ति को थोडा इधर उधर कर देने से ये सभी उपनाम उससे खप 
जाते है। ''इसके अतिरिक्त सूरसागर में कई स्थलों पर एक क्रमवद्ध 
प्रसंग के ही भीतर सर, सरज, सरश्याम आदि उपनाम के पद आते 
है; जेसे दुशमगकंघ के प्र॒ष्ठ॒ २०६ पर ' यज्ञपत्तो बचन ' शीषक 
कथानक में ।! 

भाषा ओर भावों के साम्य के कारण हम भी इन सभी छाप वाले पदो 
को एक ही व्यक्ति की रचना मानते है। अब प्रश्न यह होता है कि उनका मूल 
नाम क्या है। साहित्य लहरी के पूर्वोकत पद से ज्ञात होता है कि उनका मूल नाम 
सूरजचद्‌ था । फिर भगवान श्रीकृष्ण ने उनका नाम सूरजदास एवं सूर 
रखा । साहित्य लहरी के इस पद की अप्रामाशिफता के कारण इसका कथन 

गंतया माननीय नही है, फिर भी इससे सूरदास के इन नामों की एकता तो 
सिद्ध होती ही है । हमारा अनुमान हे कि उनका नाम सूरज! था। सूरज का 
लघ रूप सूर है। फिर वेष्णवता फे काश्ण सूरजदाप्, सूरदास अथवा सूरश्याम 
नाम पड गये थे। सूरजचद नास का कहां पर भी प्रयोग नहां हुआ है, इसालए 
भी साहित्य लहरी का कथन उचित ज्ञात नही होता हे । 


गोसाई विद्वल्ननाथ जी, गोकुल्लननाथ जी एवं अष्घवाओं के समकालीन 
बृदाचन निवासी प्रणनाथ कवि ने स्वरचित अष्टसखास्ठ॒त' मे लिखा हे--- 


श्री बल्ल्भ प्रभु लाड़िले, सीही सर जक्न-जात । 
साग्सुती ढुज॒ तर सुफल्,, सूर भगत विख्यात ॥ 
कहा बडाई करि सके, ज्ञाको प्रगट प्रकास । 
श्री बल्जभ के ज्ञाडिले, कहियत सूरजदास ॥ 





प सूरसोरभ, द्वितीय भाग, पृष्ठ ६१, १६ 
» भयौ सातो नाम सूरजचद्‌ मंद निकाम ४ 
न + + 
नाम राखे मोर सूरजदास सूर सुस्याम ॥ 
' --साहित्यलहरी” पदू स॑० ११८ 


जन्म भूमि ओर निवास स्थान ७६ 





इससे ज्ञात होत।/ है कि उनका नाम सूरजदास था, किंतु छोक में वे सूर 
के नाम से विख्यात हुए । उनकी रचनाओं में उनके मुख्य नाम &€ मिलते है--- 
सूरज, सूरजदास, सर, सूरदास और सूरश्याम, किंतु लोक मे ओर डनकी 
कविताओं में सूर अथवा सूरदास नाम ही अधिक गसिद्ध हैं । इसफा कारण 
हरिराय जी ने अपने भाव अकाश मे इस प्रकार बतलाया है-- 


« श्री आचाय जी आप तो 'सूरा कहते । जैसे सूर होय सो 
रण मे सो पाछो पॉव नॉहि देय, जो सबसों आगे चले। तैसेई 
सुरदासजी की भक्ति दिन-दिन चढ़ती दिसा भई। तासों श्री आचायजी 
आप 'सूर' कहते । 

ओर श्री गुसाई जी आप 'सरदास' कहते। सो दास भाव मे कबह 
घटे नांही । ज्यों ज्यों अनुसव अधिक भयो, त्यो त्यो सरदास जी को 
दीनता अधिक भई । ,सो सरदास जी को (कबहेूँ अहंकार मद नाँही 
भयौ | सो 'सरदास जी! इनकौ नाम कहे ।” 

उक्त उद्धरण से ज्ञात होगा कि श्री बल्लभाचाय ज्ञी और गोसाईं विहल- 
नाथ जी द्वारा सूर एवं सूरदास नामो से स बोधन किये जाने से उनके य दोनों 
नाम ही लोक में अधिक प्रसिद्ध हो गये। सूरदास ने भी अपनी रचनाओ मे 
इन्हीं दोनो नामों का विशेष प्रयोग किया है । 


जन्म भूमि और निवास स्थान-- 


साहित्य लहरी” के वश-परिचय वले पद में सूरदास के पिता का विवास- 
स्थान आगरा के निकटवर्ती 'गोपाचल” लिखा गया है +, किंतु इससे यह स्पष्ट 
ज्ञात नहीं होता दि सूरदास का जन्म स्थाव भी वही था। सूरदास की 
रचनाओ की भाषा ओर परंपरागत जन श्र्‌ तियो के आधार पर कुछ विद्वान 
डनका जन्‍म स्थान बज प्रदेश में मानते है। उनकी मान्यता का आधार 
मियां सिंह कृत “सक्त-विनोद! का निम्न ल्लिखित कथन भी हो सकता है--- 


४ सथुरा प्रांत बरिप्रवर गेहा । भो उत्पन्न भक्त हरि नेहा ॥ ” 


मूल चौरासी वार्ता से ज्ञात होता है कि श्री बल्खलभाचायं जी की शरण मे 
आने से पहले सूरदास आगरा:मथुरा के सध्यवर्ती गऊघाट नासक स्थान पर 
रहा करते थे । उक्त वार्ता में भी गऊघाद को उनका जन्म स्थान नहीं बतलाया 





। आगरे रहि गोपचल मे रह्मौ ता सुत बोर । 
स््‌० भ्क्ः 


घ्र० चरित्र-निर्णय 


गया है। श्री मु शीराम शर्मा साहित्य ल्हरी के 'गोपाचल! को चोरासी वार्ता 
का “गऊधघाट”ः मानते है।|। उनका कथन अनुमान ओर नाम-साम्य पर 
आधारित है । इसके अतिरिक्त साहित्य लहरी के पद्‌ की अग्रामाणिकता के 
कारण गोपाचल को महत्व नहीं दिया जा सकता । हिंदी के कुछ माननीय 
इतिहासकारों ने अम वश रुनकुता को सूरदास का जन्म स्थान लिख दिया था । 
रुनकुता वार्ता मे उल्लिखित गऊघाट के निकट स्थित है, इसलिए शायद उक्त 
विद्वाली को भ्रम हो गया था, किंतु उन्होंने अपनी रचनाओ के नवीन संस्फरणोी 
मे उसे दूर कर दिया है| । हमारे विचार से गोपाचल, रुनकुता ओर गऊघाट 
को सूरदास के जन्म स्थान मानने का तो कोई प्रमाण मित्नता ही नहीं है, 
मथुरा प्रांत अथवा ब्रजमडल के किसी स्थान को भी किसी प्रामाणिक सूत्र के 
अभाव मे उनका जन्म स्थान नहीं माना जा सकता । 


श्री हरिराय जी ने चोरासी वार्ता के भाव-प्रकाश में सूरदास का जन्म 
स्थान दिल्ली के निकटवर्ती 'सीही? नामक भ्राम को बतल्ाया है। बा० राधा- 
कृष्ण दास ने सीही को मथुरा प्रांत के अतगत छिखा था, किंतु उनका यह 
कथन भ्रमात्मक है | हरिराय जी ने सीही की स्थिति बतल्ाते हुए कहा है-- 


“दिल्ली के पास चार कोस एफएरे में एक सीदी ग्राम है, जहाँ 
परीक्षित के बेटा जन्मेजन्नय ने सप यज्ञ कियो है| ।” 
हरिराय जी के इस कथन की पुष्टि उनके पूर्वज गोसाईं विद्वलननाथ जी एव 
गोकुलनाथ जी के समकालीन प्राशनाथ कवि के निम्न लिखित कथन से भी 
होती है--- 
श्री बल्लभ प्रभु लाड़िले, सीहीं सर जल जात । 
सारसुती-दुज तरु सुफल, सूर भगत विख्यात। ॥ 
ऐसी दशा से हम सूरदास का जन्म स्थान दिल्ली के निकटयती सीही 
नामक आम को मानने के स्षिणु विवश है । हिंदी के माननीय इतिहासकार भी 
अब इसी मत को प्रामाणिक मानने लगे है* । 





ग स्र-सोरम, प्रथम भाग पृ० १८, १६ 

॥ डा० श्यामसुदरदास और आचार्य रामचंद् शुक्ल कृत दिंदी साहित्य के 
इतिहास ग्रथों के नवीन संस्करण । .. + 

| चोरासी वेष्णवन की वार्ता? मे “अष्ट सखान की वार्ता पृ० ९ 

 अष्टसखारुत 


* डा०: श्यामसु द्रदाप़ कृत दिंदी साहित्य” (चनुथ संस्करण २००३)प० १८४ 


जन्म-तिथि ४५ 





हरिराय जी के कथन से ज्ञात होता है कि सूरदास अपनी छे वर्ष की 
आयु तक सीही ग्राम मे रहे । इसके उपरांत वे अपने माता-पिता से अलग 
होकर सीहीं से चार कोस दूर एक स्थान पर 'ताल्ाब के किनारे रहने छगे। 
वहाँ पर वे अपनी अठारह वर्ष की आयु तक रहे । उस समय उनको संसार से 
वैराग्य हो गया । वे सब कुछ वही पर छोड कर बज की ओर चल दिये और 
मथुरा होते हुए गऊघाट पर आकर रहने लगे । बहिःसाक्ष्य से यह सिद्ध होता 
हे कि वें वहाँ पर अपनी इकत्तीस वर्ष की आयु तक रहे । इसके डपरांत 
श्री बहत्लभाचाय जी के सेवक होकर वे उनके साथ गोवर्धन को चल्ने गये । वहाँ 
पर वे अपनी अतिम अवध्था तक रहे । वार्ता से यह भी ज्ञात होता है कि वे 
कभी-कभी मथुरा और गोकुल मे जाते थे, किंतु वे कभी ब्रज के बाहर किसी 
अन्य स्थान को भी गये थे, इसका उल्लेख नहीं मिलता है। इससे यही 
अनुमान होता है कि ब्रज मे आने के पश्चात्‌ फिर वे जीवन पर्यत वही पर 
रहे। वार्ता से ज्ञात होता है कि वे एक वार अकबर बादशाह से मिले थे, किंतु 
यह भेंट भी मथुरा में ही हुईं थी । 


भगवान्‌ श्री कृष्ण की रास-स्थली होने के कारण गोवर्धन के निकटवर्ती 
परासौल्ली ग्राम से भी उनका प्रेम था और इंसी कारण वे वहाँ पर रहते थे। 
डनका देहावप्ताव भी परासोली में ही हुआ था । इस स्थान पर उनकी कछुटी 
अभी तक बनी हुई है । 


जन्म विथि--- 


पुष्टि संग्रदाय मे परंपरा से यह मान्यता चल्ली आ रही है कि सूरदास 
श्री बल्लभाच'यं जी से आयु मे दस दिव छोटे थे। झाचाय जी का जन्म 
दिवस सं० १४३५ की वेशाख क्ृ० १० उपरांत ११ रविवार निश्चित है, अतः 
सूरदास की जन्म तिथि सं० १४३४ की वेशाख शु० ५७ सगलवार हुईं। इस 
तिथि का उल्लेख अन्य प्रमायों से भी इस प्रकार प्राप्त होता है--- 


ह 


+ उस वर्ष वैशाख श० ३, का क्षय था, इसलिए पंचमी मंगलवार की थी। 
दस दिन की गणना रविवार ओर दशमी से करनी चाहिए। जन्म की 
तिथि व्मशास्त्र के अनुसार तत्काल व्यापिनी मानी जाती है, किंतु उस 
दिन उदयात तिथि दशमी ही थी । 


४२ चरित्र-निर्णय 


श्री बल्लभाचाय जी के वंशज श्री गोपिकालंफार 'मह जी महाराज! 
काव्योपनाम 'रसिकदास” ने सूरदास की जन्म तिथि का उल्लेख निम्न लिखित 
पद में किया है । मट्ट जी महाराज का जन्म गोवधन-जतीपुरा में सं० १८७६ 
हुआ था | उक्त पद्‌ का आरंभिक अंश इस प्रकार है-- 
प्रगटे भक्त शिरोमणिराय । 
माधव शुक्ला पंचमि ऊपर छाट्ट) अधिक झुखदाय॥ 


उंपयु क्त कथन की पुष्टि मद, जी महारज के पूव॑वर्ती श्री द्वारिकेश जी 
( जन्म स'० १७४१) भावना वालो द्वारा रचित भाव संग्रह” के निम्न 
उद्धरण से इस प्रकार होती है --- 

“सो सूरदास जी श्री आचाय जी महाप्रभुन ते दूस दिन छोटे हते।” 

उपथु क्‍त उद्धरण से भी प्राचीन अमाण “निज वार्ता! का है। इसमे 
गोसाईं श्री गोकुलनाथ जी ( जन्म सं० १६०८ ) ने सूरदास की जन्म तिथि 
के विषय में इस प्रकार कथन किया है--- 


“सो सूरदास जी जब श्री आचाय जी महाग्रभु कौ प्रगत्य भयो 
है, तब इनको जन्म भय्रो है । सो श्री आचाय जी सो ये दिन दस 
। छोटे हुते |? 

ऐसी असिद्धि है कि श्री हरिराय जी ने भी अपने चचनाम््॒तों मे सूरदास 
को आचाय जी महाप्रभु से दुस दिन छोटे होने का उल्लेख किया है। इसकी 
पुष्टि हरिराय ज्ञी के सेवक जमुनादास कृत गुजराती धोल की निम्न पंक्ति से 
भी होती है--- 

“आग ताराथी ए दिवस दस महान्‌ जो*।” 


यहाँ पर ०ह शंका हो सकती है कि जब गो० गोकुश्ननाथ जी कृत ' निज 
वार्ता ? मे सूरदास की जन्म तिथि का उल्लेख है, तो उनके द्वारा कथित 
“चोरासी वार्ता' में ओर हरिराय जी कृत चौरासी वार्ता के भावश्रकाश में 
सूरदास को जन्म तिथि का उल्लेख क्यो नहीं हुआ है ? इसके समाधान के 





' सूरदास के जन्म की निश्चित घड़ी अज्ञात होने के कारण यह नहीं कहा जा 
सकता कि उनका जन्म पंचमों मे हुआ या पंचमी उपरात छचद्ठ मे, अत 
उदयात पंचमी मानना ही अविक समीचीन है । 


यह समस्त घोल वाह्मय साक्ष्य पृष्ठ ३१ पर दिया जा चुका है । 


जन्म-तिथि ३ 


लिए उक्त महानुभावों की रचना शेल्ली के अध्ययन की आवश्यकता है । 
गो० गोकुलनाथ जी ओर श्री हरिराय जी के ग्रथो का सुचार रूप से अध्ययन 
करने पर ज्ञात होता है कि वे दोनो महानुसाव जिस बात को किसी एक ग्रथ 
में कहते थे, उसको यथासाध्य दूसरे में दुहराते नहीं थे। इसके साथ ही दिथि- 
संबत्‌ आदि पर तो वे बहुत ही कम ध्यान देते थे। उदाहरण के लिए दो-एक 
घटनाओं का उल्लेख किया जाता है। गो० गोकुहनाथ जी ने श्री आचाय 
महाप्रभु जी की प्रागट्य-वार्तां ! में आचार्य जी के आरकथ्य-संवत्‌ का कथन 
किया है।', किंतु उन्होंने “निज वार्ता! में महाप्रभु जी के प्राकटय-बृत्तांत का कथन 
करते हुए भी उनका आाकट्य संवत्‌ नहीं बतल्लाया है ।-इसके अतिरिक्त 
महाप्रभु जी की “निज वार्ता' में गो० विद्वल्ननाथ जी फे प्राकट्य संवत्‌ छा 
कथन होने से स्वयं गोस्वामी जी की “निजवार्ता” में उप्तका उल्लेख नही किग्रा 
गया है । इसी प्रकार श्री हरिराय जी के वचनाझूतों में सूरदास के दस दिन 
छोटे होने का कथन होने से 'चोराप्ती वार्ता एवं भावप्रकाश में इसका उल्लेख | 
करने की आवश्यकता नही समझती गयी होगी । 

बल्लभ सप्रदाय की सेवा-प्रणाल्ली के इतिहास की संगति से 'सूरसारावल्ी”* 
का रचनाकाल सं० १६०२ स्पष्ट होता है । उस समय सूरदास की आयु ६७ 
वर्ष की थी । १६०२ में से ६७ कम कर देने से १५३५ रहते हैं, अतः 
अंतःसाक्ष्य से भी सूरदास का जन्म संवत्‌ १९३९ ही सिद्ध होता है । 

डा० दीनदयाल गुप्त ने इस सबंध मे खोज करते हुए अपना नाथद्वारे का 
अनुभव इस प्रकार लिखा है -- 


“श्रीत्ाथद्वारे मे सूरदास जी का जन्मोत्सव श्री बलभाचाय जी 
के जन्म दिन वेसाख बदी १! के बाद बेसाख सुदी» को मनाया 
जाता है। सूर के इस जन्म दिवस का मनाने का उत्सव सप्रदाय में 
नया नहीं है, यह परंपरा बहुत प्राचीन है* ।” 

डउपयक्‍त सभी पअमाणो से सूरदास की जन्म तिथि स'० १९३५ की 
वैशाख शु० ९, मंगलवार सिद्ध होती है। हिंदी के सुप्रसिद्धू विद्ञन सिश्र- 
बंधुओं ने सूरदास का आनुमानिक जन्म सवत्‌ १६४० लिखा था, जिसका 
अनुकरण हिंदी के प्रायः सभी इतिहासकारों ने किया है। अब इस आनुमानिक 
मत के संशोधन की आवश्यकता है । 





ने पृष्ठ सर १७ 
* शष्ठ्ञप ओर बल्ल भ संप्रदाय, पृष्ठ २१२ 


8, चरेत्र-निशय 





वंश-परिचय--- 

साहित्य लहरी के तथा-क्रथित वश परंपरा वाले पद के अतिरिक्त अन्य 
किप्ती भी साधन से सूरदास का वंश-परिचय प्राप्त नहीं होता है। सूरदास की 
रचनाओं के अतःसताक्य और मूल चोरासी वार्ता से भी इस पर कुद्ु प्रकाश 
नहीं पढ़ता है। नाभा जी एवं प्रियदास ने क्रमशः “सक्तमाल” और उसकी 
टीका मे अनेक सक्त कवियों के जीवन-ब्रत्तांत का कथन किया है, किंतु 
सूरदास के वंश के संबंध मे वे भी मोन है । नाभा जी ने सूरदास के कवित्व ओर 
उनकी भक्ति की अशपस्ता की है, किंतु जीवन चृत्तांत पर उन्होंने कुछ भी 
प्रफाश नही डाला है। साहित्य लहरी के पद की अग्माम्राणि ता के कारण 
उससे दिया हुआ वश-परिचय भी अप्रामाणिक है, अतः उस पर विश्वास नहीं 
किया जा सकता | 

ऐसी दशा मे सूरदास की वंश परंपरा जानने का कोई साधन नहीं है । 
इसका कारण यह ज्ञात होता है कि सूरदास अपनी बाल्यावस्था में ही घर से 
निकल पडे थे और फिर जीवन भर विरक्‍्त रहे। वे स्वयं अपने भोतिक 
जीवन के प्रति उदासीन थे, अतः इस संबंध में उन्होंने कभी कुछ प्रकट 
नही किया । उनके समकालीन तथा परवर्ती व्यक्तियों को भी इस सबंध में 
जानने का कोई साधन नहीं रहा, अतः यह विषयक अभी तक आश्षानाधंकार 
के आवरण से ढका हुआ है । 

श्री हरिराय जी ने परार्ताओं पर भाव प्रकाश कहते हुए अनेक भक्तों के 
जीवन दृत्तांत प्रकट करने की भी चेष्टा की है; किंतु उन्होंने भी सूरदास का 
वश-परिचय विस्तार पूर्वक नहीं कहा है । यदि साहित्य लहरी मे स्वय सूरदास 
का कथित वश-परिचय होता, तो हरिरायथ जी उस्तका अवश्य उपयोग करते । 
उक्त पद की अ्रप्राप्ताणिफ्ता का यह भी एक कारण है, जैसा पहले लिखा 
जा चुका हे । ह 

श्री हरिराय जी के भावश्रकाश से केवल्न इतना जात होता है कि सूरदास 
का पिता, एक अत्यत दरिद्र ब्राह्मण था । उसके चार पुत्रो में से सबसे छोटे 
पुत्न सूरदास थे । हरिराय जी ने सूरदास क्रे पिता का नामोल्लेख नहीं किया 
है। आश्चय फी बात तो यह है कि साहित्य लहदरी के जिस पद में सूरदास 
के तथा-कथित पूर्वजों के नाम लिखे गये है, उपस्समे भी उनके पिता का 
नाम नही दिया गया है। उक्त पद और उसमे दी हुईं वंशावली की ग्रासा- 
णखिक्कता मे विश्वास करने वाले श्री सुशीराम जी शर्मा इसका कारण थह 
बसलाते हैं फि सूरदास का पिता अपने छे महा बलवान पुत्रों को मुसलमानों 


वंश-परिचय भ्प 





की युद्वाग्नि से कोक कर भी आप सुसलमान हो गया था। सभवत. वह 
इच्छा से नहीं, बलात्‌ मुसलमान बना लिया गया था । उसका यह हत्य 
सूरदास के लिए लज्जाजनऋ ज्ञात होता था, अतः उन्होने उसका नाम देना 
भी उचित नहीं समझा ! 

अकबर के सुप्रसिद्ध दुरबारी अबुल्लफज़ल ने “आईन-ए-अकबरी” में अकबरी 
दरबार के सगीतझ्ो के नाम दिखे है । उनसे ग्वात्षियर निवासी बाबा रामदास 
और उनके पुत्र सूरदास का भी नामोल्लेख किया गया है। अलबदाउनी ने 
मु तमख़िब उल्न-तवारीख़' से दिखा है रामदास सुप्नसिद्ध सगीतज्ञ तानसेन के 
समान ही विख्यात कल्लाकार था, जो अकबर ओर खानख़ाना से प्रचुर घन 
प्राप्त करता था । 

अबुलफ़जल ओर अल्ाबदाउनी के रामदास ओर उसके पुत्र सूरदास को 
डा० ग्रियसन ने अ्रमवश अष्टछ्ापी सूरदास और उनका पिता समरू लिया 
था | यही भूल बाद के कई लेखको ने भी की है । अकबर स० १६१३ में 
शाही पर बेठा था । आरमभिक १०-१४ व्ष उसे अपने शासन को सुददढ 
बनाने से लगे थे। उसके दरबार मे कलाकारों का सनमान इसके बाद ही 
संभव था। तानसेन भी अकबर के दरबार मे सं० १६२१ मे आया था। 
उस समय स्वयं सूरदास की ही आयु आयः &० वर्ष की थी । यदि रामदास 
को सूरदास का पिता मान लिया जाय तो उसे अवध्था के अति बृद्द पुरुष का 
अकबरी दरबार मे पहुँचना ओर तानसेन के समान आदर पाना कैसे स'सव 
हो सकता है ! फिर उस रामदास का पुत्र सूरदास को भी अकब्ररी दरबार का 
नियमित गायक बतल्लाया गया है। हमारे सूरदास की एक बार अकबर से 
भेंट अवश्य हुई थी, कितु उनका अकबरी दरबार से क़तई संबच नहीं था। 
अकबर से भेट होने पर भी उन्होंने उससे पुनाः मिलने की अनिच्छा प्रकट 
की थी । सूरदास जैसे विरत ओर सर्वस्व-त्यागी महानुभाव का अकबरी 
दरबार से संबंध हो भी कैसे सकता था ! यही कारण है कि सूरदास के पिता 
की रामदास बतल्ता। कर उसे अकबरी दुस्बार का गायक बतलाना पु दम 
अमातव्मक ऋथन है। 

श्री मुशीराम शर्मा अऊुब्र के गायक रामदास को अश्टछु।पी सूरदास का 
पिता न मानते हुए भी उनके पिता का नाम रामदास ही मतनमने का आग्रह 
करते है । उन्होने लिखा है--- 
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४ पं० नानूराम भट्ट से श्राप्त हुई बंशावली के आधार पर महा- 
महोपाध्याय पडित हरिगप्रसाद जी शास्त्री ने सूर के पिता का नाम 
रामचंद्र लिखा है, जो वैष्णव भक्ति के अनुसार रामदास बन जाता है। 
*' सूर के पिता का नाम भी यही था* । ? 


पं० नानूराम भट्ट की वंशावली और महामहोपाध्याय पं० हरिप्रसाद जी 
शास्त्री का मत भी साहित्य लहरी की वंशावल्ली ओर डा० ग्रियसन के सत के 
समान अग्नामाशणिक्र एवं अ्रमात्मक है, अतः उनके कथन को भी प्रमाण कोटि 
मे नंही लिया जा सकता । ऐसी दशा मे सूरदास के पिता का भी नाम निश्चय 
करने का कोई साधन नहीं है । 


उपयुक्त कथन का अ्रभिप्राय यह है कि सूरदास का आरमाणिक वंश- 
परिचय प्राप्त नही है । वे एक द्रिद्र ब्राह्मण के पुत्र थे तथा उनके तीन भाई 
ओर थे, इसके अतिरिक्त कोई बात ज्ञात नहीं है। उनकी वंश-परंपरा, 
उनके पूवजो के नाम, यहाँ तक कि उनके पिता एवं भाइयों के नाम 
भी अज्ञात है । 


जाति--- 


सूरदास की जाति के विषय में कई मत ग्राप्त हैं। इन मत-दाताओं में से 
कतिपय उनको भाट, ढाढी अथवा जल्‍ट जैसी निम्न जाति का मानते है, और 
सूरदास के पदों के अंतःसाक्ष्य से ही अपने-अपने मतो की पुष्टि भी करते है ! 
यहाँ हम उनके मतो की समीक्षा द्वारा सूरदास कौ जाति का निर्णय करना 


चाहते है । 

सूरदास के भाट जातीय होने की कल्पना साहित्य लहरी के पूर्वोक्‍्त 
पद के कारण की गयी है। उक्त पद के “प्रथ-जार” के पाठांतर 'प्रथ-जगत' 
अथवा 'प्रथ-जग। ते! इस कल्पना! के कारण है। जिन विद्वानों ने 'जगात” शब्दु 
स्वीकार किया है, उन्होंने उसका अर्थ 'भाट! किया है, यद्यपि उसका वाध्तविक 
अथ घाट का कर उगाहने वाला होता है । कुछ विद्वानों ने 'जगात! शब्द को 
भोत्र वाची मान कर सूरदास को प्रार्थज  गोत्रोःपन्न लिखा है। अथ-जगा! 
दिखने वाले तो स्पष्ट रूप से सूरदास को भाट मानते हैं । जिस पद के उक्त 
शब्दों के कारण सूरदास को भाट बतल/य। जाता है, उस्ती के अंत में उनको 
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आह्यण भी लिखा गया है* । डा० रामकुमार वर्मा भाट! शब्दार्थ स्वीकार 
करते हुए भी पद के परस्पर विरुद्ध कधन के कारण उसकी प्रामाणिकता से 
सदेह करते है+ । इस सदेह का निवारण श्री सुशीराम शर्मा ने ग्रथ जगात' 
अथवा 'प्रथ जगा ते? के स्थान पर 'प्रथ-जाग” पाठ उपस्थित कर एवं भाटद को 
ब्राह्मण शब्द वाची लिख कर किया हे$* । उक्त तक से पद के परस्पर विरुद्ध 
कथन की शंका तो दूर हो जाती है, किंतु वह समस्त पद्‌ फिर भी प्रामाणिक 
सिद्ध नहीं होता है, जैसा गत प्रष्ों में लिखा जा चका है। कुछ भी हो 
ोपुथ-जाग' के शुद्ध पाठ के कारण अब सूरदास को भ्राट वंशीय मानने का तो 
कोई कारण नही है । 

साहित्य लहरी के पद्‌ को निश्चित आधार न मानते हुए भी डा० बजेश्वर 
वर्मा ने सूरदास के 'भ/ट' अथवा ब्ह्मसट्ट! होने की जनश्र ति भी उपस्थित की है- 


“इस मत के पोषक सरदास के ढाढ़ी वाले पदों की भी अपने 
प्रमाणो' मे सम्मिलित कर सकते है, यद्यप्रि अभी तक ऐसा किसी ने 
किया नहीं है| ।” 

सूरदास के आत्म निवेदनात्मक पदों सें से अंतःसाकच्य निकाल कर कुछ 
विद्वान उ हैं सूरदास के जीवन-बूत्तांत के आधार रूप मे उपस्थित करते है। 
ऐसे ही अंतःसाक्ष्यो से उनकी “ढाढीः अथचा जाट” जाति का बदलाया जाता 
है । हमारा निवेदन है कि सूरदात के अंतःसाचयों को जीवनचरिन्र का आधार 
मानने में बडी सावधानी की आवश्यकता है। उनके आत्म निवेदनात्मक पढों 
का अधिकांश कथन भसाया-मोह से असित प्रायः समस्त सांसारिक जीवों 
लिए है । उक्त कथनों का संचध सर्वश्न स्वयं सूरदास से लगाना अत्यंत्र 
अमसास्मक हद | 

सूरदास फे ढाढ़ी वाले पदों की पंक्तियाँ इस प्रकार हैं--- 

१. हों तो तुम्हारे घर को ढाढ़ी 'सूरदास” मेरो नाँऊं॥ 


२. हॉँसि हँसि दोरि मिले अंक भरि हम-तुम एक ही जाति॥ 
३. हो तौ तुम्दारे घर को ढाढ़ी भाव सेन सज् पाऊँ॥ 





* विप्र प्रथ के जाग को वी, भाव भरि निकाम । 
सर! है नेंदनंद जू को, लियो मोल गुलाम ॥--साहित्यत्षहरी 
। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास पृ० ६१२ 
$ सर सोरस, पृथम भाग, ६०६, १३ 
| सूरदास पू० ४६ 
सु०प८ 


श्प चरिच्र-निणुय 


यदि पूवो क्‍त उल्लेखों के कारण सूरदास को ढाढ़ी जाति फा कहा जा 
सकता है, तो फिर इस प्रकार के पदी के कारण अश्छाप के अन्य कवियों को 
भी ढाढ़ी जाति का कहा जावेग।, यद्यपि उन कवियों की जातियों निश्वित है। 
उदाहरण के लिए कुछ पंक्तियाँ देखिए--- 
१, 'कृ्णदास' बल्लभ कुत्ञ को ढाढ़ी कीनों जन्म सनाथ ॥ 
“--फुप्णुद्‌। सं 
२. हो ढाढ़ी कबहेँ च अघाऊँ, यद्यपि नंद दातार॥ 
--चतुभु जदास 


३. नददास!” नंद्राय को ढाढ़ी भयो अजातिक ढोल्ली ॥। 
--नद॒दास 
ऐसे ओर भी कितने ही पद्‌ उपलब्ध हैं, जिनसे अन्य जातीय अश्टद्वापी 
एवं दूसरे कवियों को ढाढी जाति का कहना होगा । इसके अतिरिक्त इन पदो 
के कारण महाप्रभु बलल्‍्लभाचाय के शरण में आने के बाद भी सूरदास को 
ग्रहस्थ और सपत्नीक भी मानना होगा, जो कि हास्यास्पद है । 


निम्न लिखित पद्‌ मे ढाढी की स्री और ग्रृहस्थ जीवन का स्पष्ट उल्लेख है- 


नंद जू दुःख गयौ, सख आयौ, सबन को दियौ पुत्र-फल मानों । 
तुम्दरी पुत्र ग्रान सबहिन कौ, भवन चतुरदस जानों।॥ 

हो तौ तुम्हारे घर को ढाढ़ी, भाव सेन सज पाऊँ। 

गृह गोबरधन वास हमारो, घर त॒ज अनत न जाऊ || 

ढाढ़िनि मेरी नाँचे गावे, हों ही ढाढ़ोँ बजाबों । 

हमरो चित्यी भयौ तुम्हारे, जो मॉगो सो पावों ॥ 

अब तुम मोकों करो अयाची, जो ग्रह गेह बिसारों । 

द्वारे रहो, देहु एक मंद्रि, स्याम सरूप निद्दारों॥ 

हसि ढाढूनि ढाढ़ी सो बोज़ी, अब तू बरनि बधाइ | ' 
ऐसौ दियी न देह 'सूर! कोड, यशोमति हो पहराई॥ 


उपयु कत पद से सिद्ध है कि इसे सूरदास के जीवन कथन की सामग्री 
रूप से स्वीफार नही किया जा सकत। । बल्ल# संप्रदाय की सेवा प्रणाली के 
अध्ययन ले यह विषय भत्ती भांति स्पष्ट हो जाता है। इस संप्रदाय में 
राधाश्मी के दिन ढाढी बनने की ग्रथा महाप्रभु बल्लभाचार्य जी के समय से 
ही चद्धी आती है। उस समय श्रीनाथ जी के कीत॑नियां को ढाढ़ी बन कर 


जाति ४६ 





आना पडता है । सूरदास आदि अश्टछ्ाप के कवि श्रीनाथ की के कीत॑नकार 
होने के कारण ढाढी बनते थे ओर तत्संबंधी पदों का गायन करते थे । यह 
अथा अब भी बल्लभ सप्रदाय के मंदिरों मे ग्रचत्नित है। इन पदों के आधार 
पर सूरदास को ढाढी कहना इतिहास की एक बहुत बडी भूल कही जायगी । 
जाट जाति सूचक पद “हरिजू हौ याते दुख पात्र” की ग्रज्षिप्तता पूवे सिद्ध की 
जा चड्डी है, अत. इस मत को भी हम अप्रमाणिक मानते है । 
उपर्यकत अ्रत साक्ष्यो के विरुद्द ऐसे धतःप्ताक््य भी मिलते है, जिनसे 
सूरदास के उच्च जातीय होने की सूचना मिलती है । निम्न सिखित पदों 
को देखिये--- 
मेरे जीय सु ऐसी आय बनी। 
छाँड़ि गुपाल और जो जाँचों, तो ताजे जनसमी ॥ 
कहा काँच कौ संग्रह कीजे, त्याग अमोल मनी । 
विष कौ मेरु कहाँ लो कीजे, अस्त एक कनी || 
मन बच क्रम सत भाउ, कहत हो भेरे स्याम धनी । 
'सूरदास' प्रभु तुम्हरी भक्ति ल्गि, तजी जाति अपनी* ॥ 
अथवा--- 
बिकानी हरि मुख की मुसिकानि । 
पर बस भई फिरत संग निसि दिन, सहज परी यह बानि ॥ 
२८ >८ 2 
गई जाति , अभिमान, मोह, मद, पति, हरिजन पहचानि । 
'सूए प्रिधु सरिता मिल, जेसे मनसा बुंद हिरानि[॥ 


उपयक्‍त पदों मे से प्रथम पद मे सूरदास ने भगवज्धक्ति के लिए ओर 
द्वितीय पद मे 'हरि-समुख की सुसकानि! पर सबस्व अपित करते हुए अपनी 
जाति को भी त्याग देने की बात कही है । उच्च जाति का त्याग ही छोक में 
कथनीय हो सकता है, अन्यथा निम्न जाति के त्याग का क्या महत्व है। इन 
अत'* साचयो से ज्ञात होता है कि वें अवश्य उच्च जाति के थे । उच्च जातियों 
मे भी ब्राह्मण जाति का महत्व माना गया है, क्‍यों कि वहीं जाति उन दिनो 
आचार-विचार मे सयसम का बविशेष रूप से पालन करती थी। इससे समस्छा 





* सूर-सागर ( बंबई सं० १६६५४ ) पृष्ठ १७ 
| सूरदास कृत हस्त लिखित पद के निजी संग्रह से । 
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जा सकता है कि सूरदास ब्राह्मण ही थे। इस मत की पुष्टि अनेक बाह्य- 
साक्ष्यो से भी होती है, जिनमे सूरदास को स्पष्ट रूप से सारस्वत ब्राह्मण 
बतलाया गया है । 

गोसाई विट्ल्‍डल्लननाथ जी छूटे पुत्र गो० यदुनाथ जी (स० १६१५ से १६६०) 
ने सूरदास को सारस्वत ब्राह्मण बतलाते हुए लिखा है--- 

“ततोउल्लकंपुरे समागता:। वत्राउडवासः कृत:। ततो ब्रजसमागमने 
सारस्वत सूरदासोउनुगृहीत:+ ।” 

गोसांई विठुलनाथ जी के सेवक श्रीनाथ भद्द ने सूरदास को प्राच्य 
ब्राह्मण लिखा है--- 

४ जन्माँधों सूरिदासोउभूत प्राच्यों ब्राह्मण उन्‍्मदः । ? 

प्राच्य ब्राह्मण से श्रीनाथ भट्ट का अभिग्राय सारस्वत ब्राह्मण से है या 
नहीं, यह निश्चय पू्वक नहीं कहा जा सकता है, किंतु उनके कथन से सूरदास 
का ब्राह्मण होना सिद्ध है । 


गोसांद विद्वल्ननाथ जी एवं गो० गोकुलनाथ जी के समकालीन ग्राशनाथ 
कवि ने स्पष्ट रूप से सूरदास को सारस्वत ब्राह्मण लिखा है--- 
श्री बल्लभ प्रभु लाड़िले, सीहीं-सर जलन्ञात । 
' सारसुती ठुज तरू सुफल, सूर भगत विर्यात|॥ 
श्री यदुनाथ जी निश्चय पू्वंक सूरदास के समकालखौन थे, श्रीनाथ भद्ट 
गोसाई जी के सेवक और प्राणनाथ गोकुलनाथ जी के समकालीन होने के 
कारण सूरदास के भी आयः समकालीन थे, अतः उनके कथन प्रामाणिक हैं । 
श्री हरिराय जी ने तो स्पष्ट रूप से सूरदास को सारस्वत ब्राह्मण 
लिखा है-- 
“अब श्री आचाय जी मद्यप्रभुन के सेवक सरदास जी सारर्बत 


 ब्राह्मण'" तिनकी वात”, “सो सूरदास' ' 'एक सारस्वत ब्राह्मण के 
| यहाँ प्रकटे$ |” 





+ बलल्‍लभ दिग्विजय, पृष्ठ ५० 

# संस्कृत वार्ता मणिमाला, श्लोक १ 

+ अष्सखाझुत 

६ चोरासी वैष्णुवन की वार्ता में अष्ट सखान की वार्ता” पृष्ठ १,२ 


जाति ६१९ 





अब यह प्रक्ष उपस्थित हो सफता है कि गोकुलनाथ जी कृत “चौरापी 
वेष्णवन को वार्ता” मे सूरदास की जाति का उल्लेख क्यों नहीं है, जब कि 
उसमे दिये हुए ४२ भवतों मे से कम से कम ७२ भ्वतों की जातियों का 
उल्लेख शीषको मे हो किया गया है ? इसका उत्तर यह है कि सूरदास पुष्टि 
संत्रदाय मे दीक्षित होने से पूव ही अपनी जाति का त्याग कर चके थे । वे 
बाल्यावस्था मे घर से निक्रद आने ओर शअ्रपरे होने के कारण जाति-मर्यादा 
पालन करने मे असमथ थे। इसके अनंतर स्वामी होने की अवस्था मे वे 
साइ-संतो मे रहा करते थे, जहाँ जाति-पाँति का विचार नही होता हे । साधु- 
मंडल्ली के मत “जाति-पॉति बूके नहीं कोई । हरि फो भजे सो हरि का होई ।” 
के अनुसार सूरदास भी जातीय कट्दरता के प्रति उदासीन थे । 

पुष्टि माय से भी सर्वोच्च श्रणी के भक्तों के छिए जातीयता महत्वपूर्ण 
नहीं है । इस माय मे जातीयता तब तक ग्राह्म है, जब तक भक्त लोक घसम 
में परे नहीं हो जाते। सूरदास ल्लोक धम से परे ही नही थे, प्रत्युत्‌ वे 
“स्वयं प्रकाश! भी हो गये थे । वार्ताकार सूरदास की इस ध्थिति से परिचित 
थे। सभव है इसी लिए उन्होने सूरदास की जाति का कथन करना अनावश्यक 
समझा हो । वैसे निम्न जाति का होना पुष्टि प््रदाय के भक्‍ठों के लिए 
कोई आपत्ति-जनक बात नहीं थी, इस द्विए वातांकार द्वारा सूरदास की निम्न 
ज्ञाति को छिपाने की आवश्यकता भी नहीं थी | पुष्टि संप्रद।य के अनन्य भक्‍त, 
श्रीनाथ जी के मदिर के अधिकारी ओर अषश्टद्धाप के कवि क़ृष्णदास को वार्ता मे 
स्पष्ट रूप से 'शूद्र! दिखा गया हे, किंतु इसके कारण उनकी ग्रतिष्ठा एवं भक्ति 
में कोई कमी नहीं समझती गयी । 

इस सब कारणो से हम सूरदास को सारस्वत ब्राह्मण मानते हैं । ..” 
अंधत्व--- 

सूरदास सरंधी समस्त जन-श्र तियो में उनके अधत्व की बात सब 

से अधिक प्रचलित है । पर परागत मान्यताएँ ही नही, प्रत्युत्‌ सूरदास 
की रचनाओ के अंतःसाक्ष्य से भी उनका नेन्नविहीन होना सिद्ध है। लोक 
मे भी 'सूर' और अधत्व समान अथ वाची माने जाने के कारण “सूरदास 
शब्द अधे के लिए रूढ़ सा हो गया है । अब मतसेद केवल्ल इस विषय पर है 
कि वे जन्माँघ थे, अथवा बाद«में अंधे हुए थे । 

हिंदी साहित्य के विद्वान सूरदास के काव्य की पूणता से प्रभावित, होकर 
ही उनकी जन्‍्मांघता मे विश्वास नहीं करते हैं, वरना उचके पास जन्मराँधता के 
विरुद्ध कोई प्रमाण नहीं है । इसके विपरीत सम सामयिक विद्वानों के वाह्म 


दर चरित्र-निणय 
७99 > मर 
साचय, परपरागत मान्यता और सूरदास की रचनाओं के कतिपय अंत.साचय 
से भी उनका जन्माँव होना प्रम/णित होता, है । 


सूरदास के काव्य मे दृश्य जगत्‌ के ऐसे यथाथ वर्णन है, उनके द्वारा प्रस्तुत 
रूपक, उपमाएँ एवं उत्प्रक्षाएँ इतनी स्वाभाविक है, और उनकी कविता में रंगों 
का ऐसा यथावत्‌ कथन किया गया है, जो आधुनिक विद्वानों के मतानुसार 
आँखो से देखे बिना कंबल सुनी हुईं बातो के आधार पर होना अस'मव है, 
इसीलिए वे उनका जन्मांच न मान कर बाद में वृद्वाचस्था अथवा किसी अन्य 
कारण से उनके नेन्न-विहीन हो जाने का अनुमान करते दे 

इस ग्रकार के अनुमान करने में प्रायः सभी आधुनिक विद्वान एक मत हैं, 
जैसा निम्न उद्धरणों से ज्ञात होगा--- 


“ हमें तो इनके जन्मांव होने पर विश्वास नहीं होता । सूरदास ने 
अपनी कविता में ज्योति के, रगों के और अनेकानेक हात्र-भावों के 
ऐसे-ऐसे मनोरम वर्णन किये है, तथा उपमाएँ ऐसी चुभती हुई दो है 
जिनसे यह किसी प्रकार निश्चय नही होता कि कोई व्यक्ति बिना 
आँखो देखे,केवल श्रवण द्वारा प्राप्त ज्ञान सेपौओसा वशुन कर सकता है&।” 


“सूर बाम्तव मे जन्मांध नही थे, क्यो कि श गार तथा रंग रूपादि 
का जो वर्णन उन्होने किया है, वेसा कोई जन्मांध नही कर सकता। ।” 

४ प्राकृतिक दृश्य का अनुपम चित्र-चित्रण किसी प्रकार यह नहीं 
मानने देता कि वे जन्म से ही अंधे थे। मिल्टन की तरह अबस्था 
बढ़ने पर ही वे नेत्र विहदीन हो गये थे +।”” 

“४ सूरदास ने अपने काव्य मे जिस प्रकार से ज्योति का नाना 
प्रकार के ब्णों का तथा नाना हाव-भावों का वन किया है और 
प्रकृति से जिस ढग से नाना प्रकार की उपमाएँ कथन की है, बह 

ह्ुध्मान व्यक्ति के अतिरिक्त अंघ के द्वारा केवल्ल श्रति की सहायता 
से संग्रद्दीत नहीं हो सकता ।'' 'संभवतः वह जन्माँव नहीं थे और पीछे 
बह अंध हो गये थे, ऐसा अनुमान होला है ।”? 


69 मिश्रबत्रु कृत “हिंदी नवरत्न / पृष्ठ २३० « 

| डा० श्यामसु द्रदास कृत हिंदी साहित्य ? पृष्ठ १८४ 

“ डा० वेनीप्रमार कृत 'सत्तिप्त सूरसागर ? पृष्ठ ६ 

६ श्रो नलिनीमोहन सान्यात कृत “ सक्कशिरोमणि सूरदात्त ? पृष्ठ १० 


अंध्त्व धरे 





“ सूरदास की रचनाओ मे प्रकृति का और मनुष्य के भावों के 
उतार चढ़ाव का जैसा सूक्ष्म चित्रण है, उसे देख कर थह कहने का 
साहस नहीं होता है कि सूरदास ने बिना अपनी आँखों के देखे केवल 
कल्पना से यह सब लिखा है” |” 

“ यदि सूरदास जी को जन्मांध माना जाए तो इस विचार और 
युक्ति के युग मे भी हमे चमत्कारो पर विश्वास करना पड़ेगा" ।” 


“४ जहाँ-जहाँ कवि ने नेत्रहीनता का उल्लेख अपने पदों मे किया है, 
वहॉ-बहोँ अपनी वृद्धावस्था का भी उल्लेख किया है। इन सब बातो 
पर विचार करते हुए यह अनुमान किया जा सकता है कि सूरदास 
जन्मांध नहीं थे, परंतु प्रौढ़ावस्था पार करते-करते वे नेत्र विहीन 
दी गये[। » 

इस प्रकार उपपु क्‍्त सभी विद्वानों का अनुमान है कि सूरदास जन्मांघ 
नही थे, प्रत्युत्‌ अपनी वृद्धावस्था में नेच्न विहीन हो गए थे। डा० दीनदयाल 
गुप्त भी सूरदास को जन्मांघ नही मानते है, कितु वे उनकी बृद्धावस्था में नही, 
वल्कि बाल्यावस्था मे अथे होने का अनुमान करते है$ । 

सूरदास के जन्मांच होने के विद आधुनिक विद्वानों की युक्तियों इतनी तक 
सम्मत है, कि उनको स्वीकार करने में हसको भी कोई आपत्ति नहीं होनो 
चाहिए, किंतु हमारे मत से यह तक एवं युक्तियों सामान्य कवियों के लिए 
स'गत हो सकती है । इस सबध मे हम श्री सुशीराम शर्मा के निम्न मत का 
समथन कर सकते है--- 


८ यह तो साधारण मनुष्यों की ही बात हुई। सूर जैसे उच्च 
कोटि के संत की तो बात ही निराली है। वे भगवद्भक्त थे। अघटित 
घटना घटा देने वाले प्रभु के सच्चे भक्त के सामने विश्व के निगूढ़ रहस्य 
भी ,अनवगत नहीं रहते | साधारण व्यक्ति जिस वस्तु वो नेत्र रहते भी 
नही देख सकता, उसे क्रातिदर्शी व्यक्ति एवं मदह्ाग्मा अनायास देख लेते है' 





* श्री नंददुलारे वाजपेयी कृत*सूर संदर्भ ?? पृष्ठ ३४ 

'' डाक्टर ब्रजेश्वर वर्मा कृत “ सूरदास ”! पृष्ठ ३१ 

। भटठटनागर एव त्रिपाठी कृत सूर साहित्य को भूमिका “ पृष्ठ १३ 
$५ अष्छाप ओर बललभ संग्दाय, पृष्ठ २०२ 

था सूर सौरभ, प्रथम भाग, पृष्ठ २४ 


६७ चरित्र-निणुय 





सूरदास केवल्ल परमोच्च श्रेणी के कवि, गायक और भकक्‍त ही नही थे, 
ग्त्युत वे ब्रह्म का साज्ञात्कार करने वाले बह्मविद्‌ महात्मा थे। आय शास्त्रों 
के मतानुसार जो महानुभाव बह्य विद्या को प्राप्त कर बह्म के यथा स्वरूप 
का ज्ञान प्राप्त कर लेते है, वे इन भोतिक चचक्षुओ के आश्रित नहीं रहते हैं । 
परमात्मा की कृपा से उनको दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है ओर वे 'रुवयं प्रक्राश” 
हो जाते है। इस बात के समर्थन में निम्न लिखित श्र्‌ ति वाक्य दृष्टब्य है--- 


“अथात आप्मादेश एवात्मेबाधस्तादात्मोपरिष्ठादात्मापश्चादात्मा 
पुरत्तादात्मा दक्षिणत आत्मोत्तरत आत्मेबेदं॑ सर्वामति सथाएष एवं 
पश्यज्ञवं। मनन्‍्वान एवं विजानन्नात्मरतिरात्मक्रीड आत्ममिथुन 
आत्मानन्द: सस्प्राड़्‌ भवति तस्य सवंषु लोकेषु कामचारों भवति* | 

( छांदो० उप० ) 
इसी बात को सूरदास ने इस प्रकार प्रकट किया है-- 


” चरन कमल बंदी हरिराई। 
रथ [4 कै $ ने। ९ 
'जाकी कृपा पंगु गिरि लघे अंधे कों सब कुछ दरसाई ॥ 
4 ७ ओर 9 
'बह्रो सुने, गूग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई । 
'सूरदास' स्वामी करुनामय बारबार बंदी तिहिं पाई ।॥ 


अथचा 


हरि जू तुमतें कहा न होई । 

रंक सुदामा कियौ इंद्र सम पॉंडव हित कौरव दल खोई ॥ 
'पतित अजामिल दासी कुबिजा तिनहेूँ के कलिमल सब धोई । 
! बोले गूँग, पंगु गिरि लघ अरु आवे अंधा जग जोई ॥ 

बालक मृतक जिवाय दिये द्विज, जो आये दरबार होई। 

'सूरदास! प्रश्ध इच्छा पूरन श्री गुपाल सुमिरत सब कोई ॥ 


इन उल्लेखों से यह निश्चित होता है कि सिद्ध ज्ञानी भक्‍त त्लोग चाहें 
चक्तु विहीन ही क्यो न हों, उस परात्पर ज्ञान के आश्रय से दृश्य एवं अदृश्य 
के 





* आत्मा का ही आदेश है, आत्मा ही नीचे है, आत्मा ही ऊपर है, आत्मा 
पीछे है और आत्मा ही दक्षिण ओर है, ओर आत्मा ही बाम भाग है, आत्मा हा 
सब है। इस प्रकार देखते, मानते ओर जानते हुए आत्मा के साथ र॒ति करने 
बाला, कीड़ा करने वाला और विनोद करने वाला आत्मानंद और स्वयंप्रकाश 
द्दी £ | लौक मे वह कामनाएँ पूण करता है। 


अचत्व ६५ 





जगत्‌ के सभी पदार्थों एवं विषयों आदि का यवा्थ रूप से अनुभव करते रहते 
है। आय शास्त्रों के इस सिद्धांत के दृष्टंत शुक ओर संजयादि है । 


श्री शुकाचाय ने जन्म से ही शृद्द त्याग कर ब्रह्मचय का पालन किया था, 
अत, उनको ससार के किसी भी पदु.थे एवं विषयादि का लेश सात्र भी अनुभव 
नहीं था। तथापि श्री भागवत मे उन्होंने व्यास द्वारा सुने हुए रासादि लीला 
एवं अन्य विषयों का इस प्रकार कथन किया है, जैसा दूसरा सासान्य 
अनुभवी पुरुष भी वर्णन नहीं कर सफता है, ओर न कर सका हैं। इसी 
प्रकार ईश्वर प्रदत्त दृष्टि के कारण स जय रणत्षेत्र से कोसो दूर रह कर भी वहाँ 
का समस्त वर्णन छतराष्ट्र को सुनाते थे। यह आये शा्त्रो के आध्यात्मिक 
विज्ञान का परम उत्कष है। 


महाप्रभु बल्लभाचाय जी के मतानुसार ब्रह्मज्ञान में निष्ठा हुई तब जानी 
जा सकती है, जब जीव 'स्ज्ष! हो जाय । इसी प्रकार 'पुष्टि-पुष्टि! सक्‍त भी 
सबज्ञ होते हैं।' । 


आचाय जी के कथन का तात्पय यह है कि शुद्धाद्वेत ब्रह्मज्ञान निष्ठ 
जीव और पुष्टि-पुष्टि भक्त दोनों “स्चक्ष' होते हैं। यहाँ 'सर्वज्ञ! का अर्थ 
केवल भूत, भविष्य और वतसान को जानने वाला ही नहीं है, किंतु स्व” 
रूप ब्रह्म का यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने वाला होता है; क्यों कि त्रिकाल ज्ञान तो 
ज्योतिष आदि एकांगी विद्याओ से भी प्राप्त हो सकता हे ! 


आचाय जी के मत से “ सर्वे खल्विदं ब्रह्म ! “ पुरुष एवेद सर्वे ! आदि 
अर तियों के आधार पर यह सारा जगत्‌ ब्रह्म रूप है, अतः ब्रह्म का वास्तविक 
जोध हो जाने पर इस जगत्‌ का भी सपूर्णतः ज्ञान स्वयमेव हो जाता है । 
फिर उस ब्रह्मश्ानी के लिए जगत्‌ के किसी भी पदाथ व विषय के अनुभव 


मे किमी भी बाह्य इद्विय विशेष की अपेक्षा नहीं रहती हे; क्‍यों कि वह 
शस्वयंप्रकाश” हो जाता है । 


सूरदास भी इसी प्रकार के ज्ञानी भक्त थे । महाप्रभु बल्लसाचाय ने 
उनको तत्व ओर दुशविध लीला प्रकारों द्वारा परब्रह्म श्री कृष्ण के स्वरूप का 


ज्ञान करा दिया था और इसी पवन के कारण से सूरदास ईश्वर की कृपा 
प्राप्त कर उसका साक्षात्कार भी कर सके थे । 





+ “ ज्ञान निष्ठा तदा ज्ञेया सवज्ञो हि यदा भवेत्‌ ?? ( निबंध ) 
“ पुष्टया विमिश्रा सवज्ञा. ”? ( पुष्टि अवाह स्यादा ) 
रस्‌० ६ 


श्धि चरित्र-निणय 





“४ श्री बल्लभ गुरु तत्त्व सुनायो, लीला भेद बतायौ । 
ता दिन तें यह लीला गाई, एक छाक्ष पद बंद।॥ ” 

“सारावली”” की इन पंवितयों से उक्त बात की पुष्टि होती है । इसके 
समथेन में सूरदास के “ शुरू बिन ऐसी कौन करे ” इत्यादि कई पद भी 
उपलब्ध होते है । 

अतः हमे यह मानना होगा कि सूरदास महाग्रभु की कृपा से तत्वज्ञ/नी 
ओर आत्मा (ईश्वर ) मे रति करने वाले पूर्ण भक्त हो चुके थे। वे 
स्वयंप्रकाश” हो गये थे, अतणुव थे बाह्य चच्तुओ के आश्रित नही थे । उन्होने 
जो कुछ भी वर्णन किया है, वह अपनी आध्यात्मिक ज्ञान शक्ति के आधार 
पर ही किया है, अन्यथा उनके जैसा अनुभवपूर्ण वर्णन बाह्य चक्ुु वाले 
अभवत उत्तम कवियों ने आज तक भी नही किया हे । 


हमारे इस कथन की पुष्टि तब ओर भी विशेष रूप से होती है, जब हम 
बल्लभाचाय जी के शरण आने के प्‌्ज उनके रचे हुए पदो का अध्ययन करते है । 
शरण आने से पूत- उनके रचे हुए पदों मे कहीं भी सृष्टि-सोदय की उपमा, 
उत्प्रेत्ञा ओर रग आदि का वर्णन प्राप्त नही होता है। उनसे केवल सुने हुए 
पुराणादि के दृष्टांतो से ईश्वर का माहक्थ और जीव की अज्ञानता तथाच 
अधमता का ही निरूपण विनय के साथ पाया जाता है | सृष्टि सो'द्य, 
उपमा, उद्मेत्षा आदि का जिप्तमे समावेश होता है, ऐसी भगवल्लीलाओ का 
वर्णन तो उन्हाने महाप्भ्चु से आप्त किए हुए ज्ञान--तत्व-दशंन के अनतर 
ही किया है । इस बात की पुष्टि पूर्व उद्छत “ ता दिन ते यह लीला गाई ” 
वाली सारावल्ली की पक्ति से होती है । अ्रतः यह मानना होगा कि सूरदास 
के पदों मे प्राप्त उक्त रग, उपमा आदि का स्वाभाविक वर्णन उनके बाह्य 
चक्षुओं का विषय न होकर उनके आंतर अनुभव का था। इस बात का दृष्टात 
सहित समर्थन सूरदास की वार्ता से इस प्रकार होता है-- 


सो इनके हृदय मे स्वरूपानद को अनुभव है। तासो जैतौ तुम 
सिंगार फरौगे सो तैसौ ही पद सूरदास जी वर्णन करिके गावेगे । तासो 
भगवदीय की परीक्षा नांही करनी | / 
“४ सो सूरदास जी जगमोहन मे बठे हते | सो इनके हृदय मे 
अनुभव भयो*। ” » 


हक 





चौरासी वैष्णवन की वार्ता ( अग्रवाल प्रेस ) के अंतर्गत ' अष्टसखाव की 
वार्ता ? पृ० १७, शक 


अबत्त ६७ 





वार्ता के इस प्रसंग से सूरदाप्त के हृदय मे बह्म ज्ञान ओर पुष्टि-भक्ति 
के आश्रय से ही यथाथ अनुभव होते रहने का निश्चय होता है । इस सिद्धांत 
के समथन मे पूर्वोक्त श्र ति वाक्य दिया जा चुका है। नाभा जी ने भी सूरदास 
के सबंध मे इस्ती प्रकार का कथन किया दे| । 


फिर भी यदि हम पाश्चात्य बुद्धिबाद---जडवाद की शिक्षा के प्रभाव से 
आय शाखोक्त ब्रद्शज्ञान के उत्फषं को स्वीकार न करते हुए अपने पूृव तक 
पर ही दृढ रहना चाहते है, तो हमे उस तक से उत्पन्न होने वाले इन प्रश्नों 
का समाधान भी समुचित रूप से करना होगा। तभी उस तक के आधार 
पर हम सूरदास का बाद मे नेन्न विहीन होना सिद्ध कर सकते है। उक्त तक 
से उत्पन्न होने वाले प्रश्न ये हैं--- 


शी 


(१ ) सूरदास के पदो में प्राप्त वात्सल्य ओर *गार रसों के स्वाभाविक 
अनुभवपण वणनों को देखते हुए पव तक के आधार पर ही यह प्रश्न उत्पन्न 
होता है कि सूरदास उच्च राजकुटंब के पर्ण गृहस्थी और अनेक उत्तम 
रमणियों एव पुत्रादि से भी युक्त थे, क्यो कि ऐसे उत्तम प्रकार के भुक्त भोगी 
हुए बिना पूव तक के अनुमार सूरदाप्त के पदो मे वात्सल्य और श्ूगार की 
संयोग, विप्रयोग, स्वक्रीय, परकीय हृदय वेघक भावनाओं का स्वाभाविऊ 
वर्णन होना सवंथा असभव ही माना जायगा । 


( २ ) सूरदास के पदों से प्राप्त सखी हृदय का स्व॒भाविक तल्तस्पर्शी 
वात्सल्य और वेद्नादि तत्वों के वर्णन पूव तक॑ के अनुसार एक पुरुष हृदय 
में पढने, सुनने या देखने से नहीं हो सकता है, अत: उनके ख्री हृदय की सगति 
भी हमे हूँढनी होगी । 

संभव है कुछ लोग इन प्रश्नी का समाधान बिश्वमगल के चितामणि 
वेश्या वाले, तथाच नेत्र फोडने वाले चरिन्नो को इन सूरदास के चरित्रो मे 
जोड़ कर करना चाहे | ऊक्रितु उनका यह आधारहान अग्रास “सक्‍तमाल्न” के 
विरुद्ध होने से भी अ्रमाणिक नहीं कहा जायमा, क्यों कि “सक्तमाल्न” मे दोनों 
सूरदासों का भिन्न-भिन्न वर्णन प्राप्त है । 


फिर भी क्षण भर के लिये*बिज्वमंगल सूरदास के चरित्रों को इंन सूरदु(स 
के चरित्रो मे जोड कर उन्हे मुक्त भोगी सिद्ध भी किया जाय, तब भी सूरदास 





प्रतिविंवित दिवि-र्ाष्ट हृदय हरिं-लीला भासी 


द्द चरित्र-निणय 


मे प्राप्त ख्री हृदय की संगति के लिये हमारे पास कोई प्रामाणिक तक या 
आधार ग्राप्त नही है । अतः सूरदास को पीछे से अंघध हुए सिध्द करने में जो 
तके उठाया गया है, वह सूरदास के विषय मे अपूर्ण और त्रुटिपूण ही 
बहा जायगा । 

पूर्व का दोनों आवश्यक प्रश्नों का समाधान सूरदास को सिद्ध ज्ञानी सक्‍त 
मानने से इस प्रकार स्वतः हो जाता है--- 

श्र तियो के अलुसार चर्म का स्वरूप “सर्व रसमय” है।, अतः सिद्ध 
भकक्‍त को उसके बोध से काव्य शास्त्रोक्त दुस्ो रसों का अनुभव हो जाता है । 
इस बात की पुष्टि सूरदास के पदों मे प्राप्त दुशविध रसो के वर्णानों से भी 
होती है । 

अन्य प्रकार से भी, परबद्य श्रीकृष्ण मे दर्सों रप्त विद्यमान थे|, और वे 
सूरदास के परम इष्ट थे । अतः उनके साक्षात्कार से श्रीकृष्ण के दुशविध 
रसात्मक स्वरूप का अनुभवपूर्ण ज्ञान उन्हें प्राप्त होना स्वाभाविऊ है । 

श्री कृष्ण के वात्सल्ण एवं #ऋगार रखात्मक स्वरूपो का अनुभव करने के 
लिए भक्ति मार्ग मे गोपी हृदय की प्राप्ति होना आवश्यक माना गया है । 

, इसीलिए पुष्टिमार्ग मे गोपीजनों को गुरु मानते हुए उनके प्रम भावो की 

भावनाओं को ही मुख्य साधन रूप माना गया है +। इन्ही भावों की वात्सल्य 
प्रेम आदि भावनाएँ सूरदास के पदों मे दिखाई देती है । निम्न पद देखिए--- 


दूव ल्ोचन साबित नहीं तेऊ । 

बिनु देखे कक्ष परत नही छिन ऐसे पर कोन्हे यह टेऊ। 

बार बार छवि देख्यी चाहत साथी निरममिष मिले हैं येऊ ॥। 

तू ती ओट करत छिन ही छिन देखत ही भरि आवत वेऊ ॥ 
कैसे मे उन्तको पहिचानो नयन बिना लखिये क्यों भेऊ। 

ये ती निमिष परत भरि आबत निठुर बिधाता दीने जेऊ ॥| 
कहा भयो जो मिल्री स्थाम को तू जान्यी जानत सब केऊ | 
'सूश्स्याम! को नाम खबन सुनि, दरसन नीके देत न वेझऊ॥ 





+ “रसो वै स.”, “सबब रस.!इत्यादि। * 

| “मह्लानाशनिनणा नरवर्‌.”'--भागवत 

* (१):**/ गोपिका श्रोह्ा गुरवः साधन च तत्‌ ? 
(२) “भावंेमवनयासिद्ध ?? (संस्यास निर्णय) 


आच्रत्त्व ६६ 


डक्त पद से गोपियों के “पल्चकांतर विरह” की भावना व्यक्त करते हुए 
सूर ने अपनी नेत्र हीनता को भी सूचित कर दिया है। इससे ज्ञात होता है 
कि सूरदास को रसात्मऊ बह्म का बोच होने के साथ गोपी हृदय भी प्राप्त हो 
चुका था। क 

गोपी हृदय की भावना की सिद्धि सूर के इन उल्लेखों मे भी प्राप्त होती है- 


(१) “हो चेरी महारानी तेरी । ? 

(२ ) “सूर सखी कैसे मन माने ।” 

निम्न पद से तो सूर ने दर्शंत के साथ पुरुष हृदय मे भक्ति के उद्ध क से 
स्त्री भाव की प्राप्ति को स्पष्ट किया है--- 


भज सखी भाव भाविक देव | 

कोटि साधन करो कोऊ तोझ न माने सेबत्र॥ 

धूमकेतु कुमार माँग्याौँ कोन सारग रीत। 

पुरुष ते त्रिय भाव उपज्यो सबे उल्नटी रीत॥ 

बसन भूषन पल्ेटि पढरे भाव सों सज्ञोय | 

उल्नटि मुद्रा दई अंक्न बरन सूधे होय॥ 

चेद विधि को नेम नहि जहाँ प्रीति की पहचान । 

ब्रजबधू बस किये मोहन “सूर” चतुर सुज्ञान ॥ 

इस पद में महाप्रभु के “सावोी भावनया सिद्ध: साधन नःनन्‍्य दिष्यते ।” 
चाले सिद्धांत को स्पष्ट करते हुए सूर ने प्मपुराणोक्त सोलह हजार ऋषियों 
के हृदय में रामचंद्र जी के दुशन कर भक्ति भाव की उद्बंकता के साथ जो ख््री 
सात्र उत्पन्न हुआ था, उस कथा क। दृ्शात रूप से वर्णत झिय, है। इसका 
सुचारु रूप से वन महाग्रभु ने “चीरहरण” प्रसा की सुबोधिनी मे किया है । 
अतः भक्तिमार्ग मे भावना के उद्रेक से पुरुष को भी स्त्री हृदय प्राप्त हो जाता 
है, यह बात दृष्टांतो के साथ सिद्ध है। अष्टद्धाप के परमानद॒दास भी इस बात 
का इस प्रकार ससथन करते है-- 

लगे जो व दावन को रंग # 

स्री भाव सहज मे उपज पुरुष भाव हयोय भग ॥| 

भक्ति मार्गीय सिद्धंतो के ह्नुसार जिस प्रकार ज्ञानी भक्तों को ब्रह्म का 
बोध होने पर समरत जगत के पकृुर्थ एवं विषयो का स्वत. झञान हो जाता है, 
उसी प्रकार गोपियों के से प्रस भाव से रसात्मक ब्रह्म की उपासना करने वाले 
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प्रेमी भदतों के लिए ख्ी-हृदय भी सहज ही मे प्राप्त हो जाता है । इसी प्रकार 
सूरदास को नेत्रविहीन ओर पुरुष होते हुए भी उपयुक्त दोनो बाते साध्य थी । 
अत, भक्तिमार्मीय सिद्धांतों के विवेचन से सूरदास सर्बंधी दोनो ब।तो की स्वत* 
सगति बेठ जाती है । 

अब हम सम सामयिक विद्वानो के कथन, बहि.साचय एवं सूरदाम की 
रचनाओं के अतःसाचयो से उनकी जन्मांचता की जाँच करेगे । 

सूरदास के प्राय, समकालीन ओश्रीनाथ भट्ट एव प्राणनाथ कवि के कथन से 
प्रथम विचारणीय है | श्रीनाथ भट्ट ने अपनी 'ससक्ृत मणिमाला' भे सूरदास को 
स्पष्ट रूप से जन्माध लिखा है--- 


46 जन ] ध कर भूः ह 
न्‍्मांवो सूरदासोडभूत 
प्राशनाथ कवि कृत अष्टप्रखामत” में सूरदास को स्पष्ट रूप से जन्‍्माँच 
नही कहा गया है, किंतु उनके कथन से जन्माँघता का ही सकेत मित्रता है-- 


चर 
बाहर नेन विहीन सो, भीतर न बिसाल। 
है ० ि 
तिन्‍्हे न जग कछु दखिवो, लखि हरि रूप निहाल | 
बाहर-अंतर सकल तसम, करत तादहि छुन दूर । 
हरि-पद सारग कृखि परत, याते सोचे सूर॥ 
रूप माधुरी हरि लखी, देखे नददि अन लोक । 
हरिगुन रस-सागर पियो, हरन सकल जग सोक ॥ 
सूरदास के कुछ समय पश्चात्‌ होने वाले नाभाजी के कथन से भी सूरदास 
की जम्मांचता का ही बोध होता है--- 
प्रतिविबित दिवि दिल्टि, हृदय हरि लीला भासी । 
जनम करम गुन रूप सभे रसना परकासी ॥ 
इसके बाद प्रायः सभी लेखकों ने उनको जन्मांध ही दिखा है। रघुराजसिह 
कृत 'रामरसिकाबली” ओर मियार्सिह कृत 'क्वेक्‍्तविनोद! मे भी उनको जन्मान्र 
ही लिखा गया हैे--- 
जन्मति ते है नैंन विहीना। दिव्य, दृष्टि देखहि सुख भीना || 
“-रामरसिकावल्ली 


जनम अध हृग ज्योति विद्ीता । जननि जनक कछु हरप न कीना | 
--भक्तविनोद 


तर व्त्व ७२ 


भ्री हरिराय जी कृत भाजवत्रफाश युक्त चौरासी वार्ता में सूरदास को स्पष्ट 
रूप से जन्माँध लिखा गया है, फितु श्री गोकुलनाथ जी कथित मूल चौरासी 
वार्ता मे इस प्रकार का स्पष्ट उल्लेख न होने के कारण भी बहुत से विद्वानों को 
सूरद/स की जन्मांघता मे विश्वास नही होता है । मूल चौरासी वार्ता में सूरदास 
के अबत्व की स्पष्ट सूचना दे प्रसगो में मिलती है-प्रथम अकबर से भेंट होने के 
समय ओर द्वितीय सूरदास के देहावसान के समय | इन दोनो अवसरों पर 
सूरदास वृद्ध हो चुके थे, इसीलिए आशुनिक विद्वान बृद्दावस्था में डनके 
नेन्नविहीन होने का अनुमान करते है। यदि मूल चोरासी वार्ता को भी ध्यान 
पूर्वक पढा जप्य तो उससे ज्ञात होता है कि महाप्रभु बल्लभाचाय जी के शरण 
मे आने के समय भी सूरदास नेन्नविहीन थे । वातां मे लिखा है--- 


“तब सूरदास जी अपने स्थल्न ते आयके श्री आचाय जी 
महाप्रभून के दर्शन को आये | तब श्री आचाय॑ जी महाप्रभून ने कह्मो 
जो 'सूर! आबो बेठो | तब सूरदास जी श्री आचाय जी महाप्रभून को 
दर्शन करिके आगे आय बेठे ।” 

सूरदास के आगमन पर आचाय जी ने उनको 'सूर!ः नाम से संबोधन 
किया है, इसलिए श्री मु शीराम शर्मा का अनुमान है कि “महाप्रभु से मिल्लने 
के पूर्व ही सूरदास अधे होने के कारण 'सूर! नाम से अखिद हो चुके थे'।” 
इसके विरुद्द कुछ विद्वानी का मत है कि वार्ता के उपयु क्‍त कथन “तब सूरदास 
जी श्री आचाय जी महाप्रभून को दशंन करिके आगे आय बेठे!” से उनका अंधत्व 
ज्ञात नही होता है, क्यो कि अंधा व्यक्ति किस प्रझार दर्शन कर सकता है। 
उनके समाधान के लिए हम वार्ता मे दिए हुए अन्य असग को उपस्थित 
करते है। हु 

वार्ता मे लिखा हुआ है कि सूरदास को शरण मे लेने के अनंतर 
श्री बल्लभावच/य जी गऊघाट पर तीन दिन ठहरे थे। इसके पश्चात्‌ वे सूरदास को 
लेकर गोऊुल की ओर चत्न दिय। उस समय का वर्णन इस अफार किया 
गया है--- 

“अब जो श्री आचाय जी महाप्रभु ब्रज को पॉव धारे सो प्रथम 
श्री गोकुन्न पधारे । तब श्री आचाय जी महाप्रभून के साथ सूरदास जी 
हू आये | तब श्री महाप्रभु ज़ी अपने श्री मुख सो कह्नौ जो सूरदास जी 
श्री गोकुल को दशेन करौ, सो"सूरदास ने श्री गोकुल् को दंडबत करी |” 





व खूर सौरभ , प्रथम भाग, पृष्ठ २२ 
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इस उल्लेख से सूरदास के अंबे होने का स्पष्ट संकेत मिलता है। एक 
नेत्रो व(त्ता व्यक्ति जिस प्रकार अबे से कहता है, उसी प्रकार आचाय जी ने 
सूरदास से गोकुल के दर्शन करते को कहा है । यदि सूरदास के नेत्र होते, तो 
वे आचाय जी के सूचित करने से पूर्व ही गोऊुल के दृशन कर लेते | आचार्य 
जी की सूचना के अनुसार नेत्र विहीनता के कारण वे गोकुज्ञ के दुशंन तो कर 
ही नही सकते थे, अतः उन्होंने गोकुल को दंडवत्‌ कर अपना भक्ति-भाव 
प्रदर्शित किया । वार्ता के इस उल्लेख से उस समय सूरदास का नेन्न विहीन 
होना सूचित होता है । यदि उस समय वे नेत्र विहीन थे, तो इससे तीन दिन 
पूर्व श्री बल्लभाचाय जी के शरण में आने के समय में भी वे नेत्र विदीन होगे । 
उस समय सूरदास जी की आयु प्रायः ३१ वष की थी, अत वे बुद्धावस्था में ही 
नहीं, वरन्‌ युवावस्था में भी नेन्न विहीन थे, यह इस पलंग से सिद्ध होता है । 


जो विद्वान चोरासी चार्ता द्वारा उनके जन्माँव होने का स्पष्ट विवरण 
जानना चाहते है, उनको ज्ञात होन। चाहिए कि वार्ता का आरभ इसी प्रप्ण 
को लेकर हुआ है । इससे पूर्व का बृत्तांत अरथांत्‌ सूरदास के जन्म एवं 
बाल्य काल का वर्णन सूल चोरासी वार्ता मे नहीं दिया गया है। ऐपी दुशा मे 
प्रसय न आने के कारण ही उसमे जन्माँधता का उल्लेख नही ह्दे। 


वार्ता के कथन की पूर्ति श्री हरिराय जी ने अपने “भावप्रकाश” में की है । 
उन्होंने स्पष्ट रूप से सूरदात को जन्म से ही अबा होना लिखा है | यथा- 


: “सो सूरदास जी के जन्मत ही सो नेत्र नाही हैं ।” 


श्री हरिराय जी ने सूर और अधे का भेद बतलाते हुए उनफे सूर नाम की 
साथकता इस प्रकार बतलायी है--- 


“अन्में पाछे नेत्र जांय ,तिनकी आंधरा कहिये, सर न कहिये और 
से तो सूर हैं ।” 


सूरदास की जन्माँघता के विषय में इतने बाह्य प्रमाण प्राप्त हैं कि आधुनिक 
' विद्वानों के तके उनके सासने टिक नहीं सफते है । डा० दीनदयाल गुप्त सूरदास 
की जन्मांधता के संबध में श्री हरिराय जी कुल भावभकाश एवं अन्य बाह्य 
प्रमाणों से प्रभावित तो हैं, किंतु वे आधुनिक विद्वानों के अनुमान का किंचित 
समर्थन करते हुए सूरदास को वृद्धावस्था में नहीं, बल्कि ,बाल्यावस्था में अ्रथा 
होना मानते हैं। उन्होंने लिखा हे---- 


॥ 
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“एक ओर तो बाह्य प्रमाण सूर को जन्माँध कहते हैं ओर दूसरी 
ओर, यदि हम उत्तजी रचनाओ को अंघ विश्वांस की आँख को हटा 
कर साधारण बुद्धि की आँख से देखें तो हमे उन्तके स्वाभाविक और 
सजीब भाव-चित्रो और बणुनो के सद्नारे ज्ञात होगा कि कवि ने संसार 
के रूप-रंग को किसी अवस्था मे अवश्य देखा होगा। बाह्य प्रमाण 
विरुद्ध होते हुए भी यदि यह मान लिया ज्ञाय क्लि सरदास अपनी 
बाल्य अवस्था मे ही अंधे हो गये थे, तो इसमे सुर का महत्व कुछ 
कम नही होता। |” 


यहाँ पर सूर के महत्व का प्रश्न नहीं हे; प्रश्न तो वास्तविक बात की खोज 
करने क, है | सूरदास की ब्ृद्रावस्था मे उनके नेत्रविहोन हो जाने की बात तो 
कुछ अर्थ भी रखती है, क्ितु डा० गुप्त उनकी बाल्यावस्था मे अधे होने की बात 
किस आधार पर कहते हैं ? निस्संदेह “यदि हम उनकी रचनाओं को अऋषध 
विश्वाप की ऑख को हटाकर साधारण बुधि की आँख से देखें” तो बाह्य साक्ष्य ' 
ही नही, अंत.लाक्ष्य से भी सूरदास की नेन्नविहीतता ओर उनका जन्मांध दोना 
सिद्ध होता है । 
सूरदास की निम्न रचनाओ के अंतःसाक्ष्य से उनऊ्ी नेन्न विहीनता जात 
होती है--- 
सक्रकों दान बिन मान ग्वालिन कियौ,मझों गिरि पान जस जगत छायौ। 
यहे जिय जानिके अंध भव त्रास ते 'सूर' कामी कुटिल सरन आयौ ॥१॥ 
'सूरः कहा कहे द्विविध ऑधरो, बिना मोल को चेसे ॥२॥ 
रास-रस-रीति नहिं बरनि आगे | 
इहे निज मंत्र, यह ज्ञान, यह ध्यान है, दरस दंपति भजन सार माऊँ। 
है मांगो बार-बार प्रभु, 'सए के नयन हे रहो, नर-देह पाऊँ।॥१॥ 
'सर” कूर आँधरों हो ढ्वार परयो गाऊँ॥श। 
उक्त उल्लेखो से यह ज्ञात होता है कि जब सूरदास औनाथजी के मंदिर मे 
कीतन करते थे, तब वे निश्चित रूप*्से अंध थे । 


उपयेक्त श्रंतःसाकयों से सूरदास की आता सिद्ध होती है, किंतु उनकी 
जन्मांघता की स्पष्ट सूचना प्राप्त वही होती हे। अब हम सूरदास के कुछ 


+ अष्टछाप और बल्लम संप्रदाय, पृष्ठ २०२ 
सू० १० 
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ऐसे पद देते हैं, जिनमे उनकी जन्माँधता का अस्पष्ट एवं स्पप्ट उल्लेख मित्रता 
है । पहले निम्न लिखित पद देखिए--- 
कहावत ऐसे त्यागी दानि । 
चारि पदारथ दिए सुदामहिं, अरू गुरु के सुत आनि ॥ 
रावन के दस मस्तक छेदे, सर गहि सारंग-पानि । 
लंका दई विभीपन जन को, पूरबत्ली पहिचानि॥ 
विप्र सुदामा कियो अजाची, प्रीति पुरातन जानि । 
/ सूरदास! सो बहुत निठुरता, नेननि हू की हानि ॥ 
उपयुक्त पद की अतिम पंक्ति से सूरदास के जन्मांच होने की अस्पष्ट सूचना 
मिलती है । इस पक्ति मे सूरदास ने अपने इश्टद्रेव के प्रति 'बहुत निद्वुरता? का 
आक्षप किया है । इस पद मे वर्णित त्यागी! और 'दानी” कहलाने वाले इष्टदेव 
पर निठुरता का प्रबल आक्षेप तभी हो सकता है, जब उन्होने सूरदास को जन्म 
से ही नेत्र विहीन किया हो। यदि सूरदास वृद्धावस्था अथवा अन्य किसी 
कारण से अधे होते, तो इश्देव के प्रति इस प्रकार का आक्षेप असंगत हो 
जाता । सूरदास जैसे शब्दों के मर्म को जानने वल्ले महाकवि से इस प्रकार 
असंगत कथन की आशा नही की जा सफती है । 


निम्न लिखित पदों मे सूरदास की जन्मांव्रता का स्पष्ट उल्लेख हुआ है-- 
( राग बनाश्री ) 


क्रित तेरी गोबिंद नाम धरथों। 

सांदीपनि के सुत तुम ल्याये, जब विद्या जाय पढ़यी ॥ 
सुदामा की दालिद्र तुम काठी, तंदुत्न भेटि घरयो। 
द्रपदू सुता की लाज तुम राखी, अंबर दान करथीो॥ 
जब तुम भए लेवा देवा के दाता, हम सू' कछु न सरयो। 
'सूर! की बिरीयां निठुर होइ बठे, जन्म-अंध करथोौ ॥ 


यह पद एक प्रामाणिक एवं प्राचीन हस्त लिखित प्रति से डद्धुत फिया 
गया है। इस प्रति का समय स० १८०४ के आस-पास का ज्ञात होता हे । 
उक्त पद से मिद्धते हुए कुछ पद सूरसागर की मुद्रित अंतियों में भी आाप्त 
द्वोते है, किंतु उनमें पाठ का इतना अतर है”कि वे उक्त पद्‌ से प्रथर ज्लात 
होते हैं । सूरद!स की रचनाओ में एक सी शब्दावत्ली एवं आवो के कई प्रथक 
_ धृथक्‌ पद मिलते हैं ।.. 


अनचबत्त छू 





इस पद में गोविंद! और जन्म अब' की अस गति बतकाते हुए सूरदास 
ने गोविंद पर स्वाथंपरायणता और निठुरता का आच्षेत् किया है। इस आक्षप की 
पुष्टि सूरदास ने सांदीपनि आदि के दृष्टांतो से की है, जिसके कारण डनऊी 
साथक शब्द-योजना ओर भी चमक उठी है । 


आओविद अर्थात्‌ इद्वियो का दाःता-स्वामी (5), इस शब्दार्थ के कारण 

अपने को नेतन्र-इ द्विय से रहित जन्माँच करने पर सूरदास श्री कृष्ण के 

अति लेवा देवा के दाता' और “निदुरता” के आक्षेप करते है ओर “गोविंद! नाम 

की अयोम्यता भी बतलाते है। यद्यपि कृष्ण ने सांदीपनि को पुत्र, सुदामा फो 

चैन्नव ओर द्रौपदी को चीर देकर अपना दातृत्व स्पष्ट किया है, तथापि सूरदास 
कहते है कि उनका वह दातृत्व ऋमश. विद्या पढने, तदुल खाने और अबर-दान 
के बदले में था, अत स्वार्वश था। सूरदास कहते है कि मुकसे आपका कोई 
स्वार्थ सिद्धू नहीं हुआ, इसलिए मुझे नेन्न-इ द्विय का दान न कर जन्‍्मांच 
कर दिया, अत. आपका गोविंद! जैसा अस्ार्थक् नाम किसने रखा है ! 


इसी प्रकार का छुक पद्‌ और देखिए--- 


हरि बिन संकट से को का को | 

तुम बिन दीनदयाल कृपानिधि नाम लेहुँ थो का कौ ॥ 
मंजारी-सुत चुबे अबा मे, उनको बार न बाँकी । 
निरमे भए पांड्सुत डोलत, उनहि नाहिं डर का कौ॥ 
धन्य भाग है. पांडु सुतन के, जिनको रथ प्रश्ु होंकों। 
जरासंध जोरावर मारथौ, फारि कियौ दो फाँको॥ 
द्रौयदि चोर गहेड दुस्सालन खेचत भुज-बल थाको। 
महाभारत भारदिं के अंडा तोखौ गज-कांधा को॥ 
कोटि कोटि तुम पतित उबारे, कह हूँ कबन कहाँ को। , 
रहौ जात एक पतित, जनम कौ आँधरो 'सूर' सदा को॥. ४ 


यह पद्‌ भी एक आचीन हत्त-प्रति से उद्धृत किया गया है। इस पद 
मे 'हरि! और संकट” शब्द साथंक हैं*। हरि का अर्थ होता है दुःख को हरने 
वाला, इसलिए “हरि! को संकट के साथ रखा शया है। इस पद की अंतिम 
पक्त का अर्थ कुछ लोग इस अक्ा&भी कर सकते है कि सूरदास अपने को 
जन्म से पतित और “सदा कौ आँधरो” अर्थात्‌ अज्ञानी कहते है । सूरदास ने 
अपने अनेक पदों में अपने को सब से अधिक पतित, यहाँ तक कि 


७६ चरिच्र-निणय 





“है तो पतित सात पीढी कौ”कहा है, इसलिए 'एक जप्म का पतित'!'अथ करना 
दीकू न होगा। यहाँ प्‌! 'पतितः शब्दु को जनम” के साथ न मभिल्ना कर 
“जनम को आंघरोी” समभना ही उचित है । 


अब निम्न लिखित पद देखिएं। यह पद नवजीवन प्रकाशन मंदिर 
अहमदाबाद की भजनावली में सगृहीत है-- 


( राग भूपाली-तीन ताल ) 


नाथ मोहधहि अबकी बेर जबारो । 
तुम नाथन के नाथ सुवामी, दाता नाम तिद्दारी ॥ 


करमहीन जनम को अंधो, मोते कौन नकारो । 
तीन लोक के तुम प्रतिपान्चक, मे तो दास तिहारी ॥ 


तारी जाति कुजाति प्रभु जू, मो पर किरपा धारो । 
पतितन मे इक नायक कहिये, नीचन मे सरदारी।। 


कोटि पापी इक पारांग भेरे, अजामिल कोन बिचारी। 
धरम नाम सुनिके मेरो, नरक कियों हठ ठारी ॥ 


मोकों ठोर नहीं अब कोऊ, अपुनौ विरद सम्हारो। 


छुट्र पतित तुम तारे रमापति, अब न करो जिय गारौ। 
“सूरदास” साँची तब माने, जो हे मम निस्तारों ॥ 


इस पद में नाथ” शब्द की साथंकता के साथ कर्महीनता, जन्मांधता 
आदि का रूबध ज्लोडा गया है। नाथ का शब्दा्थ हे--न + अथ अ्र्थात्‌ 
दूसरा नही । इस पद में सूरदास ने अपनी सर्वविध निःसाधनता बतलाते 
हुए एक मात्र भगवान का भरोसा किया है। सूरदास फहते है कि में कर्महीन, 
जन्मांध ओर सबसे अ्रधिक पापी हूँ। आपने छोटे-छोदे पतितों का तो 
उद्धार किया है। जब आप मेरा निस्तार करेंगे, तब में आपके पतित पाचन 
विरद्‌ को सत्य समझ्ूंगा । सूरदास के पदों की सी स्राथंक शब्द-योजना 
अन्य कवियो के काव्य मे मिलना कठिन है । यही कारण है कि सूरदास हिंदी 
साहित्य-गगन के सूथ कहे जाते हैं । 


उपयुक्त विवेचन के अनंतर हमारा मत है कि सूरदास दृद्धावस्था एवं 
बाल्यावस्थ! में ही वहीं, बल्कि जन्म से ही अंधे थे । 
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आरंभिक जीवन और गृह-त्याग--- 


सूरदास के आरभिक जीवन का परिचय श्री हरिराय जी के 'सावप्रकाश! 
के अतिरिक्त अन्य किसी साधन से प्राप्त नहीं होता है। “चौरासी वात? 
अथवा सूरदास की रचनाओं के अत साक्ष्य से इस विषय पर विश्लूत 
रूप से प्रकाश नहीं पडता है । “सावप्रफ्ाश” से ज्ञात होता है कि सूरदास 
के पिता अत्यंत दरिद्र ब्राह्मण थे, अत. उनके लिए अधे सूरदास भार स्वरूप 
थे। सूरदास की उस समय की अवस्था का बोध उनकी रचनाओं के 
अत,साचय से भी होता है । 


साहित्यलहरी' क॑ वश-परिचय वाले पद्‌ के आधार पर श्री मंशीराम शर्मा 
का कथन है--- 


सूर समृद्ध कुल्न मे उत्पन्न हुए थे।'" जिस वंश के व्यक्ति 
बादशाहो से युद्ध करने की हिम्मत रखते हो, वह वंश दरिद्र नहीं 
हो सकता।' ।” 
कितु जिसका आधार ही अग्रामाणिक है, उसके कथन को प्रामाणिक 
मानने का कोई कारण नहीं हे । इसके अतिरिक्त किसी अन्य साधन से भी 
उपयुक्त कथन की पुष्टि नहीं होती है । सूरदास के विनयपूण पदों मे 
ऐसे कई अंतःसाचय है, जिनसे उनके दरिद्र कुल्नोत्तज्ञ होने का ही आभास 
मिलता है । 


'भावषकाश? से ज्ञात होता है कि सूरदास अपनी छे व्ष की आयु तक 
अपने माता-पिता के साथ रहे। इसके अनतर वे ग्रह-त्याग कर अपने 
जन्म स्थान सीही से चार कोस दूर एक आस में चले गये ओर वहाँ पर 
अपनी आयु के अठारह व तक रहे । यद्यपि छे वर्ष की आयु में गृह-त्यात 
की पुष्टि अभी तक किसी अन्य सूत्र से नही हो सकी है, तथापि “चल्यो सवेरो 
आयो अबेरो! आदि अंतः्साक्ष्यो से सूरदास द्वारा अपनी बाल्यावस्था से ही 
गृह-त्याग की सूचना अवश्य मिलती है। मियॉसिंह कृत 'भकक्‍त विनोद! मे 
भी सूरदास की आरंभिक अवस्था सें ही उनके गृह-त्याग का उल्लेख है, 
किंतु उसका वृत्तांत भिन्न है। “भक्त विनोद! से ज्ञात होता है कि सूरदास 
का यज्ञोपवीत आठ वर्ष की आयु में हुआ था । इसके पश्चात्‌ उनके 
माता-पिता उनको लेकर ब्रज यात्रा के लिए गये | वहॉ पर भथुरा भे सूरदास 





| सूर सौरभ, प्रथम भाग, पृष्ठ ३८ 
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क्ृष्ण--भक्‍तो के साथ रह गये और श्रपने माता-पिता के आग्रह करने पर भी 
उनके साथ वापिस नहीं गये । इसके बाद सूरदाल की ख्याति, उनके कृप-पतन 
और श्री कृष्ण के दश न प्राप्त होने का उदलेख किया गया है। कवि मियाँसिह 
के इस कथन के विषय मे डा० दीचदयाल गुप्त का मत है--- 


“ज्ञात होता है कि अन्य सूरदासो की कहानियाँ मिल्रा कर तथा 
साहित्य लहरी मे दिये हुए सूर की वशावल्ी वाले प्रक्षिप्त पद का 
कुछ अंश मे सहारा लेकर यह वृत्तांत लिखा गया है ।” 

हम भी डा० गुप्त के मत का समर्थन करते हैं, अत. 'सप्रत विनोद! के 
उपयुक्त कथन को अश्रमाणिफ सममते हैं । 

श्री हरिराय जी कृत 'भावप्रक्राश” से ज्ञात होता है कि गृह-त्याग के 
अनतर सूरदास अपने जन्‍म स्थान सीही के निरऊूथवर्ती आम से तालाब के 
किनारे एक पीपल के वृक्ष के नीचे आकर ठहरे। उस ग्राम के जिमीदार की 
, १० गायें चोरी चल्नी गयी थी । सूरदास के करण जिमीदार की गाये मित्र 
| गयी, अत. उसने सूरदास के रहने के लिए उबते तालाब के किनारे एक झोपड़ी 
बनवा दी और उनके खान-पान का भी प्रबंध कर दिया। 


इस स्थान पर सूरदास अपनी अठारह वर्ष की आयु तक रहे । ग्राप्त के 
जिमींदार ने यह प्रश्चिद्धि करदी थी कि सूरदास शकुन विद्या के अच्छे 
जानकार है। उनके बतलाने से उसछी खोई हुई गायें मिल गई' थी | यह 
समाचार सुन कर अनेक व्यक्षित सूरदास के पास शक्कुत पूछने आने छगे। 
सूरदास का बतलाथा हुआ शकुन सत्य होता था, अतः उनकी खूत्र श्रसिद्धि 
हो गयी । शकुन पूछने बलों की ल्लायी हुई मेंट से सूरदास के पास अन्न, 
वख्च एवं द्रव्य यथेष्ट परिसाण मे एकत्रित हो गया । अब सूरदास “स्वामो जी? 
कहलाने लगे ओर अनेक व्यक्रित उनके सेवक हो गये। यही पर रहते हुए 
सूरदाप्त ने गायन कला मे भी कुशलता ग्राप्त कर ली थी। उनके पास गायन- 
चादन का भी सरजास था। वे अपने सेवफो की संडल्ती मे विरह के पदो का 
ग्रायन किया करते थे । 

सूरदास द्वारा शकुन बतलाने की बात का समर्थन किसी अन्य सूत्र से 
नही होता है, किंतु “ मिले गोपत्ल सोई दिल नींकी ।' ' 'भद्रा भली भरणी 
सय-रुणी चतल्तत मेव अरु छींकों ॥ ” आदि सूरदास की रचनाओं के 





+ ऋष्टछाप और बृल्लम संप्रदाय, पृ० १२४ 


आरमभिक जीवन और ग्रह-त्याग ७६ 





अतः्साक्ष्य, श्रीकृष्ण की जन्म कु डली के पद एवं भविष्य सूचक कथनों से 
यह भल्नी भाँति सिद्ध होता है कि वे ज्योतिष विद्या के जानकार अवश्य थे । 
डनकी गायन--कुशलता के सबंध में कुछ कहना ही व्यथ है। चोरासी वार्ता के 
आरमभिक ग्रसग से ही ज्ञात होता है कि महाप्रभु बल्चसाचाय के शिष्प होने के 
पूव ही सूरद/स एक कुशल गायक के रूप में प्रसिद्ध हो गये थे । इन विद्याओ 
का ज्ञान उनको किस प्रकार हुआ, यह किसी अतःसाचय एवं बहि'साक्ष्य से 
प्रकट नही होता है । ऐसा ज्ञात होता है कि सत्संग से ही उनको इन विद्याओं 
की प्राति हुईं थी। पूर्व संस्कारों के कारण उनको सहज ही मे इनका ज्ञान प्राप्त 
हो गया; फिर चिर अभ्यास से वे इनमे दत्त हो गये थे । 


सूरदास की स्वामी अवस्था ओर उनके अनेक शिष्य आदि की सूचना 
निम्न लिखित पद से प्रकट होती हे--- 


: हरि, हों सब्॒ पतितन कौ नायक | 
को करि सके बराबरि मेरी, इते मान को लायक ॥ 


२५ है हि 


यह सुनि जहाँ तहाँ ते सिमिटे, आइ जुरे इक ठोर। 

अब के इतने और मिलाऊ बेर दूसरी और ॥ 

होड़ा होडी मनहि भावते, किए पाप भरि पेट । 

ते सच पतित पाय तर डारो, यहै हमारी भेट ॥ 

बहुत भगेसो जानि तुम्हारी, अघ कीन्हे भरि भाँडी | 

लीजै बेगि निबेरि तुरत ही, सूरा पतित को टॉडी ॥ 
इस स्थान पर रहते हुए सूरदास के पास यथेष्ट वैभव, शिप्य-लेवक तथा 
गाने बजाने का सरजाम एकत्रित हो गया था । हरिराय जी ने अपने भावप्रकाश 


७8/.+# 2िरीकि३५/न। 


में लिखा है-- 


४ था प्रकार सूरदास तल्लाब पे पीपर के वृक्ष नोचे बरस अठारह 
के भये | सो एक दिन रात्रि को सोबत हते, ता समय सूरदास को 
वैराग्य आयो। तब सूरदास जीं' अपने मन मे बिचारे जो देखो मे 
श्री भगवान्‌ के मिलन के अथ वराग्य करिके घर सो निवस्यी हतो। 
सो यहाँ माया ने ग्रसि लियो ।' *पाछे सूरदास एक बस्न पर्दा के ढछाठी 
लेके उहाँ ते कू'च किये।'” कितनेक सेवक संसार सो रहित हृते सो 

सूरदाम जी ऊे संग चले ।” 


८० चरित्र-निणुय 
नी -+-+> 
यद्यपि सूरदास ने अपनी बाल्य|वध्या में ही ग॒र-त्याग किया था, तयापि 
वे अपने गृह से बहुत दूर नही, प्रत्युत्‌ चार कोस दूर एक गाँव में रहने लगे 
थे | वहाँ उनके गुणों से आकर्षित होकर अनेक प्रकार के व्यक्ति उनके 
पास अ ने छगे । अबोधावस्था का वेराग्य भाव वहाँ पर दुःसंग के कारण कुछ 
समय के लिए दब गया था | वे स्वामित्व के कारण म.या-जाल से भी फंस गये 
थे । इस प्रकार उनके जीवन का आरभिक भाग व्यतीत हुआ । जब वे 
झठारह वर्ष के हुए, तब पश्चात्ताप पू्वक फिर उनकी वेराग्य की अर गबृुन्ति 
हुईं । उस समय का वेराम्य इ॒ढ था । उस समय तक उनकी अबोधावस्था दूर 
हो चुकी थी, ओर उनको संसार का कुछ अनुभव भी श्राप्त हो चका था। तब 
वे अपनी जन्म-भूसि का परित्याग कर संगीत के सरजाम एवं कुछ सच्चे त्यागी 
सेचकी के साथ मथुरा होते हुए गऊबाट पर आकर रहने लगे । 


हल भजित से पूर्व की स्वामी अवस्था मे कम, क्रोच, निंदा, स्तुति आदि 

दोषो का आना स्वाभाविक है । सूरदास कृत दीनता, विनय एव वेराग्य के 
पदों में ऐसे अनेक कथन है, जिनसे उस समय को दुशा का झान हो सकता 
है । ये कथन अतिशयोकिति पूर्ण होते हुए भी अवास्तविक नहीं कहे जा सकते । 
यदि ये कथन अवास्तविक होते, तो उनमे पश्चात्ताप की जो तीव्र भावना 
दिखतलायी देती है, वह कदापि संभव नहीं थी । सूरदास को अपनी स्वामी 
अवस्था के कृत्यो का पश्चात्ताप अपनी भौढावस्था तक रहा था, जैसा उनके 
अनेक पदो से ज्ञात होता है । उदाहरण के स्तिएु निम्न लिखित पद्‌ देखिए--- 

जौलो सत्य स्वरूप न सूकत । 

तौलों मन मनिकंठ विसारे, फिरत सकल्न बच बूकन ॥। 

१८ ५९ ५ 


कहत बनाय दीप की बातें: केसे ही तम नासत। 
सूरदास” जब यह मति आई, वे दिन गये अलेले | 
कहेँ जाने दिनकर की महिमा, अंध नेन विनु देखें।। 
इस पद के ' वे दिन गये अलेखे ” शब्दों द्वारा पश्चात्ताप की भावना स्पष्ट 
प्रकट होती है। इसी प्रकार बाल्यावस्था मे गृह-त्याग करने पर भी अधिक 
समय बाद बडी अवस्था मे भरगवस्माप्ति की सूचना निम्नलिखित पदांश से 
प्रक4 होती है--- 
चल्यो सवेरों आयी. अबेरो, लेकर अपने साजा । 
'सूरदास' प्रभु तुम्दरे मिलि है, देखत जम दुल्न भाजा ॥ 


शरणागति एवं शरणागति-काल 





इस कथन से ज्ञात होता है कि सूरदास ने अपने गृह का त्याग अपनी 
बाल्यावस्था में ही किया था, किंतु बीच में कही अटक जाने के कारण प्रभ से 
मिलने में उनको कुछ विल्लब हो गया था । इस पद से यह भी ज्ञात होता है 
कि प्रभु से मिलने के पूर्व वे अपने साज-सामान सहित वेसवशार्वी थे। यह 
कथन उनक्री अठारह वर्ष की अवस्था तक के बरर्तांत की पुष्टि करता है। इसके 
बाद के साज-सरंजाम सहित गऊबघाट पर आकर रहने और वहाँ सी बारह 
वर्ष के लबे समय के पश्चात्‌ वे महाप्रभु बल्लभाचाय जी से मिले, जिसकी सूचना 
उक्त कथन से प्राप्त होती है । 


शरणागति एवं शरणागति-काल--- 


सूरदास अपने वैराग्य की दृढता के कारण अपना समस्त वैभव जहाँ का 
तहाँ छोड कर ब्रज की ओर चल दिए । वे पहले मथुग में आये । चहाँ 
कुछ समय रह कर मधुरा ओर आगरा के मध्यवर्ती गऊघाट नामक स्थान पर 
यमुना नदी के किनारे रहने लगे । 

चौरासी वार्ता मे सूरदास की कथा का आरंभ यही से होता है। चौरासी 
वार्ता से ज्ञात होता है कि जब सूरदास गऊचाट पर रहते थे, तब वे स्वरचित पदों 
के गायन द्वारा भगवान्‌ की आराधना किया करते थे | इस प्रकार रहते हुए 
उनको बहुत समय हो गया । एक वार महाप्रभु श्री बल्लभाचाय अपने सेवकों 
सहित अडेल से ब्रज जाते हुए गऊघाट पर ठहरे । सूरदास के एक सेवक ने 
उनको सूचना दी कि आज गऊघाट पर श्री बह्लभाचार्य जी पध्ारे है । इन 
आचाये जी ने काशी तथा दक्षिण मे मायावाद का खडन किया है ओर भक्ति- 
मार्ग की स्थापना की है। सूरदास ने यह समाचार सुन कर उक्त सेवक से कहा- 
“ज्ञब आचार जी भोजनादि से निर्श्चित होफर बेढे', तब मुझको सूचना 
देना । में उनके दशन करू गा ।” 

जब श्री बल्लभाचाय जी भोजनादि से निरिचत होकर गद्दी पर विराजमान 
हुए और उनके शिष्य सेवक गण उनके निकट बैठ गये, तब सूरदास के सेवक 
ने इसकी सूचना उनको दी । सूरदास अपने सेवकों सहित बह्लभा- 
चाये जी के दर्शनाथ आये और दु'डब्ंत प्रयास कर उनके सन्मुख बेठ गये । 
श्री आचार जी ने सूरदास से कहा--“ सूर ! कुछ भगवदू-यश वर्णन करो ।” 
इस पर सूरदास ने निम्न लिखित क़दों का गायन किया---__ 

( १) हो हरि ! सब पतितन कौ नायक ।| ' 
(२) प्रभु ! हौ सब पतितन कौ टीकौ। 
स्‌० ११ 


। 


प्प्र्‌ चरित्र-निरणय 


इन पदों को सुनकर श्री बरललभाचाय ने कहा--- तुम सुर होकर भी 
ऐसी दीनता दिखलाते हो ! कुछ भागवदलीलाओ का वर्णन करो । ” चौरासी 
वार्ता मे लिखा है कि श्री बल्लभाचाय के उपयु कत कथन पर सूरदास ने उनसे 
क्रहा--“महाराज ! मुझे सगवल्लील्ाओं का ज्ञान नही है ।” इस पर श्री 
आचाय॑ जी ने सूरदास से कहा--“हमप्त तुमको इन सब बातों का यथार्थ ज्ञान 
कराये देते हैं ।? 
सूरदास की रचनाओ में भो इस प्रसग का उल्लेख इस प्रकार प्राप्त 
दोता है 
१. श्री बल्तभ अब की बेर उबारो। 
'सूर” अधम को कहूँ ठौर नद्दी बिनु एक सरन तुम्दारों ॥ 
२. मन रे तू भूल्यों जनम गेंवावे। 
'सूरदास” बल्जभ उर अपने चरन कमल चित लावे ॥ 
३. मन रे ते आयुष वृथा गँवाई। 
अजहू चेत कृपात सदा हरि श्री बल्जञभ सुखदाई। 
'सूरदास” सरनागत हरि की और न कछू उपाई ॥ 
इस पर श्रो बल्लभाचाय जी ने अपने संग्रदायथ की विधि के अनुप्तार 
सूरदास को अष्टक्षर मंत्र का “नाम! सुनाया! ओर “बद्य संबंध” कराते हुए उनसे 
'समपंण' कराया । नाम! एवं 'समपंण' पुष्टि संप्रदाय की दो प्रकार की दीक्षाएँ 
हैं। गुरु अपने सेवक के कान के पास 'श्रीकृष्णः शरण मम! इस अष्टक्षर मंत्र 
को तीन बार सुनाते है। इसी को “नाम सुनानाः कहते है। 'समपंण' का 
अभिगप्राय यह है कि जीव अपना सर्वस्व अर्थात्‌ अहंता-ममतात्मक देह, इंद्वियाँ, 
ख्री, पुत्र, कटु ब, गृह, हृष्य, अतःकरण, प्राण, लोक, परद्वोक, आत्मा आदि को 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण के अर्पित कर उनका दासत्व स्वीकार करता है। सूरदास 
की रचनाओं मे इनका इस प्रकार उल्लेख प्राप्त होता है-- 
अज हु सावधान किन होहि । 
कृष्ण नाम सो मंत्र संजीवनि, जिन जग सरत जिवायौ। 
बार-बार हौ स्रवन निकट, तोहि गुरु-गारुडी सुनायी ॥ 


मे नम ६ नाम दीक्षा ) 
यामें कहा छटेगी तेरी। हु 


नंददेंद्न कर घर कौ ठाकुर, आपुन हो रहें चेरी। 
सबे समपन 'सूर' स्याम कों, यह साँचो मत मेरी ॥ 
( समपंण दीक्षा ) 


शरणागति एवं शरणागति-काल प्प३े 





इस प्रकार सूरदास बल्लभ संग्रदाय में दीक्षित हुए। इस विधि के 
अनतर श्री बल्खमाचाय जी ने सूरदास को श्रीमद्भागवत्‌ के 'दशमस्कथ की 
अनुक्रमणिका!, भागवत्‌ की टीका स्वरूप स्व॒रचित 'सुत्रोधिनी!' ओर भागवत 
सार समुच्चय रूप पुरुषोत्तम सहखनाम!* सुनाया, जिनके कारण सूरदास 
को भागवत के तत्व ओर उसकी दुशविध क्ीलाओ का यथार्थ ज्ञान हो गया। 
इसी के फल स्वरूप बाद मे सूरदास ने श्री कृष्ण-लीला विषयक सहसख्नी पद 
एवं सूरसारावल्ी की रचना को थी । 


श्री बल्लभाचाय जी गऊघाट पर तीन दिन तक ठहरे! इसी समय सूरदास 
ने अपने समस्त शिष्य-सेवफों को भी श्री आचाय॑ जी द्वारा दीक्षित करा दिया । 
इसके अनंतर श्री आचाय जी अपने सेवफ्ो के साथ गोकुल्न होते हुए गोवर्धन 
चले गये । सुरदास भी उनके साथ थे। गोवधेन पहुँच कर आचाय॑ जी ने 
सूरदास को श्रीनाथ जी के मदिर मे कीतेन करने का आदेश दिया । 


चौरासी वार्ता से ज्ञात होता है कि सूरदास को शरण में लेने से पूछ 
श्री बद्घभावचाय जी काशी ओर दक्षिण के शाखाथों में विजयी होकर “आचाये 
महाप्रभः की पद॒वी प्राप्त कर च॒के थे। सांप्रदायिक इतिहास के अनुख,र 
पत्रावल्लंबन वाला काशी का सुप्रसिद्धू शाख्रा्थ सं० १४६३ वि० मे और राजसभा 
वाला दक्षिण का इतिहासप्रसिद्ध शास्राथ खं० १५६५ वि० में हुआ था;, 
अतः सूरदास का शरश-काल स० १५६९ के अनतर निश्चित होता है । 


(७७४७५, ५ 


गो० विहुललनाथ जी के आविर्भाव के समय गाया हुआ सूरदास-रचित 
एक बधाई का पदु--'श्री बत्लभ दोजे मोहि बधाई ।--उपलब्ध है । इससे 
ज्ञात होता है कि सूरदास गो० विद्वलनाथ जी के जन्म स० १६७२ से पूर्व 
श्री बल्लभाचाय की शरण में आ चुके थे। इस प्रकार बहिःसाचय और अंतः- 
साच्य के अनुस धान से सिद्ध होता है कि सूरदास स० १६६५ के पश्चात्‌ 
ओर स*० १९६७२ के पूर्व महाग्रभु की शरण में आये थे । 





# “पुरुषोत्तम सहस्व नाम” के विष्त्य में ऐसा सम का जाता है कि इसकी रचना 
सूरदास के शरणागत होने के बहुत दिनों बाद श्री गोपीनाथ जी के लिए 
की गयी थी । इस संबंध मे* हम अपने विचार विस्तार पूवेक आगामी 
पष्ठों मे लिखेगे । 


$ अष्टछाप परिचय ( द्वितीय संस्करण ) पृष्ठ ८ 


घर चरित्र-निरेय 





गो० यदुनाथ जी ने अपने बह्लभ दिग्विजय नामक ग्रंथ मे लिख, है 
कि अडेल से बज जाते हुए श्री अचचाय जी महाप्रभु ने सूरदात्र को अपने 
शरण में लिया था । फिर ब्रज से पुनः अडेल वापित पहुँचते ही उनके ज्येष् 
पुत्र श्री गोपीनाथजी का अडेल मे जन्म हुआ था | श्री गोपीनाथ जी की आकटच 
तिथि स ० १५६८ फी आश्विन कृ० १२ है। अडेल से ब्रज जाने मे ओर 
वहाँ कुछु दिन रह कर पुनः अडेल वापिस आने मे उस समय कम से कंस ६ 
महीने अवश्य छागे होगे । इस प्रकार सूरदास का शरण-काल वि० स ० १९६७ 
निश्चित होता है । 


उपयुक्त स वत्‌ की पुष्टि वार्ता के कथन से भी हो जाती है। जैसा 
पहिले लिखा जा चुका है स'० १९६५ के दक्षिण राजसभा वाले शाख्रा्थ के 
अनतर आचाय जी अडेल से बज जाते हुए गऊघाद पर उहरे थे। राजसभा 
वाले शाख्रार्थ के पश्चात्‌ ही उन्होंने अडेल मे अपना स्थायी निवास बनाथा 
था, जहाँ से बज मे जाकर उन्होंने श्रीनाथ जी की सेव का अबब किया था। 
“बल्लभ दिग्विजय! के अनुसंधान से सूरदास अपनो आयु के ३२ वें वष मे 
महाप्रभु की शरण में आये थे । सूरदास का जग्म स'चत्‌ १५३५ गत पृरृष्ठो मे 
सिद्ध किया जा चुका है, अत. डनका शरण-काल “चौरासी वार्ता! और 
“बल्लभ दिग्विजय! दोना के प्रमाण से स० १५६७ ही सिद्ध होता है। 


“श्रीनाथ जी की ग्रागट्य बचाता” ऊफी जुद्वित प्रति में सूरदास का शरण- 
काल सं० १४७७ लिखा हुआ है । हिंदी के कुछ विद्वानों ने भी उनके शरण- 
काल का यही संवत्‌ लिखा है।, किंतु यह सबंधा अमात्मक दे। श्रीनाथ ज़ी 
का संदिर पूर्णतया सं० १५७६ मे बन कर तैयार हुआ था | श्री बल्लभाचाय 
द्वारा सूरदास श्रीनाथ भी के सदिर मे कीतन काय के लिए नियत किये गये थे । 
इसी की संगति मिल्लाते हुए श्रीनाथ जी के मदिरि के निर्माण-क्राल्न स'० १९७६ 
के अनंतर स'० १६७७ में सूरदास का शरण-फ्राल द्विखा गया है, जो निम्न 
लिखित प्रमाणानुसार अशुद्द है । 


श्री बल्लभाचाय जी की प्रेसण। से प्रनसल खन्नी ने श्ीनाथ जी के मंदिर 
निर्माण का काय सं० १४५६६ की वेशाख शु० ३ को आरभ कर दिया था । 





+ १, सूर सौरभ, प्रथम भाग, पृष्ठ ४४. 
२, सूर साहित्य की भूमिका, पृष्ठ १८ 
, ३, सूरः जीवनी ओर अंथ, पृष्ठ २६ 


ब्रजवास और कीतेन-सेवा पर 








द्रव्याभाव से यह निर्माण काय बोच मे रुक गया था, किंतु तब तक मंदिर 
का अधिकांश भाग बन चक्रा था और वह ऐसी स्थिति मे था कि उस नवीन 
मदिर में श्रीनाथ जी का स्वरूप ( मूर्ति ) स्थापित हो सके । सं० १९६४ में 
महप्रभु॒ बन्नसाचाय जी ने उस मदिरि मे श्रीनाथ जी को विराजसान कर 
दिया था, जैधा “ दत्लभ दिग्विजय ” और “ संप्रदाय कल्पद्टम ” से 
सिद्ध है। इसके बाद द्रव्य की व्यवस्था होने पर मदिर के शिखर आदि 
बाह्य भाग की पूर्ति स० १५७६ में हुईं थी। इस निर्माण-पूर्ति के सवत्‌ की 
संगति के कारण ही 'श्रीनाथ जी की प्रागटथ वार्ता? मे सूरदास का शरण-काल 
स० १९७७ मन लिया गया प्रतीत होता है। यदि सूरदास वास्तव में 
स० १५७७ में ही बढलभ सप्रदाय मे सम्मिलित हुए होते, तब उनके द्वारा 
खं० १५४७२ मे गो० विद्ल्ननाथ जी के प्राकट्य अवसर पर गाया हुआ बधाई 
का पद किस प्रक्वार उपल्ब्ध होता ! 


इस प्रकार अत साक्ष्य एव बहिःसाक््य के आधार पर सूरदास का शरण- 
काल स वत्‌ १९६७ वि० निश्चित होता है । 


ब्रजवास और कीतेन-सेवा-- 


चोरापी वार्ता से ज्ञात होता है कि महाप्रभु बल्लभाचाय जी की शरण 
मे आने के अनंतर सूरदास गऊधघाट से गोकुल, मथुरा होते हुए गोवर्धन गये 
थे । वहाँ पर बल्लभाचाय जी ने उनको श्रीनाथ जी के मद्दिर की कीत॑ंन-सेवा 
का काय दिया था। सूरदास ने अपना शेष जीवन स्थायी रूप से गोवर्धन मे 
रहते हुए और श्रीनाथ जी की कीतन-सेवा झरते हुए. व्यतीत किय। था । 

सूरदास का स्थायी निवास गोवर्धन के निष्ुट परासोली भाम से था । 
वहाँ पर चद्र सरोवर के पास थे अपनी कुटी मे रहा करते थे और प्रति दिन 
परासोली से श्रीनाथ जी के मंदिर मे जाकर कीतन सेवा करते थे । सूरदास के 
गोवर्धन निवास की सूचना निम्न लिखित पदांश के अंतःसाचय से भी 
प्राप्त होती है--. 

“४ नंद जू ! मेरे मन आनंद भयी, सुनि गोवर्घत ते आयौ ।” 

इस पद्‌ मे सूरदास के ढाढी बन कर गोवर्धन से आने का उल्लेख है। 
डाढी बनने का कारण हम द्राति विषयक गत पृष्ठो मे स्पष्ट कर चके है। 
“निज वार्ता! के अनुसार इस पद्‌ की रचना स० १३९७२ में होता सिद्ध होता 
है, जब कि महाप्रभु बल्छभाचाय जी अपने नवजात शिशु विद्वल्ननाथ जी को 
अडेल से प्रथम बार ब्रज में लाये थे । 


चरित्र-निणय 
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हे हु। 
लो) 


गोवबन मे आने के पश्चात्‌ वे श्रीनाथ जी की सेवा करते हुए स्थायी 
रूप से वही पर रहने छगे। वातां से ज्ञात होता है कि एक बार श्रीनथ जी के 
स्वरूप के साथ मथुरा ओर कभी कभी नवनीतप्रिय जी के दुशनाथ गोकुल 
जाने के अतिरिक्त वे गोवर्धन छोड कर कही नहीं गये । “आईने अ्रकबरी” से 
लिखा हुआ है कि एक बार अकबर बादशाह ने सूरदास को अपने से मिलने के 
ल्षिए प्रयाग मे बुलवाया था, किंतु यह उल्लेख किसी अन्य सूरदास से स बध 
रखता है । हमारे सूरदूस तो पूर्णतया विरक्त थे, अतः राज्य काये ही नही, 
प्रत्युत्‌ वाह्य जगत्‌ से भी उनका कुछ सबंध नही था। वे श्रीनाथ जी की 
सेवा छोड कर कही जाना भी नहीं चाहते थे । एक बार स'० १६२३ में जब 
उनको श्रीनाथ जी के स्वरूप ( मूर्ति ) के साथ मथुरा जाना पड़ा, तो वहाँ 
पर वे श्रीनाथ जी के साथ २ माह ओर २२ दिन तऊ रहे थे । उसी समय उनकी 
अकबर से भी भेंट हुईं थी, जिसका विस्तार पूवंक उल्लेख आगामी प्रृष्ठी मे 
किया जावेगा । 'चौरासी वेष्णवन की वार्ता” मे ज्िखाहुआ है कि कु भनदास और 
परमानंददास के कारण जब सूरदास को श्रीनाथ जी के कीतन से कुछ अवकाश 
मिलता, तो वे नवनीतश्रिय जी के सन्म्रुत्॒ कीतन करने गोकुल जाया करते थे| । 
ऐसे अवप्र स० १६२८ के बाद ही आये होगे, जब गो० विद्वल्लननाथ जी 
स्थायी रूप से गोकुल् में रहने कगे थे । 

सूरदास की रचना मे गोकुल, मथुरा ओर बृदावन का उल्लेख प्राप्त 
होने से उनका उक्त स्थानों मे जाने का अनुमान होता है । उनके मथुरा और 
गोकुल मे कायवशात्‌ जाने का उल्लेख तो वार्ता में भी मिलता है, जैसा 
ऊपर खिखा जा चुका है, किंतु उनके बृदावन जाने का उल्लेख वर्षा में प्राप्त 
नहीं है । डनकी भक्ति--भावना को देखते हुए यह अनुमान होता है कि वे 
श्रीनाथ जी प्रश्ृति स्वरूपी की सेवा छोड कर अधिक समय तक व दावन 
आदि किसी स्थान में नहीं रह सकते थे । इस सब मे वार्ता मे दिया हुआ 
कृप्णदास अधिकारी का दृदावन वाला पअस'ग द्रष्व्य है । उनकी रचना के 
व दावन वाले उदलेख से यह सभावना होती है कि वे शायद महाप्रभु 





| 'चौरासी वैष्णवन की वार्ता? ( अग्नवास प्रेस ) मे अष्ट ० की वार्ता पृ० १६ 
। १, ब्रजभमि मोहिनी में जानी। 
(इस पद में गाकुल, ब'दाबन का उल्लेख हुआ है) 
२. वदाबन एक पलक जो रहिये । 
सूरदास! बकु 5 मथुपरो भाग्य बिना कहा ते पैसे ॥ 
“चौरासी वैध्णवन की वार्ता? ( अग्रवाल प्रेस ) मे 'अष्ठ ० की वार्ता? ६० १३२ 





श्रीनाथ जी के प्रति आसक्कि प७ 


बल्लमाचाय जी अथवा गो० विद्वलननाथ जी की आज्ञा से उन्ही के साथ बजयात्रा 
करते हुए द्दावन गये हो, अथवा स्वदेश से गऊघाट जाते समय जब वे 
मथुरा आये थे, तब थे स'मवतः बू दावन भी गये हो । बू दाबन में महाप्रभु 
बद्लभाचाय जी और गो० विद्वत्ननाथ जी की बेठके विद्यमान है, जिनसे सिद्ध 
होता है कि पुष्टि संप्रदाय के आरंभिक इतिहास से ब्वृदाबन का भी 
सबंध है । ऐसी दशा मे क्रिसी समय सूरदास का वहॉ जाना असंभव 
नही है । 

सूरदास द्वारा श्रोनाथ जी के मंदिर में कीर्तन करमे का उल्लेख बातों के 
अतिरिक्त उनके निम्न लिखित पदांश के अतःसाक्ष्य से भी प्राप्त होता है-- 


सूर कूर आँधरौ, हों द्वार परथौ गाऊँ । 


इसके अतिरिक्त बह्लभ स'प्रदाय की सेवा-प्रणाली के अनुसार पवित्रा 
एकादशी, रथ यात्रा, छुप्पन भोग एवं अष्ट समय की सेवा के विशिष्ट पदों 
की रचना द्वारा सूरदास का मंदिर की कीतन-सेवा से घनिष्ठट सबंध सिद्ध 
होता है। 


श्रीनाथ जी के प्रति आसक्ति--- 


सूरदास के इष्टदेव श्रीनाथ जी थे, अतः उन्हीं के प्रति उनकी पूर्य आसक्ति 
थी। उन्होने श्रीनाथ, गोवर्धशनधर, गोपाल आदि नामो से उनके भरति 
अपनी भक्ति-भावना प्रकट की है, जैसा कि निम्न लिखित कतिपय पदो से 


स्पष्ट हे 


१२, अनाथ के नाथ प्रभु कृष्ण स्वामी । 

श्रीनाथ सारंगधर कृपा करि मोहि,सकल अघ हरन हरि गरुडगामी॥ 
२. श्री गोवधनघर प्रभु, परम मंगलकारी । 

उधरे जन 'सूरदास! ताकी बलिद्दारी॥ 

इन उल्लेखो से सूरदास का श्रीनाथ जी के प्रति दृष्टदेव का संबंध पुष्ट 
होता है । भक्ति-भाव से ओऔनाथ जीं' की उपासना और निष्काम भाव से 
डनकी कीतन-सेवा करते हुए डुनकों अपने इृष्टदेव का साक्षात्कार भी आ्ाप्त हो 
गया था | इस बात का उल्लेख “स्थाम कह्मो सूरदास! सो मेरी लीला सरस 
बनाथ” , अथवा “तब बोले जगदीस जंगतगुरु सुनहु 'सूर! मम गराथ” इत्यादि 
क्थपनों में स्पष्टतया मिलता है । 


प्र्ष चरित्र-निशुय 





प्रपागर! नाम की प्रसिद्धि--- 


गोवधन मे स्थायी रूप से रहने के अनंतर सूरदास ने महाप्रभु जी द्वारा 
प्राप्त आागवसोक्त ज्ञान के आधार पर सगवज्ञीलाओं का गायन किया था, 


जिसके कारण महाप्रभु ज्ञी उनकी सागर” के नाम से संबोधन करते थे । 

सूरदास को 'सागर” कहने का तात्पय यह था कि उनके हृदय में दशवित्र 
लीलाओं की स्थिति हो चक्की थी और उन्ही लीलाओ की अनेक भाव-तरयो 
को सूरदास ने अपने असख्य पदो में व्यक्त किया है। ये पद संतछ जीवों को सदा 
शांति देने वाले है । 

“महाप्रभु जी के इस मंगलाचरण से ल्लीला-समुद्द व/ल्ली बात की पुष्टि हो वी है- 

“जमामि हृदये शेषे लीला-क्षीराब्धि-शायिनं । 
लक्ष्मी सहख-लीलामिः सेठ्यमानं कज्नानिधिम ॥” 

महाप्रभ्ु जी इस मगक्काचरण मे छीज्ाओ की उपमा क्षीर समुद्र से देते 
है।इस अनंत क्लीज्षा रूपी समुद्र की स्थापना महाप्रभु ने भागवत के दुशम 
स्कथ की अनुक्रमणिका और समस्त भागवत के सार समरुच्चप्र स्वरूप 
“पुरुषोत्तम सहखनाम” के यथा ज्ञान द्वारा सूरदास के हृदय में की थी। 
इसी से वे “सागर” हो गये थे । महाग्रभु जी द्वारा सूरदास को “सूरसागर” 
कहने का यह अभिप्राय था । बाद मे यह नाम इतना प्रचलित हुआ कि सूरदाम 
की रचनाएं भी उदत नाम से असिद्ध हो गयीं । 

महाप्रभु जी द्वारा सागर! कहने पर सूरदास अपनी दीनता दिखलाते थे, 
जिसका उल्लेख उनकी निम्न रचना मे इस प्रकार हुआ है-- 


है हरि मोहू तें अति पापी | 

सागर सूर विकार जज्ञ भरथी, बधिक अजामिल बापी ॥ 
अश्छाप को स्थापना--- 

महाप्रभु बल्लभाचाय जी ने श्रीनाथ जी के मंदिर में कीतन का जो_ 

'संडान' प्रचलित किया था, उसके सबब अथम नियमित कीतनकार झूरदाल थेः 
उनके पश्चात्‌ परम्ाजंददास हुए । कुंअनदीप यद्यपि सूरदास से भी पूे कीतन 
करते थे, फिंतु वे गृहस्थ होने के कारण. मिश्र्चित रूप...से. अपना _ समय देने मे _ 
असमर्थ थे । इस प्रकार महाप्रमु जी के समय में सूरदास पुवं परमानददास 
नियमित रूप से श्रीनाथ जी की संभी माँकियों मे कौतंन करते थे ओर कु सन- 
दास अपने अवकाशानुपार उनको सहयोग देते थे। मंहाग्रभु जी के पश्चात्‌ 


अ2 छाप को स्थापना पु 








गोपीनाथ जी के समय मे भी यही क्रम चल्मता रहा । गो० विटुल्लनश्थ- जी के 
सम्रय मे. इस कीतन-प्रणाल्ती को व्यवस्थित एवं विल्तत किया गया. और 
श्रीनाथ जी की आठो समय की ऊाँडफियों के प्रथक-पृथफ कीत॑त-कार नियत 
किये गये । उप्त समय तक सर्वोग्च अंणी के कई अन्य कीतनकार भी 
सप्रदाय मे सम्पिल्लित हो चुके थे, अत. गो० विद्यब्ननाथ जी ने संप्रदाय के 
प्रमुख आठ कीतलकरारों को श्रीनाथ जी के मदिर में नियमित रूप से कीतन 
करने को नियत किया। उनसे से सूरदास, परमानंददास, कु भनदास और 
कृषणदास--ये चार महाश्रभ्भु जी के सेब थे तथा छीतस्वामी, गोविंद्स्वामी, 
चतुभेजदास और नद॒दास---ग्रे चार गोसाई जी के सेवक थे । 


गो० विद्वल्ननाथ जी ने श्री गोपीनाथ जी का निउ्नन होते ही सं० १६०० 
में एक ब्रजय«त्र की थी । उसी समय उन्होने श्रीनाथ जी के मदिर की सेवा 
का विस्तार करने की इच्छा प्रकट की, किंतु उसमे द्वव्य की अप्वश्यकता थी । 
इसके लिए उन्होंने उसी वर्ष गुजरात का प्रथम 'अदेश” किय। | उस अदेश! 
में प्रप्त समस्त द्वव्य उन्होंने श्रीनाथ जी के अपंण कर दिया, जिससे 
व्यवस्थित रूप मे सेवा का विस्तार किया गया। यह काय सं० १६०१ से 
स० १६०२ में हुआ था । 

सेवा के भोग, राग ओर श्ृवगार प्रमुख अग है। गो० विह्वत्तनाथ जी ने 
उवत तीनो अगो को व्यवस्थित एवं विस्वुत किया था। सेवा का राग्रात्मऊ 
अंग कीतन है, जिसका विस्तार अनेक रुग- रागनी और वाह्य यंत्रो के साथ 
किया गया । श्रीनाथ जी के आठ समय के दुशनों के आठ प्रमुख कीतनकार थे 
जो अश्छाप' अथवा “अ्रष्ट काव्य वारें' कहलाते थे। इन कीतनकारो मे 
सूरदास प्रमुख थे | 


अनुस घान से ज्ञात होता है कि नंददास के अतिरिक्त अश्ह्वाप! के 
अन्य सात कवि स*० १६०२ तक भ्रीनाथ जी की कीतन-सेव। में डपस्थित 
हो चके थे । नंददास स'० १६०७ के लगभा गो० विद्वल्लनाथ जी के सेवक 
होकर पुष्टि स प्राय मे सम्मिलित हुए ओ..।..ऐसा ज्ञात होता है कि वे सेवक 
होने के अनंतर कुछ समय तक ब्रज भें रह कर बाद में अपने जन्मर-स्थान रामपुर 
मे चले गये थे ओर स'० १६२० के पश्चात्‌ वे स्थायी रूप से गोवधेन में आकर 
रहने लगे थे। । उप्त समय वे अपनी काव्य-प गीत विषयक योग्यता के कारण 
अशष्टछ्ाप मे भी सम्मिलित किये गये । इससे पूव अष्टछाप के आठवें कीतनऊार 





+ इसलझ्ल विस्तार पूवेक कथन आगामी पृष्ठों मे किया गया है। 
स्‌ू० १२ 


६० चरित्र-निणंय 
७ एएणणाााा 

महाप्रभु बल्लभाचाय जी के सेवक विष्णुदास छीपा थे। यही कारण है कि 
श्री द्वरारकानाथ जी महाराज उपनाम 'द्वारिकेश” कृत छुप्पय मे नद॒दास के 
स्थान पर विष्णुदास का नाम मिलता हे । जब नद॒दास दुबारा ब्रज मे आये, 
तब बकिष्णुदास छीपा अत्यंत वृद्ध होने के कारण गोसाई' जी के द्वार-रक्षक 
बनाये गये ओर नंददास उनके स्थान पर श्रीनाथ जी के कीतंनकार नियत 
किये गये । 

श्रीनाथ जी की अनन्य भक्ति के कारण अष्टछाप के आठो कवियों को 
अपने इष्टदेव का साक्षात्कार भी प्राप्त था | वार्ता मे क्िखा है कि स्वय 
श्रीनाथ जी सखा भाव से उनके साथ खेलते थे। इन कारणों से थे अष्टसखा! 
के नाम से भी प्रसिद्ध हुए और श्रीमद्भागवत के आधार पर उनके सखात्व के 
नाम भी निश्चित किये गये। श्रीमद्भागवत मे श्रीकृष्ण ने अपने सखाओ। को 
निम्न नामों से संबोधित किया है--- 


हे क्ष्ण स्तोक, हे अंशो, श्रीशामन्‌ सुबलाजन । 
विशाल्षभ तेजस्विन देवप्रस्थ वरूथप |, ॥ 
उपयुक्त एकादश सखाओं में कृष्ण से ऋपस तक के आठ नाम सूरदास 
५ आदि आठो भक्त कवियों के माने गये है। इन आठो से सूरदास मुख्य थे, 
अतः उनका नाम “कृष्ण!” सबंधा उचित सी था। सूरदास की रचनाओ मे जो 
'सूरस्थाम! नाम की छाप मिलती है, उसका कारण भी उनका यह कृष्ण” नाम 
ही ज्ञात होता है । 


अश्टछाप के कवियों का पारस्परिक संबंध--- 


यद्यपि * अष्टछ्वाप ? में सूरदास को प्रधानता दी गयी है, तथापि वे आठों 
महानुभाव एक दूसरे के प्रति अत्यंत आदर ओर नम्रता का भाव रखते थे। 
भावग्रफाश वाल्ती वार्ता से ज्ञात है कि सूरदास कभी-कभी परमानंददास से 
मिलने उनकी कुटिया पर जाया करते थे ओर उनसे संप्रदायिक रहस्थों के सबय 
मे बातचीत करते थे| । इसी प्रकार परमानंददास एवं कुमनदास का परस्पर 
मिलना और उनका कृष्णदास अधिकारी-के पास जाना भी वार्ता से सिद्ध है । 





+ बबई से प्रकाशित “श्री गोवर्थ ननाथ जी न्‍्के प्राकव्य की वार्ता” 

+ श्री मदूभागवत, दशम स्कंव पूर्वाद, अध्याय २२ 

| चोरासी वैश्शवन की वार्ता ( अग्रवाल प्रेस ) मे अष्ट ० वार्ता ३० ११ 
* चोरासी वेशशवन की वार्ता ( अग्नवाल प्रेस ) में अष्ट «वार्ता ए० १२१ 


अष्टछाप के कवियों का पारस्परिक संबंब--- ६१ 





इससे ज्ञात होता है कि वे परमोच्च श्रेणी के संत होने के कारण अत्यत नम्न 
भाव रखते थे ओर उनमे बडप्पन का लेश मात्र भी अभिमान नही था। 


सूरदास जहाँ संत स्वभावानुसार अत्यत विनम्र थे, वहाँ वे स्पष्टवादी भी थे । 
यही कारण है कि उन्होंने अपनी रचनाओं के भावापहरण के कारण कृष्णदास 
अधिकारी को एक बार टोका भी था| । 

ऐसा ज्ञात होता है कि सूरदास ओर नदुदास का घनिष्ट संबंध था । वाता 
में त्रिखा है कि नद॒दास को सांप्रदायिक ज्ञान की शिक्षा सूरदास से आप्त हुईं 
थी । इसके अतिरिक्त नंददास की रचनाओ मे सूरदास के भावी की स्पष्ट छाया 
दिखलायी देती है, फिंतु वार्ता से यह ज्ञात नही होता कि कृष्णदास अधिकारी 
की तरह नद॒दास को भी सूरदास ने कभी टोका हो । इसलिए यह अनुमान 
होता है कि नद॒दास ने सांप्रदायिक ज्ञान ही नही, बल्कि काव्य विषयक ज्ञान 
भी किसी रूप में सूरदास से ही प्राप्त किया था । 
अकबर से मेंट-- 

“चौरासी वार्ता” में सूरदास ओर अकबर की संट का स्पष्ट उल्लेख हुआ 
है। इस मेंट का विष्तारपूवंक वर्णन  अछसखान की वार्ता ! से किया गया 
है' । इससे ज्ञात होता है कि तानसेन से सूरदात का एक पद्‌ सुनने पर 
अकबर ने सूरदास से मिलने की इच्छा प्रकट की थी । सूरदास से मिलने की 
उत्सुकता मे अकबर ने अपने सेवको को उनकी खोज के स्िए गोवधन भेजा, 
किंतु वहाँ ज्ञात हुआ कि सूरदास मथुरा मे है। श्रत मे सूरदास और अकबर 
की सेंट हुई । अकबर के कहने पर सूरदास ने ' मना रे ! तू कर माधों सो प्रीत? 
नामक जिस उपदेशात्सक पद का गायन किया था, वह * सूर पच्चीसी ? के 
नाम से प्राप्त है । 

सूरदास का अलौकिक गायन सुन कर अकबर बडा प्रसन्न हुआ । वार्ता मे 
लिखा है कि जब अकबर ने उनसे अपना यश वर्णन करने को कहा तो सूरदास 
ने निम्न लिखित पद्‌ का ग/यन किया--- 

नादिन रहौ मन में ठोर । ४ 
नंदनंदन अछत केसे *अनिएे उर और !? “ 
स्थाम गात, सरोज आनन, ललित अति मद हास । 
सूर' ऐसे रूप कॉौरन, सरत लीचन प्यास ॥ 





 चौरासी वैष्णवन की वार्ता ( अग्नवाल प्रेस ) में अष्ट० वार्ता पृ० ११५४ 
* चौरासी बै० की वार्ता ( अग्नवाल प्रेस ) में 'अष्टसखान की वार्ता पृ ० १४ 
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उक्त पद के गायन से सूरदास ने अकबर को बतला दिया कि उनके हृदय 
मे भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के दिए स्थान नहीं है, 
अतः उनके द्वारा किसी व्यक्ति का यश-वर्णन करना भी संभव नही है । सूरदास 
की इस सारगसित स्पृष्टीक्तिकों सुन कर अकबर चुप हो गया, किंतु उपयुक्त पद की 
अतिम पक्ति के सबध से उसने सूरदास से प्रश्न किया---/सूरदास जी ! तुम्हारे 
नेन्न तो है ही नही, फिर उनको रूप की प्यास किस प्रकार हो सकती है ? वार्ता 
मे छिखा है कि अकबर के इस प्रश्न का सूरदास ने कोई उत्तर नहीं दिया, कितु 
अकबर जैसे गुणग्राहक और साधुसेवी नरेश को इस संबंध मे स्वतः समाधान होशया। 


अकबर से सूरद[स की भेंट संबंधी वार्ता के उपयुक्त कथन की पुष्टि 
सूरदास की रचना के अत.साचय अथवा किसी बहि.साक््य से भी अभी-तक 
स्पष्ट रूप से नही हो सकी है, किंतु छु भनदास ओर हरिदास आदि से अकबर 
का मिलना प्रमाणित है, इसल्विए सूरदास जैसे महान्‌ कवि ओर गायक से भी 
अकबर का मिलना स्वथा संभव है। अकबर सगीत का प्रंसी और साधु-सतो 
का आदर करने वाला गुणग्राही नरेश था । सूरदास अपने समय के विख्यात 
कवि, गायक और महात्मा थे, अतः अकबर ह्वारा उनसे मिलने की बध्त 
निराधार नही हो सकती है । 

सूरदास और अकबर का मिल्लन हमारे अनुमान से सं० १६२३४ मे सथुरामे 
हुआ था । सांप्रदायिक इतिहास से ज्ञात होता है कि सं० १६२३ की फाह्गुन 
कृ० ७ को गो० विद्वल्लननथ जी की अनुपस्थिति में उनके ज्येष्ठ पुत्र श्रीगिरिधरजी 
श्रीनाथ जी के स्वरूप को गोवर्धन से मथुरा में ले गये थे.। उस समय श्रीनाथ 
जी की सेवा के लिए सूरदास भी सथुरा गये थे। उस अवसर पर श्रीनाथ जी ह 
२ माह २२ दिन पर्यत मथुरा मे रहे थे और उस अवधि मे सूरदस को भी 
उनकी कीतन सेवा करते हुए मथुरा सें ही रहना पडा था । 

अकबर सं० १६१३ मे बादशाह हुआ था और स० १६२१ में तानसेन 
उसके दरबार मे आया था | सं० १६२३ मे अकबर का सथुरा जाना इतिहास 
प्रसिद्द है, अतः तानसेन की प्रेरणा से इसी संवत्‌ में सूरदास का अकबर से 
मिलना सबेंधा संगत है, अतः सं० १६२३ में अकबर-सूरदास की सेंट होने 
का हमरा अनुमान भी प्रामाणिक सिद्ध होता है | डा० दीनदयाल गुप्त के मतानु- 
सार यह भेंट मथुरा में स'० १६३६ के लगभग हुईं थी।', कितु उक्त स'बत्‌ में 
सूरदास का मथुरा में रहना प्रामाणित नहीं होता है, अतः इसका समय स० 
१६३६ की अपेक्षा स॑० १६२३ ही अधिक उपयुवत ज्ञात होता है । 


+ अप्छाप ओर बल्लभ संप्रदाय, पृष्ठ २१८ 


सूर-तुलसी मिलन ६ ३ 





सर तुलसी सिलन -- 
वार्ता, भक्तमाल की टीका और मूल गुसाई' चरित में सूरदास ओर नुलसौदास 


की मेंट का उल्लेख किया गया है। वार्ता ओर भक्‍तमाल द्वारा इस भेंट का 
स वत्‌ ज्ञात नहीं होता है, किंतु 'मूल गुमाई' चम्ति! मे इसका स वत्‌ १६१६ 
दिया गया है। “मूल गुस्ताई' चरित' मे लिखा हे स'० १६१६ में श्री गोकुल- 
नाथ जी ने सूरदास को क्ृष्ण-रंग मे डुबो कर तुलसीदास से मिलने को भेजा 
था। चित्रकूट पर उनकी तुलसीदास से भेंट हुईं । सूरदास ने तुलसीदास को 
स्वरचित सूरसागर दिखल्याया ओर उसमे से दो पदी का गायन भी किया । 
इसके पश्चात्‌ सूरदास ने तुल्लप्रीदास क॑ चरणों से मस्तक नवाया और उनसे 
आशीर्वाद मांगा । सूरदास वहाँ पर सात दिन तक रहे। अत में तुलसीदास ने 
गोकुललनाथ जी के नाम एक पत्र देकर उनको विदा किया 

'मूल गुसाई' चरितः का उपयेक्‍्त कथन सबंधा इतिहास विरुद्ध है। 
स'० १६१६ मे गोकुबनाथ जी प्रायः ८ वर्ष के बालक थे, अतः उनके 
द्वारा सूरदास का भेजा जाना श्रस भव है । 

हम गत पृटों मे छ्लिख चके है कि गोवधन आने के पश्चात्‌ सूरदास 
कभी-कभी गोकुस्त या मथुरा जाने के अतिरिक्त कही अन्यत्न नही गये । ऐसी 

दशा में अपनी ८१ वर्ष की वृद्धावस्था मे श्रीनाथ जी की सेवा छोड कर 

चित्रकूट जैसे सूदूर स्थान मे उनका जाना संभव नही है। इसके अतिरिक्त 
सूरदास आयु में तुलसीदास से बडे थे और उन्होने काव्य-रचना भी तुलसीदास 
से बहुत पहले आरंभ कर दी थी। स० १६१६ में सूरदास सहलो पदों को 
रचना कर चुके थे, जिनके कारण वे 'खागर' कहलाते थे। इसके विरुद्ध 
तुलसीदःस ने उस समय तक 'रामचरित मानस”! आदि अपने प्रमुख भ्र थो 
की रचना का आरंभ भी नही किया था। ऐसी दशा में सूरदास का तुलसीदास 
के चरणों मे नत-मस्तक होना भी असगत कल्पना ज्ञात होतीं है । ऐसे ही 
कारणों से प्रायः समस्त प्रमुख विद्वानों ने 'मूल गुसाई चरित” को अप्रामाणिक 
माना है। हम भी इसे अप्रामाशिक मानते हैं, ऋत. इसमे वर्णित सूर- 
तुलसी मिल्तन का बृतांत सर्वेथा अग्माह्य है । 

वार्ता मे इस प्रसगका सबत्‌ जही दिया गया है,किंतु उसमे वर्णित घटनाओ 
की खंगति से सूर-तुलसी मिलन ओर उसके काल की यथा्थता सिद्ध हो जाती 
है। वार्ता से ज्ञात होता है कि एक वार तुलसीदास अपने भाई नंददास से 
मिलने के लिए बज में आ्राये थे । वे नंददास से परासोल्ी मे मिल्ले” | परासोली 


| मूल गुसाई चरित, पृ० २६,३२०. “प्राचीन वार्ता रहस्य, द्वितीय भाग, घृ० २४४ 
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सूरदास का निवास स्थान था। नंददास ओर सूरदास का जो काव्य-विषयक्ध 
सबंध हम गत पृष्ठो मे बतल्ला चके है, उसके कारण नद॒दास का सूरदास के 
यहाँ आना-जाना हो ता ही था,अत. परासोली मे नद॒दास से मिलने पर तुस लीद/स 
की सूरदास से भेंट होना सबंथा सभव है | वार्ता ओर श्री गोकुलनाथ जी के 
वचनाझूतों से ज्ञात होता है कि उस समय नंददास अपने भाई तुलसीदास को 
गोकुल मे भी ले गये थे । वहाँ पर उन दिनो गो० विद्वल्लननाथ ही के पचम 
पुत्र श्री रघुनाथ जी का विवाह हो रहा था| । रघुनाथ जी के विवाह फा समय 
स'० १६२६ श्री गोकुलनाथ जी के स्फुट वचनास्तों की हस्त लिखित प्रति के 
निम्न उद्धरण से स्पष्ट होता है-- 

“ते तुलसीदास श्री गोकुल आये हते। ता दिन श्रीरघुनाथ जी 
महाराज कौ विवाह हतो । सो ठौर ठोर आनंद होय रह्यौ हतौो ।'* 'ता 
समे श्री रघुनाथ जी बष पंद्रे के हते।” 

रघुनाथ जी का जन्म सं० १६११६ है । उपयुक्त घटना के समय वे १५ वर्ष 
के थे, अतः उक्त घटना का समय स० १६२६ निर्धारित होता है। ऐसी दशा 
मे तुलसीदास के तज-आगमन और उनके सूरदास से मिक्षने का समय भी 
स० १६२६ ही सिद्ध होता है । स॑० १६२० के पश्चात्‌ नद॒दास ग्ुहस्थ का 
त्याग कर विखत भाव से गोवधन मे स्थायी रूप से रहने लगे थे, अत. 
स'० १६२६ मे उनसे मिलने के लिए तुलसीदास का बन मे आना सवंधा 
संभव है । 

ब्रज में आने पर ओर वहाँ के वातावरण से प्रभावित होने पर तुलसीदास 

' ने कुछ पदो की रचना भी की थी । वे पद उक्त घटना की स्मृति स्वरूप पुष्टि 
स'मदाय के मदिरों में परपरा से गाये जाते है" । डक्‍त पद्‌ एवं कुछ अन्य 





' १. प्राचीन वार्ता रहस्य द्वितीय भाग, पृ० ३४६ 
२, वार्ता साहित्य मीमासा ( गुजराती ) पृ० ६] श्री बल्लभ वशब्त्ष 
# 9, बरनों अवधि श्री गोकुल गाम । 
उत बिराजत जानकी-वर, इतढिं स्थामा स्थाम ॥ 
भक्त हित श्री राम-कृण सु धरथो नर अवतार । 
दास तुलसी दोऊक आसा, कौोउ उद्ारो पार ॥ 
२, श्री रघुनाथ राम अवतार ॥ ल्‍ 
जानकी जीवन संब जगवंदन कलिमद हरन उतारन भार ॥ 
श्री गोकुल मे सदा विराजो, बचन पीयूष काम निरवार। 
तुलसीदास” प्रभु घनुषबान धरो, चरनन देहूँ सीस तब डार ६। 


गुरुनिष्ठा ६५ 





रचनाओ के कारण तुलसीदास का ब्रज में आना प्रामाणित होता है+। 
तुलसीदास कृत गौतावली” ओर “क्ृष्णगीतावल्ली? ब्रजभाषा मे खिखी हुई और 
ब्रज॒ के भक्ति भाव से अनुप्राणित रचनाएँ है | इनके कारण भी तुलसीदास 
का बज में आना ओर पुष्टि स'ग्रदाय के भव॒तों से किसी रूप में प्रभावित होना 
अवश्य' सिद्ध होता है । 


उपयुक्त विवेचन के अनंतर हमारा सत है कि तुलसीदास स ० १६२६ 
में ब्रज में आये थे ओर उसी समय उनकी सूरदास से भी सेट हुईं थी । 


गुरु-निष्ठा--- 

स सार के समस्त धर्म एवं स प्रदायों मे अति प्राचीन काल से गुरु का 
स्थान अत्यत महत्वपूर्ण माना गया है । आय शाख्रों में तो गुरू को ईश्वर तुल्य 
बतलाया गया है -- 

यरय देवे परा भक्तियथा देवे तथा गुरी । 
तस्यैते कथिताह्मथी: प्रकाशम्ते महात्मनः ॥ 

भारतवर्ष के सत एवं भक्तों मे तो गुरु को ईश्वर से भी बढ़ कर 
बतलाया गया है । निम्न लिखित दोहा इसका प्रमाण है--- 


गुरु गोविद दोनों खड़े, का के लागो पाय 
बलिहारी गुरुदेव की, ज्ञिन गोविद्‌ दिये बताय || 
इस प्रकार की मान्यता का कारण यह है कि गुरु द्वारा ही यथार्थ ज्ञान की 
प्राप्ति होती है, जिससे जीव अपना वास्तविक कल्याण कर खकता है। 
« गुरु बिता ज्ञान नहीं! ०ह कहावत इस्रीकिए छोक मे चल पड़ी है । किंतु 
गुरु किस प्रकार का होना चाहिए, इसके सबंध में महाप्रभु ब्रत्लभ।चाय जी 
का निम्न लिखित कथन विचारणीय है-- 


कृष्णुसेवापर वीक्य दृम्भादि रहित नरम्‌ | 
श्री भागवततर्वज्ञ' भजेज्जिज्ञासुरादराता ॥ 


महाप्रभु जी ने गुरु फे जो तीन लक्षण बतलाये है, वे सब स्वयं उनमे 
विद्यमान थे, इसीलिये सूरद[स उनमे ओर हरि में कोई अंतर नहीं समझते थे। 
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* राबे-राघे रटत है, आक्ढाक और केर। 
तुलसी या ब्रजभूमि मे, कहा राम सो बंर ॥ 
१ निबंब श्लोक २२२ 


६६ चरित्र-निरेय 


वाता से लिखे गये सूरदाम के देहावपतान संबंधी प्रसंग से भी उक्त कथन की 
पुष्टि होती है*। 

सू दास जिस ग्रकार अपने दीक्षा-गुरु महाप्रभु जी को श्री हरि के रूप 
मे देखते थे, उसी प्रकार उनके पुत्र गोसाई' जी को भी देखते थे। इसकी 
पुष्टि सूदास की रचना और वार्ता के प्रसंगों से होती है। इसके अतिरिक्त 
वे मह.प्रभु जी के पोन्नो का भी अत्यंत आदर करते थे, जैसा कि वार्ता मे लिखित 
नवनीतभिय जी के *गार वाले प्रसग से प्रकट है| । 


लोक-कल्याण की भावना--- 

वीतरागी भक्‍त जन लोक एवं वेद के बाह्य 'घर्मो के प्रति प्रायः उदासीन 
होते है । वे एकांत स्थान में आत्म-चितन करते हुए. परमानंद का अनुभव करते 
रहते है। इस प्रकार वे अपनी आत्मा का कल्य/ण तो कर लेते है, किंतु लोक- 
कल्याण के कार्यो मे उनसे कोई सहायता प्राप्त नही होती । सूरदास परम 
विरक्त ओर परमोच्च श्रेणी के भक्त एवं सत होने के कारण ब्रह्मानद में 
लोन तो रहते ही थे, किनु वे ल्लोक-कल्याणकारी कार्यों के श्रति भी उदसीन 
नहों थे । 

अपनी स्वामी अवस्था से ही उनके पास अनेक जिज्ञासुओं की भीड 
लगी रहती थी। सूरदास अपने सदुपदेश द्वारा उनको सन्‍्माग पर लाते थे। 
बलरम सअदाय के सेवक होने के अनंतर उनकी पक्ृति में _ दैन्य भाव की 
विशेष घूड्धि हो गयी थी, फिर भी वे अपने नम्न उपदेशों द्वारा अनेक व्यक्तियों का ह 
कल्याण करते थे । 

वार्ता से “ज्ञात होता है कि सूरदास ने अपने उपदेश से चोपड खेलते 
हुए. फुछ व्यक्तियों और गोपालपुर निवासी एक द्वव्यासक्त ब्रैश्य को सन्माग 
दिखलाया था। । 
उपस्थिति-काल--- 

सूरदास की विशाल्ष-काय काव्य-रचना और उनके काव्य के अ्रंतःसाक्ष्य 
से यह भल्ती भाँति ज्ञात होता है कि वे बृहुत बड़ी आयु तक जीवित रहे थे । 
उनकी रचनाओं के अंतःसाचय से उनकी कुद्धावस्था की पुष्टि होती है । 


हर 
# चौरासी वार्ता (अग्रधाल॑ प्रेस मे 'अष्टसखान की वार्ता? पृ० २६, ३० 
१9 १9 हि पु० १७, रै८ 


नौ 
ते 
मु हा शर्त 99 9) 92९ १ १, २० 
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सूरदास के पदों की निम्न लिखित पक्तियाँ देखिये--- 
१, तोनों पन से ओर निदाही, इहे स्वॉग को काछे | 
'सूरदास' को इड्े बडो दुख, परत सबन के पाछे || १, ७७ 
छो # छा 
२, सब दिन गए बिपय के हेत | 
तीनो पन ऐसे हद्ठी बीते, केस भए सिर स्वेत ॥ १, १७४ 


३, बिनती करत मरत हो ल्ाज । 
नख-सिख लो मेरी यह देही, है पाप की जहाज ॥ 
ओर पतित न आबे आँख तर, देखत अपनी साज । 
तीनों पन भरि बहोरि निवाद्यों, तोइ न आई ल्ाज ॥ 


उपयुक्त पदो से ज्ञात होता है कि सूरदास अपने तीनों पन--ब्राल्य, थुवा 
एवं बृद्यावस्था को पार कर अत्यंत वृद्ध हो चुके थे। सूरदास अत्यत बृद्धावस्था 
तक जीवित थे, यह निश्चित है, किंतु उनक्की स्थिति इस भूतल पर ऊिंस 
स॒ वत तक रही, यह विचारणीय है । इसके विवेचन के त्विएु हम सूरदास की 
रचना के कुछ अत.साचय उपस्थित करते है ओर पुष्टि स'प्रदाय के इतिहास से 
उनकी स गति मिल्ताते हुए उनके उपस्थिति-काल पर भी विचार करते है । 
सूरदास कृत 'छुप्पन भोग” का एक पद्‌ उपल्ब्ब है, जो इस प्रकार है-- 

भोजन करत गोवर्धन घारी।.. 

छुप्पन भोग, छुतीसों व्यज्नन परोस धरे ललिता री। 

अचबन को लाई चंद्रावल्र, भरि यमुनोदक मारी॥ 

सुगव बीड़ी आरोगावति, विसाखा अँग-अंग हूलत भारी । 

मुकुर दिखावति चंपकत्नता, सूरदास” बल्निहारी॥ 

इस पद में श्रीनाथ जी के छुप्पन भोग का वर है । सांप्रदायिक इतिहास 
से प्रकट है कि यह छुप्पन भोग स'० १६१५ की मागशीषे शु० १९ को हुआ 
था । इसकी स्खति मे तब से अब तक बराबर प्रति वर्ष सा्गशीष शु० १३ 
को श्रीनाथ के यहाँ छुप्पन भोग का, मनोरथ होता है । इससे ज्ञात होता है 
कि स'० १६१५ तऊ सूरदास उपस्थित थे । 
इसके अनंतर रथ यात्रा' के निम्न ज़िखित पद पर विचार कीजिए--- 

तुम देखो सखी री आज नयन भरि, हरि जू के रथ की सोभा । 

'सूरदास' गोकुज् के बासी, प्राननाथ वर पाव ॥ 

स्तू० १३ 


घ्द चरित्र-निणुय 





इस पद के अत'साचंय की स'गति बल्लभ स ग्रदाय के इतिहास से मिलाने 
पर सूरदास की उपस्थिति कम से कम स० ६६९ २ पर्यत अवश्य निश्चित 
होती है। सांश्रदायिक इतिहास से प्रकट है फि बत्लभ स भ्दाय में रथयात्रा 
का उत्सव स ० १६१७ से आरभ हुआ है। इससे पहले स प्रदाय में रथोत्सव 
नही होता था । यह उत्सव सर्च प्रथम श्री नवनीत भ्िय जी का अडल मे 
हुआ था । 

स'० १६१६ में जब अटडेल मे राजकीय उपद्गव की आशंका हुई, 
तब गो० विदुलनाथ श्री नवनीतप्रिय जी का स्वरूप ( मूति ) और अपने 
कुट'ब को लेकर रानी दुर्गाबती की राजधानी गढा नामऋ स्थान में चले गये, 
जहाँ वे प्रायः दो वर्ष तक रहे । गढा वर्तमान मध्य प्रांत के जब्बल्तपुर नगर के 
निकट इतिहास-प्रसिद्ध रानी दुर्गावती की राजधानी था । गो० विहुल्लनाथ जी 
की पत्नी रुक्मिणी जी का देहांत स० १६९३ से हो चुका था । इनसे 
गोसाईं जी को १० स तान--$ छुत्र एव ४ पुत्रियाँ थी । रानी दुर्गावती के 
आग्रह से ,स ० १६२० की अक्षय तृतीया के दिन सजातीय कन्या पद्मावती 
के साथ गोस्वामी जी को अपना दूसरा विवाह करना पड़ा । स'० १६२१ में 
जब गढ़ा मे भी रानी दुर्शावती और अकबर के युद्ध की संभावना हुईं, तब 
विद्ुलननाथ जी गा से अथ्य होते हुए स ० रैडर२ में मथुरा आ गये। 
मथुरा से वे गोऊंल गये, फिंतु वहाँ पर जन्माष्टमी के उत्सव पर दही दूब फे 
छीटो के कारण गोसाई' जी के ज्येष्ठ पुत्र भिरिघर जी की मद्ाबन के भोमियाओं 
से काफी कहा-पुनी हों गयी। डस समग्र गोसाई जी गोवर्न से थे । इस 
उपद्रत का समाचार सुन कर वे गोबर्भन ले गौऊुल आये और उपद्रव अधिक 
न बढे, इसलिए अपने कुद् व सहित गोकुल से फिर मथुरा आ गये ओर 
रानी दुर्गावती द्वारा निर्मित भवन में रहने लगे। स० १६२८ में राजा 
बीरबल की सहायता से गोसाई' जी को जब अकबर द्वारा गोकुल बसाने की 
आज्ञा प्राप्त हुई और वहों की सुरक्षा का भी यथोचित प्रबंध हो गया, तब 

पैसाई' जी स्थायी रूप से गोकुल मे रहने । 


रे 


उपर्युक्त पद के “सूरदास गोकुल के बासी प्राननाथ वर पावे! चाले 
कथन से यह स्लिद होता है कि तब तक होसाई विहुलनाथ गोकुल्न में 
बस चुके थे। यह उल्लेख स'० १६२९ से भी संबंधित हो सकता है 
और स'० १६९५८ से भी; अतः उपयुवत उल्लेख के कारण सूरदास 
की उपस्थिति कम से कम स० १६१२ तक अवश्य सानी जा सकती दे । 
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अकबर से सूरदास की सेंट का समय भी उनके उपस्थिति-काल पर 
महत्वपूर्ण प्रकाश डालता है | हमने गत पृष्ठों में इस सेट का समय स०१६२३ 
निश्चित किया है, अतः सूरदास की उपस्थिति सं० १६२३ पर्यत मानी जा 
सकती है । 

'अष्टसखान को वात! से जात होता है कि श्रीनाथ जी के मदिर में फीतन 
के लिएु जब कु भनदास एवं परमानद॒दास का ओसरा!' आठ? था, त्ब कभी- 
कभी सूरदास नवनीतप्रिय जी' के मदिर मे कीतन करने के लिए गोकुल जाया 
करते थे । उस समय ठाकुर जी का जैया श् गार होता था, उसका सूरदास नेत्र 
विहीन होते हुए भी यथावत्र वणन करते थे । एक बार गुसाईं जी के 
पुत्रो ने सूरदास की परीक्षा के लिए नवनीतप्रिय जी को वख न पहरा कर 
केवल मोतियों का शगार किया ओर सूरदास को बत्तलाए बिना उनसे कीतन 
करने को कहा । सूरदास जी ने उस समय जिस पद्‌ का गायन किया था, 
उसका कुछ अश निम्न प्रकार है-- 

देखे री हरि नंगम नंगा । 

जल्न सुत भूषन अंग विराजति, बसन ही न छवि उठत तरंगा ॥ 

उपयुक्त उल्लेख से सूरदास की उपस्थिति कम से कस सं० १६२८ पयत , 
अवश्य मानी जा सकती है, क्यों कि इसी सवबन्‌ में गुसाई विट्ठुल्लनाथ जी 
स्थायी रूप से गोकुल में रहने खगे थे, तभी नवनीतम्रिय जी का मोतियों का 
आगार और ओसरा” के अनुसार सूरदास ह्वारा उनके कीतन करने का 
अवसर आया था। 

अष्टछाप के कवि कृप्णदास रचित बसंत का एक पद नोचे दिया जाता है। 
इससे सूरदूस की उपस्थिति कम से कम सं० १६३८ तक सानी जा सकती है। 
वह पद इस प्रकार है--- 


( राग बसंत ) 


खेललत बसंत बर पिट्ुलेश राय। निज सेवक सुख देखत आये। 
श्री गेरिघर राजा बुक्ाय॑ | श्री गोविंद्राय पिचकारी लाय ॥ 
श्री बालकृष्ण छवि कही न जाय। श्री गोकुकनाथ णीला दिखाय । 
रघुनाथलाल अरगजा " क्याय | श्री जदुनाथ चोबा मेंगाय॥ 
घनस्थाम घाय फेटन भराय | सब बालक खेलत एक दाय। 
तहाँ सूरदास नाँचत है आय । परमानंद घोरि गुल्लाल ल्ाय ॥ 


१०० चरित्र-निणेय 





चत्रभुज प्रभु केसर माँ? भराय | छीतस्थामी हु बूफ़ा फेझ्े ज्ञाग। 
नंददात रखि छत्रि पहत आप | गावे कंभनदास बीना बजाय ॥ 
तब गोपिंद बोति छिसके आय। कोउठ नाँचत देंढ दसा झुज्ञाय | 
सब बालक हो हो बोते जाय । उच्यौअचीर गुत्तान्न घुंबर फराय॥ 
पिचकाई इत उत छीटे जाग्र। कोउ फेकत फ़लन अपने भाय। 
कोड चोबा ले छिरके बनाय | बाजे ताल मृदग उपंग साय ॥ 
ब्रिच बाजत सुद्दचग मुरली जाय ! कोझ डफ ले महुबरि सो मिलाय। 
एक नाँचत पग नू पुर बजाय | बाह्यों सुच समुद्र कछू कझ्ओो न जाय ॥ 
सत्र बाज्षक भंने अग चुबाय | सक्तत घर घर सुख ही छाय। 
सोमा कहे कहा कवि हू बनाये | यह सु सत्र सबक दिखाय ॥ 
सुर कुमुमन बरखत आय आय । सब गावत मीठी गारिं साय । 
सच अपने मतोरध करत आय । तहाँ ऋषण्णदास!बलिदारि जाय।॥ 

उक्त पर में सूद,म सहित अ'्ट ड्राय के आडो ऊत्ि, गोसाईं विद्द्ननाथ जी 
एवं उनके सातो ब।लकों का नामोल्लेख हुआ है। गोभाई जी के सप्तम पुत्र 
घनश्याम जी का जन्म स० १६२८ निश्चित है।' | बल त खेलते समय उनकी 
आयु कम से कम १० वर की सानी जाय, तो स० १६३८ तक सूरदास की 
उपस्थिति सिद्ध होती है । ' 

अब सूरदास कृत निःन रचना के कारण उनकी उपस्थिति स० १६४० के 
छगभग मानी जा सकती है--- 


भोजन भयौ भाँवतों मोइन | तातोई जेथ ज्ञाहुगे गोहन॥ 
खी. खॉड़ खीचरी सेँबरारी। मत्रुर मर अरु गोपिन प्यारी ॥ 
राय भोग लीनो भात पसाय | मूंग ढरूरी होगु लगाय।॥ 
सद्‌ माखन तुलसी दे छायौ | घृत सुवास कचौरनि नायौ॥ 
पापर बरी अचार परम रुचि। अद्रक अरू निबु अनि हो है रुचि ॥ 
है है श हर 
'सूरदास” दंख्यों गिरिधारी। बोलि दई हँसि भूँठनि थारी॥ 
वह जेंबनार सुने जो गावे। सो निज भक्ति अभय पद पावे॥ 





| श्री बल्लभ वंशबत्त 





उपह्यिति-काल १०१ 

उपयेकक्‍त रचना में 'राजभोग' मे छुप्पन भोग! फी भरता की गयी है। 
सांप्रदायिक इतिहास के अनुसार इस का समय स ० १६४० वि० है। उस वर्ष 
मे गोसाई विद्लद्ननाथ जी ने श्री नवनीतग्रिप जी की प्रवानता में सब निधि 


स्वरयों को एकजित कर गोकुल मे राजभोग करते हुए छुप्पन भोग की भावना 
मात्र की थी। 


छुप्पन भोग की भावना करने का कारण यह था कि जब सं० १६१४ मे 
गुसाई जी ने श्रीनाथ जी का छुप्पन भोग किया था, तब उन्होने अपने स्थायी 
निवास अडेत्त स्थित श्री नवनीतप्रिय जी का भरी छुप्पन भोग करने का निश्चय 
किया थ,, फिंतु कई असुविधाओं के कारण उनकी मनोभिल्ाषा तन्काल पूर्ण 
न हो सकी । स० १६१६ के अनतर गुप्ताई जी जगदीश ओर गौड देश की 
यात्रा को चले गये । वहाँ से व/पिस आने पर स० १६१६ में उनकी प्रथ॑न्न 
पंव्नी रुकिप्रणी जी का देहावसान हो गया । इसके पश्चात्‌ वें गठा और गढा से 
मथुरा होकर गोकुल आये, फितु उनको फिर सं० १६२२ से सथुरा मे रहना 
पड[। स० १६२३ में वे गुजरात की यात्रा करने गये । इसपके बाद 
स० १६२८ मे वे स्थायी रूपए से गोकुन्न मे रहने लगे, किंतु पुत्रों के यज्ञोपवीत 
पुत्र-पुत्रियों के विवाह ओर सभी बाल्यकों के एथक प्रथफ्ू निवास श्थान बनवाने 
मे उनको यथेष्ट व्यय करना पडा । इसी बीच मे उनको दो चार द्वारिका जैसे सुदूर 
प्रदेश की यात्रा भी करनी पडी । स० १६३८ के पश्चात्‌ उन्होने अपने सातो 
पुत्नो का बेंटवारा कर दिया । इस प्रकार युहस्थ के कार्यों से निश्चित होकर ओर 
अपना अतिम समप्र निहुठ जान कर गुस।ई जी ने अयना पू््र मनोत्थ पूर्ण करने 
विचार किया, क्ितु उस समय उन पर कुंड ऋण भी हो गया था, अत्तः वे 
अपनी इच्छानुसार छुप्पन भोग की सांगोपांग पू्त नही कर सकते थे, इसलिये 
उन्होंने श्री नवनीतप्रिय जी की प्रधानता मे सब निधि-स्वरूग्रों को एकत्रित 
कर राजमोग में ही छुप्पन भोग की भात्रता द्वारा अपने पूर्व मरोरथ की पूर्ति 
की थी । यदि उस्र उत्सव को छुप्पन भोग की प्रणल्ली से यथावत्‌ किया जाता, 
तो उसमे द्वादश माप्त के सभी उत्सवों का करना भी आवश्यक हो जाता, 
जो कि उस समय की स्थिति के अनुसीर सभव नहीं था, श्रतः युसाई जी ने 
सब अकार की सामिग्री राजमोग मे अरोगा! कर छुप्पन सोग की भावना सात्र 
को थी । सूरदास ने इसीलिए इस मभोरथ को छुप्पन भोग का नाम न देकर 
जंवनार ' कहा है, जब कि माशिकचंद, भगवानद्स आदि गोसाईं जी के 
अन्य सेवरों ने अपने-अपने पदों में इसे छुप्पन भोग ही कहा है। 


१०२ चरित्र-निर्ण य 





उक्त पद के * सूरदास देख्यों गिरघारी ” वाला कथन श्री नवनीतग्रिथ जी 
के निकट भावना से पघराये हुए श्रीनाथ जी के स्वरूप का सूचक है । इससे 
* भावना ? वाले कथन की भी पुष्टि होती है । इस उल्लेख के कारण सूरदास जी 
की उपस्थिति सं० १६४० के आप-पास सिद्ध हो जाती है। चतुभु जदास कथित 
* खथ ऋ,ु की वाता| ? में भी श्रीनाथ जी के साथ सातो स्वरूपों के प्रथम 
अज्ञकूट का जो उल्लेख हुआ है, उसका समय भरी सं० १६४० ही आता है । 
उस अवसर पर सूरदास जी की उपम्थिति का भी उल्लेख हुआ है, अतः इससे 
भी सूरदास की उपस्थिति स० १६४० तक मानी जा सकती है। 

इस प्रकार अत.साचंय एवं वाह्यमाचयों से सूरदास का उपस्थिति-काल 
स० १६४० पयत सिद्द होता है । 
देहावसान-- 

अपना अतिम समय निकट जान कर एक दिन सूरदास श्रीनाथ जी कौ 
मंगला-आरती कर परासोछी चले गये | वहॉ पर पहुँच कर श्रीनाथ जी के 
मंदिर की ध्वजा को साष्टांग प्रणाम कर वे डसके सन्मुख सुख कर एक चबूतरे 
पर लेट गये | अत मे सब ओर से चित्त की बृत्ति को हटाकर थे श्रीनाथ जी 
एवं गुसाई जी का ध्यान करते हुए अपने अ्तिम समय की प्रतीक्षा करने क्वगे । 

उधर अनाथ जी की “थ्गार-कॉकी के अवसर पर सूरदास को अनुपस्थित 
देख वर गुसाई' विद्वल्ननाथ जी को उनके विपय से शका हुईं । सूरदास का 
यह नियम था क्रि वे श्रीनाथ जी के श गार के समय प्रति दिन जगमोहन मे 
उपस्थित होकर कीत॑न किया करते थे । शुसाई' जी के सेवकों ने उनको बतलाया 
कि आज प्रात कल की संगल्ला आरती के दुशन कर और सभस्त चैष्णवों को 
भगवत्‌-स्मरण कराकर सूरदास परासोली चले गये हैं | सूरदास का अंतिम 
समय निकट जन कर गुसाई जी ने समरत वे्णवो से कहा--“ सूरदास. पुष्टि 
मार्ग के जहाज है। अब उनके जाने का समय आ। गया है। आप सब लोग 
उनके पास जाओ, ओर उनसे जो लेना हो, सो लेलो । हम भी श्रीनाथ जी के 
राजभोग की आरती के उपरांत वहीं पर आते है ।”” 

यह सुन कर गोसाई' ज्ञी के सेक्क परासोल्ली गये। उन्होंने वहां पर 
सूरदास को अचेतावरथ। से पाया | कुछ समय पश्चात्‌ गुप्ताई विद्वल्लनाथ भी वहाँ 
पर पहुँच गये । उनके साथ रामदास, कु.सनदास, गोविंदस्वासी, चतुभु जदास 
आदि कई वेणखवब भी थे 


| संदेश भेस, अहमदाबाद से प्रकाशित ( प० ३ ) 


ऐ 


देहावसान 9, 


उ्यातधंदधाभारफपेजाकादा पा ककपकलपक 
हु 


सोसाई जो ने सूरदास का हाथ पकड़ कर कहा-+# सूरदास जी ! क्या 
हाल है ? ”” गोसाई' जी के शब्द घुन कर सूरदास मे तप्फल नेत्र खोल दिए 
ओर दुृडवत करते हुए उनसे कहा--/ महाराज ! आप आए गये । मे तो आपकी 
प्रतीक्षा ही कर रहय था | आपने बडी कृपा की । ! 

इसके अनतर कछ भगवत्‌-यर्चा करते हुए उन्होंने निम्न द्विखित पद कह 
कर अपना भोतिक शरीर छोड दिया--- 


खज्जन नेन रूप-रस माते । 

अतिसे चारु चपत् अनियारे, पल्न पिजरा न समाते ॥ 

चलि-चलि जात निकट ख़बनन के, उत्नटि-पत्मनटिं ताटंऊ फेंदाते । 

'सूरदास'! अंजन-ग़ुन अटके, नतरु अबर्दि डड़ि जाते ॥ 

सूरदास के देहावसान की निश्चित तिथि का कहीं पर उल्लेख नही मिलता 
है । हमारे अनुम'न से उनका देदाचस्लान स ० १६४० के लगभग हुआ था। 
पुष्टि संप्रदाय के कुछ विद्वान और हिंदी साहित्य के अनेक लेखऊ़ों ने उनके 
देहावमान का स वत्‌ १६२० लिखा है, फिंतु उनका यह मत्त अमात्मक है । 

गत पृष्ठ मे हम सूरदास की उपस्थिति स'० १६४० पर्यत सिद्ध फर चके 
है। ऐसी दशा मे स॑० १६२० मे उनका देशावस/न होना सवंधा अस्भव है । 
चार्ता के उल्लेखानुसार सूरदास का देहावस।न गोसाई' विद्वलनाथ जी की 
उपस्थिति से हुआ था । साप्रद|ब्रिक इतिहास से सिह्ठ हे कि स० १६१६ से 
१६२१ तक गोसाई' जी ब्रज मे उपस्थित नहीं थे।स ० १६२० मे थे रानी 
दुर्गावती की राजधानी गढा में थे । ऐसो दशा मे स॑० १६२० से सूरदास का 
देहांत परासोली मे गो० विहुलदास की उपस्थिति मे केसे स भव हो सकता है 

गो० विह्वद्ननाथ जी के देहावलान का स'० १६४२ निश्चित है। इसके 
साथ ही स'० १६३८ के पश्चात्‌ तक हम सूरदास की उपस्थिति प्रमाणित कर 
चुके है । ऐसी दुशा मे डनके देहावस/न का समय स० १६३८ से १६४२ के “ 
बीच में होना चाहिए । 


“आप्टसखान की चार्ता ' प्रसंग १० में श्री हरिराय जी ने बतलाय। है जिस 
प्रकार भगवान्‌ की श्री कृष्ण अपने भक्त यदुधशियों का ससार से तिरोधान 
कराकर आप चैकुठ मे पधारे, इसी प्रकार श्री आतचाय जी महाप्रभु भ्रतर््यान हो 
गये ओर गुसाई जी को अभी होना शेष है। श्री गोसाई' जी भगवदीय जनों 
को नित्य लीछा से स्थापित करने के अनंतर ही पधारेगे । 


१०७ चरित्र-निणय 

जाााणणणणणा 

इस उल्लेख से सिद्ध है कि गोसाई, विद्ल्‍ुलननाथ जी के निधन से कुछु समय 

पूवे ही सूरदास का वेहावमान हुआ होगा। गेसाई' जी का निधन काल 
स० १६४२ निश्चित है, अतः सूरदास का देदावपान स ० १६४० के लगभग 
सिद्ध होता है । गत पूष्ठी मे बतल्/ए हुए उनके उपस्थिति काल से भी इस 
संबत्‌ की सगति बेठती है, अत, सूरदास का निधन ख'वत्‌ १६४० प्रमाणित 
होता दे । 


तृतीय परिच्छेद 


€ थृ ४5 ९ 
ग्रथ-नणय 
हो 
सूरदास के नाम से प्रसिद्ध ग्रंथ--... 


काशी नागरी प्रचारिणी सभा की खोज रिपोर्ट, प्राचीन पुस्तकाछ्यथो के 
अनुस धान और आशुनिक विद्वानों के ऋथनों के अनुसार सूरदास के नाम 
से अधिक से अधिक निम्न छिखित ग्रथ प्रसिद्ध है-- 


१ सूरसारावस्ती, २ साहित्यलहरी, ३ सूरसागर, 
४. भागवत भाषा, ४ दशमस्कथ भाष। ६. सूरसागर-सार, 
७, सूर रामायण, ८, मान छीक्ा, ६. राधारसकेलिकोतुटल 
१० गोवर्धन लीला ( सरस लीला ) ११, दान लीला, 
१२ अभँवरर्ग/त, १३, नाग छीला,. १७. ब्याहलो, 
१४, प्राणप्यारी, १६, दृष्टिकूट के पद, १७ सूरशतक, 
श्८ सूरसाठी, १६, सूरपचीसी २०, सेवाफल, 
२१, सूरदास के विनय आदि के स्फुट पद, २२, हरिवश टीका(सस्कृत) 


२३ एकादशी माहात्म्य, २४ नलदुमयती,. २९ रामजन्म 


इन ग्र थो के अतिरिक्त कांकरौली सरस्वती भडार मे ,सूरदास कृत स्वरूप- 
वर्णन, चरण चिन्ह वर्णन और दो बारहमासी भी मिलती है, जिन्हे हम स्फुट 
पर्दों के अंतर्गत मान लेते है । 

उपर्यक्त पचचीस ग्रथों से संख्या २२ से २५ तक की रचनाएँ निश्चित रूप 
से अष्टछाप के कवि सूरदास कृत नहीं है । संख्या १से २५ तक को रचनाएं 
हमारे सूरदास की ही है । स० २२ से २९७ तक की रचनाओ को हम निम्न- 
लिखित कारणो से प्रक्षिप्त मानते हैं--- 

२२ हरिवंशदीका--यह एक स्स स्कृत रचना है | नाम से ज्ञात होता 
है कि यह हरिवंश पुराण की टीका होगी। कैटेलोगस केटेलोम्म” मे इसका 
सूरदास कृत होना लिखा है।,. . « 

हमारे सूरदास ने स स्कृत में भी कोई रचना की थी ऐसा किसी भी सूत्र से 
आज तक ज्ञात नही हो सका है । प्रत्युत्‌ उन्होने श्रीमदूमागवत आदि स स्कृत 
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प्रथो को भाषा में ही गाया है। इससे यह स स्कृत टीका क्रिप्ती अन्य सूरदास, 
से सवतः बिल्वमगल सूरदास, की रचना हो सकती है । 


२३. पकादशी माहात्म्य--इसका उत्लेख काशी नागरी प्रचारिणी 
सभा की १६१७-१६ ई० की खोज-रिपोट न० श्८७ (वी ) मे हुआ है । 
इसऊे आारभ में गणेश, शारदा और अन्य देवो की वदना प्राप्त है । किए राजा 
हरिश्च5 की प्रशंपा और एकादशी माहात्म्य स'बंधी अन्य कथाएँ है। यह 
सारा ग्रंथ अबबी भाषा मे दोहा-चोपाई छुंदो मे लिखा हुआ है । 


भाषा ओर सांप्रदायिक सिद्धातों के आधार पर यह रचना अटप्टछ्वाप के 
सूरदास की सवंथा नहीं हो सकती । सूरदास प्रारभ से ही ब्ज्ञमाषा मे 
रचना करते थे, अत यह ग्रथ भी किप्ती अन्य सूरदास का होना चाहिए । 


२७, नल-दमयन्ती--इस ग्रंथ का उल्लेख स्व प्रथम बाबू राधाकृष्ण 
दास ने सूर की जीवनी मे किया है । उसी के आधार पर मिश्रबधु आदि हिंदी 
के सभी लेखको ने इसको स द्ग्धि रूप से सूरदास कृत माना है। अष्टछाप के 
सूरद/स ने कभी मानव-काव्य भी रचा था, ऐसा किसी सूत्र से ज्ञात नहीं 
होता, अत. इसे भी हम प्रक्षिप्त म.नते है । 


डा० मोतीचद एम० ए०, पी० एच० डी० ने नागरी प्रचारिणी पत्रिका मे 
कवि सूरदास कृत नत्लद्सन” काव्य पर एक लेख लिखा था। यह प्र स-काव्य 
प्रथ उनको बबई के प्रिंस ओफ वेह्स स्थुज़ियम” से मित्ला था। इसके कर्ता 
सूरदास ने इस ग्र थ के अत मे अपना वश परिचय भी दिया है। इसके 
अनुसार वे गुरदासपुर जिला कल्लानोर के कम्बू गोत्र के किसी गोवधनदास के 
पुत्र थे । इस रचना का स वत्‌ १७१४ वि० है । 


यदि यह “नलदुमन” काव्य उक्त “नत्न-दुसयन्ती” अथ ही है, तो इसका 
अष्टछ्वाप के सुरदास कृत न होना विशेष स्पष्ट हो जाता है। 


२५. रामजन्म--काशी नागरी प्रचारिणी सभा की खोज रिपोर्ट 
सन्‌ १६१७-१६ ई० न० १८७ (ए) में इसे भी सूरदास कृत लिखा गया 
है । ग्रथ मे गणपति, राम आदि की बंदना की गयी है, जिससे इसका अष्टद्धाप 
के सूरदास कृत दोन/ नहीं साना जा सक्ता, अतः यह भी किसी अन्य 
सूरदास का ही सिद्ध होता है। ढा० दीनदयालु गुप्त के मतानुसार_ एकादशी 
माहात्म्य और राभ्नजन्म का कर्ता एक हो सकता है । 


सूरदास के नाम से प्रसिद्ध ग्रंथ १०७ 


डपयुक्त कारणो से ये चारो अ थ अष्टछाप के सूरदास कृत नही है, इसलिए 
हिंदी इतिहासकारों को अब सूरदाल के नाम पर बतल्ाये जाने वाले ग्रथों में 
से इन्हें निकाल देना चाहिए । 

हमारी राय में सूरदास की प्रामाणिक रचनाएं ये है--- 

१, सूरसारावली 

२ साहित्यल्नहरी 

३.  सूरसागर ( भागवत भषा, दशसस्कथ साषा, सूरसागर-सार, सूर 
रामायण, मानत्तीरा, राघारसकेलिकोतुशल, गोवर्धनलीता ( सरसलीता ) 
दानतीला, भेंवरगीत, नागल्लीला, ब्याहत्तो, प्राशप्यारी, दृष्टकूट के पद, 
सूरशतक-ये रचनाएँ सूरसागर के ही अश है, अतः इसको हम स्वततन्न नहीं 
मानते है । ) 


४. सूरसाढी 

४, सूरपच्चीसी 

६,  सेवाफल 

७. सूरदस के विनय आदि के स्फुट पद । 


इस प्रकार एमारे मतानुसार सूरदास की स्वतंत्र एव ग्रामाणिक रचनाएँ 
सात है । इनमे सबसे प्रथम सूरसारावली की प्रामाशिकता पर विचार किया 
जाता है । 


9, सरसारावली---पह प्रथ बंबई और लखनऊ से प्रकाशित 
सूरसागर के सस्करणों के प्रारभ मे दिया हुआ है। इसमे ११०७ तुक है । 
इसके प्रारंभ में सग्रहकार ने इस प्रकार लिखा है--- 

“अथ श्रीसुरदास जी कृत सूरसागर साराबल्ी?।“तथा सबा लक्ष 
पदों का सूचीपत्र ॥” 
उक्त उल्लेख का आधार शायद सारावली की ११०३ वाली यह तुक 
ज्ञात होती है-- 
श्रीबल्लभ गुरू तक्त्व सुनायी लीला भेद बतायो। 
ता दिन त हरि ल्ीज्ा "गाई एक लक्ष पद बंद । 
ताकौ सार 'सूर' सारावलि गावत अति आनद ॥ ११०३ 
हिंदी के प्रायः सभी विद्वानों ने भी “एक छत्त पद बद” का एक ल्लाख 
पद अथ करते हुए सारावतल्ी को एक लक्ष पद वाले सूरसागर का सार रूप 
मानकर इसे सूरदास की ही रचना स्वीकार की है । 


१०८ प्रंथ-निणोय 





डा० ब्रजेश्वर वर्मा ने अपनी “सूरदास ' थीसिस में इस साराबली पर 
विशेष रूप से विचार किया है। उन्दोंने “एक छक्त पद बद” का अर्थ एक 
लव पद मान कर ही 'सारावलो के इस दावे को? गरूत सिद्ध करने की 
चेष्टा की हैं। उन्हाने सूरसागर ओर सारावत्यी का विश्लेषण करते हुए इन 
दोनो रचनाओं के बीच २७ अतर स्थापित किये है । अत में दोनो रचनाआा 
का कर्ता एक नहीं हो सकता, इस प्रकार का अपना अभिमत प्रकट किया है । 
उन्होंने लिखा है--- 

“उपयुक्त विवेचन के निष्कर्प स्वरूप यह निस्संकोच कहा जा 
सकता है. कि कथावम्तु, भाव, भाषा, शज्ञी और रचना के दृष्टिकोण 
के विचार से 'सूरसागर-साराबली” सूरदास की प्रामाणिक रचना 
नहीं जान पडती | तथा कथित आत्म-कथन ओर कविछापों से भी 
यही स्केत मित्षता है । ” 

यदि हम सारावली को सवालाख पदों का सूचापतन्र मानें, जैसा प्राय. 
सभी विद्वान मानते आये है, तो नि.सदेह डा० वर्मा के स्थापित किये हुए 
उक्त २७ अतर बडे महत्त्वपूणं ओर विचारणीय कहे जा सकते है, कितु 
सारावछी का सूच्मातिसूचस अध्ययन करने पर हम निःस्पकोच रूप से कह 
सकते है कि यह लाख या सवाल्ाख पदों का सूचीपन्रात्मक सार रूप नही हे 
ओर न सारावल्ली का भी यह दावा है! फिर भी “कथा वस्तु, भाव, भाषा, 
शेली ओ( रचना के दश्की ण॒ के विचार से !निश्चय ही यह सूरदास की ग्राम. णिक 
रचना है । इसके “आत्मकथन और कवि छापो से भी” इसी बात की पुष्टि 
होती हे जिसका हम अगले पृष्ठो मे विस्तृत विवेचन कर रहे है । 


सारावली को सूरदास के ल्लाख या सवा लाख पदों का सूचीपतन्न न मानने 
का निम्न-लिखित कारण हे--- 

मूल वार्ता से ज्ञात होता है कि सूरदास ने “सहख्ावध्ि”' पद किये थे । 
“ सहखावधि ” के दो अर्थ हो सकते है--एक “ सहख है जिसकी अवधि “! 
ओर दूसरा सहख्नो की अवधि । प्रथम अथ से केवल ६६8 पदों तक का ही 
सूचन होता है. ओर दूसरे अर्थ से ६६६६६ पदो तक का सूचन होता है । 
सूरदास की रचनाओं को देखते हुए दूसरा अथ स्वीकार करना हो अधिक समी- 
चीन जान पडता है, जिसका वणुन अगस्के पृष्ठो मे किया जा रहा है । 
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प्र-सारावली ४8३ 
इन्ही अथों को लेकर भावप्रकाश वाल्यी वार्ता में 'सहखावधि! और 
'लक्ष/वधि” ऐसे दोनो शब्दों का प्रयोग मिलता हा[ | वार्ता असग ३० से 
ऊहा गया है कि सूरदास अपने अतिम समय तक एक लक्ष पदों की रचना 
फर सके थे । शेष २९ हजार पद सूरण्याम की छाप से ओनाथ जी 
मे किये थे । 
अब यदि हम सारावल्ीी के “एक लक्ष पद बद” का अथ एक लाख पद 
करते हुए उनके सार रूप से इसकी रचना की हुईं माने तो यह सूरदास के 
अतिम समय की रचना सिद्ध होती है। उस समय सूरदास प्राय १०४ वष के थे 
सारावल्ली के “गुरु प्रसाद होत यह दरसन सरसठ बरस प्रवीन ” वाले कथन से 
यह स्पष्ट है कि सूरदास ने इसकी रचना अपने ६७ वे वर्ष भे की थी। यदि 
हम इस सरसठ व को सूरदास के जन्म सवत से जोडते है तो इसकी रचना 
का सवत्‌ १६०२ वि० आता है। इसी प्रकार यदि हम इसको सूरदास के 
सप्रदाय प्रवेश से ६७ वें वर्ष मे रची हुईं माने तो इसका सवत आता हे 
१६३४ वि० । इन दोनो में से किसी भी सवत को स्वीकार किया जाय तब भी 
“ एक लक्ष पद बद ? का एक लाख पद वाला अथ इपसे सगत नहीं हो 
सकता है, क्यो कि सूरदास के लाख पदों का समाप्ति-काल् वि० पं० १६४० 
में आता है । 
सारावल्ली का रचना-काल वि० स० १६३४ की अपेक्षा वि० स'० १६०२ 
मानना अधिक प्रशस्त एव प्रामाखिक होगा। वि० स ० १६३४ इस खिये 
विरुद और अग्रामाणिक कहा जायगा कि सारावलो की 'सरस स वत्सर 
लीलाओ" मे बल्लभ स प्रदाय के वि० स॑० १६१६ के पश्चात्‌ निर्मित उत्पवों 
के सूरदास रचित पदों का सकत भी नहीं मिल्धता है, यथा--रथ यात्रा, 
छुप्पनभोग आ्रादि के वणणन। जैसा पहले कहा जा चुका है इन उत्पवों 
का निर्माण वि० स० १६१५ के पश्चात्‌ गोस्वामी श्री विद्वलननाथ जी ने 
किया था । 
वि० स० १६०२ में सारावलीं का निर्माण सानना अधिक प्रशस्त एव 
प्रामाणिक इसलिए है कि स प्रदायू की सेवा-प्रणाल्ली का व्यवस्थित ओर 





! “ तैसे ही सूरदास ने सहरशावत्रि पद किये है।” ( प्रसंग ३ ) 
४ और सूरदास जी ने श्रीठाकुर जी के लक्ता्वाव पद बिये है।'(प्सग ११) 
( अग्रवाल प्रेस से प्रकाशित भावनावाल्वी ८४ वार्ता में सूरदास की वार्ता ) 


११७ भ्रंथ-निणा य 





विस्तृत निर्माण बि० स'० १६०२ से गो० श्री विहलनाथ जी ने सब प्रथम 
क्रिया था, जैसा कि पहले स्पष्ट किया जा चुका है। इससे स प्रदाथ की सेवा 
में नवीनता और अद्भुतता आईं, जिसका स्पष्टीकरण सारावली के अनतर ही 
लिखे हुए ' सेवाफ़ल” मे सूरदास ने इस प्रकार किया है--- 


'सेबा की यह अदूयुत रीति, श्रीबिट्रलेश सो राखे प्रीत” 


इस अज्भुतता का कारण सेवा मे निकु ज-लीला का क्रिय्रात्मक विम्तार है! 
गो० श्री विद्वललनाथ जो के पू् तक सेवा में केवल बाह्य-भावना का क्रिप्रात्मक 
विस्तार हुआ था। इसीलिए बल्लभ-स प्रदाय मे गो० श्री विद्ल्लनाथ जी 
ऊे पूर्व साधुय भक्ति का अभाव था, इस प्रकार का मत लोक से असिद्ध हुआ 
है। किंतु श्रीमद्‌ बल्छमाचाय जी ने जिस मणचुय-सक्ति को अपने ग्र थो मे व्यक्त 
किया था, उस्ली को श्री विद्वल्लनाथ जी ने सेव। में क्रियात्मक रूप से उपस्थित 
किया, जिपके फल्न स्वरूप सत्रदाय मे निकु ज-भावना ताइश हुईं । इसी से 
सूरदास ने प्रभावित होकर सेवा की अद्भुतता और “गुरु-असाद होत यह 
दरसन सरसठ बरस प्रवीन” आदि कथन किया है। जिन निकु'ज के दर्शनो की 
सूरदास असिलाषा करते थे, वे उनको अपनी ६७ वर्ष की अ्रवस्था मे ताइश हुए 
थे। वे महाप्रभु बह्लभाच/यं जी और गो० विद्वलनाथ जी मे कोई भेद नही 
समझते थे इसलिए यहाँ भी उन्होने“गुरु-प्रसाद होत यह दरसन” इस प्रकार 
का कथन किया है और उनका निकुज लीत्ा के साथ ही वर्णन किया है । 

गो० श्री विद्वल्ननाथ जी ने इन्ही निकुंजादि की माधुयं भावनाओं को 
अपने ४ गाररस सडन! तथा “निकज विज्ञास! आदि ग्रथो मे स्पष्ट किया है। 
इस प्रकार वि० स० १६०२ में ही सारावकज्नी की रचना होना सिद्ध 
होता है । 

उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि सारावली सूरदास के 
सवालाख अथवा लाख पदों का सूचीपत्र नहीं है। जब यह बात निश्चित 
हो गयी कि यह लाख था सवालाख पदो का सूचीपत्र नहीं है, तब डा० ब्जेश्वर 
वर्मा द्वारा स्थापित २७ अंतर एक अकार से निरथंक हो जाते है । 





| “भरोसी हुई इन चरनन केरी ।”--इस पद मे ' इन चरनन”” शब्द अपने 
| 
सन्मुख उपस्थित हुए श्रो विद्वनना4 जी के चरणों का बोध कराने वाले है। इससे 


न 2 ० +< 
श्री बल्चसगवाय जी ओर गो श्री विदुलनाव जी के णति सूरदास की समान भक्ति 
ज्ञात होती है । 


सूरसारावली १११ 





अब यह प्रश्न उठता है कि जब सारावदी सूरसःगर का सूचीपतन्र रूप नही 
है तो 'ताको सार सूरसारावली! का अर्थ क्या हो सकता हैं? साराबल्ी के 
भभीर ओर साँगोपांग अध्ययन के आधार पर हम यह कह सकते है कि यहां 
सार! का अभिभाय 'सैद्धांतिक तत्व रूप! से है, अर्थात्‌ सूरदास ने जिन 
कथात्मऊ ओर सेवात्मक हरिल्लीक्ञाओ का वर्शन स० १६०१ तक किया था, 
उन्हीं के सैद्वांतिक तत्व रूप से उन्होंने सारावली' की रचना की है। जेसे 
नंददास जी ने रासप वाध्याई के कथाव्मझ वर्णन के अनतर उसी के सेडांतिक- 
सार खा से 'सिद्ठांतपचाध्याईं! की रचना की है। इस दृष्टि से ही हम 
डा० ब्रजेश्वर वर्मा के उन २७ अंतरो से सहमत हो सकते है ओर उन्हीं के 
शब्दों मे कहेंगे कि--- 


“साराबली सूरसागर के पदो का सूचीपत्र नहीं हे। यह एक 
स्वतंत्र रचना है, जिसकी कथाबह्तु मे सूरसागर की कथावस्तु से 
घनिष्ट साम्य होते हुए भी उसे निश्चित सूर्सागर का संक्षप भी नहीं 
कह सकते* ।”! 

फिर भी यह सूरदास की प्रामाणिक रचना है । सारावली की प्रामाणिकता 
और हमारे सैद्धांतिक तत्व वाले कथन की पुष्टि आगामी विस्तृत विवेचन से 
स्पष्ट ही' जायगी । 

सब से प्रथम यहाँ आंतर उल्लेखो एवं कथावस्तु, भाव, भाषा, शेल्ली ओर 
रचना के दृष्टिफ़रोण से सारावली का परिचय ओर उसकी प्रामाणिकता को हस 
स्पष्ट करेंगे। सारावली पर विचार करने के लिए सब से प्रथम उसके निम्न 
लिखित उल्लेख दृष्टव्य है --- 


करम योग पुनि ज्ञान उपासन सबही भ्रम भरमायों । 
श्रीबरललम गुरु तत्व सुनायो लीला-भमेद बतायो ॥ ११०२ ॥ 
ता दिन ते हरि-लीला गाई एक लक्ष पद बद । 
ताकी सार सूर-सारावल्चर गावत अति आनद ॥ ११०३ ॥ 
सरस संबतसर ल्लीला गावे युगल चरन चित लावें । 
गरसवास बदीखाने मे 'सूरः बहुर नहि आवबे॥ ११०७ ॥ 
गुरु-प्रसाद होत यह  दरसन सरसठ बरख प्रवीन । 
सिव विधान तप करेड बहुद' दिन तऊ पार नहीं ल्ञीन ॥(००२४ 





# सूरदास, पु० ७० 
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चर 


इन तुको से ये बाते प्रकट होती हे-- 


(१) 
(२) 


(३) 


(४) 


सारावली ऊे कर्ता सूरदास है । 

सूरदास ग्रारत मे कसयोग, झान, उपासना आदि में विश्वास करत 
श्रे, किंतु श्रीबह्लभ गुरु ने जब उनको तत्व सुनाकर लीला-भद 
दिख/या ( समझाया ), तब सूरदास को कर्मंग्रोग आदि के अपने 
पूर्व विश्वास भ्रम रूप न्ात होने लगे और तभी से उन्होंने उन 
लीलाओ को एक 'लक्ष' स्वरूप श्रीकृष्ण की पद बदना करते हुए गाया 
है, जिपका सार-सिद्धांत तत्वरूप-पह “सारावल्ी' है । 

सारावपी की ल्लीला के दशान सूरदास को अयनी ६७ वर्ष की वय से 
गुरुप्साद से हुए थे । उस समय सूरदास सम्रदाय के तत्व और लीला 
ज्ञान में 'प्रवीन! हो चुके थे। सारावली में कही हुईं लीला का 
अनुभव शिवजी को भी अनेक विधि पूत्रक बहुत दिन तक तप काने 
से भी नहीं हुआ था । 

सारावली की सर्प सवत्मर की लीला को जो कोई युगल चरणु। से 
चित्त स्थ,पित कर गावेगा, वह गर्भवास बदीखाने मे किर कभी नहीं 
आवेगा । 


उक्त चार बातों की पुष्टि सूरदास के अन्य अतःसाच्य आदि से करना 
आवश्यक है | जब ये बातें पुष्ट हो जाथगी, तब सारावल्ी पर विशेष विचार 


करना सुगम होगा । 

१-कर्ता--सारावरी के कर्ता सूरदास थे, इस बात का ज्ञान जिस 
प्रफार लारावल्ी मे ग्राप्त सूर, सूरज आदि उपल्वब्ब छापो से होता है, उसी 
प्रकार उत्तकी भाषा आदि से भी होता है । सारावली की भाषा सूरदास के 
सूरसागर ओर उनके अन्य पदों की भाषा से इस प्रकार मिलती है--- 


( कृष्ण-जन्म ) 


सारावली-- आठे बुद् रोहिनी आई! संख चक्र वपु धारयौं । 


कुडल लखत किरीट” महा धुनि वषु बसुदेव निहारयों | ३६७ । 
'पीतांबर” अरू श्याम जलद वपु न्रिखि सुफल दिन लेख्यौ। 

: अस्तुति करी बहुत नाना श्रिधि रूप चतुभुज देख्यो।३६६ । 
तब हरि कहेड जन्म तुम्दरे शुह 'तीन बार! हम लौनों । 
पृक्षीनयाभ देव ब्राह्मण जो कृष्ण रूप रग कौनो ३६ ७। 


ज्टप 
म्टच्िद कि 
“जीत 


सूर- सारावली 





८... रे $ मोर त्ते छि के 

मांग्यो सकल” मनोरथ अपने मन वांछित फल पायौ। 
'सख चक्र गदा पद्म' 'चतुभु ज' 'अजन जन्म! ले आयो ।३६८५। 
प्राकृत रूप घरदो हरि छुनमे 'सिसु हे रोवन लागे! । 

तब देवकी दीन हे भार्यों नप को नांहि पतीजे। 


रे 


अहो बमुदेव जाव लो गोकुल”ः कहाँ हमारों कीजे ।३७१। 


उक्त पक्तियों का मिलन सूश्सागर की 'बालविनदु भांचती लीला?॥ के 
पद से करने पर उनकी भाषा आदि का इस प्रकार साम्य दिखलायी देता है-- 
कीतन - बुब रोहिनी अ्रष्टमीः सगम बसुदेव निकट बुल्लाये हो । 
सकल ल्ोकनायक सुखदायक “अजन जन्म” घरि आये हो ॥ 
माथे 'सुकुट! सुभग 'पीतांबर' उर सोहत #ुगु रेखा हो। 
'पख चक्र भुज चारि विराजत' अति प्रताप सिसु भेखा हो ॥ 
सुनो देव एक “आन जनम” की तुमसो कथा चलाऊ हो । 
तुम “मांग्यों में दयो नाथ हे तुमसों बालक पाऊ हो ॥ 
यह कहि साथा सोह अरुफाये 'सिसु हे रोवन क्'्गे हो' । 
'अहो वसुदेव जाड ले गोकुल' तुम हो परम सभागे हो ॥ 


दोनो अथो को उपयुक्त पक्तियों के अतिरिक्त अन्य पक्तियों भी देखिये-- 


सारावती-- 'सेष सहस फन ऊपर छाये' घन की बूँद बचावे हो । 
आगे “सिंह हुंकारत”! आवत निसेय बाट जनाबे हो ॥ 
यमुना अति जलपूर' बहत है, चरन कमल परसायो? । 
की ते न-- आगे ' जानु जम्ुन जल बूडी? पाछे 'सिंह दृहाडे! हो । 
“रन पसारि परसि कालिंदी! तरवा नीर ते आगे हो ॥ 
'सेष सहस फन ऊपर छायगो! गोकुल को अति भागे हो । 


सारावली-- 'पहुँचे आय महरि मदिरि मे' 'निक न सका कीन्‍्ही' । 
कीतन--.. पहुँचे जाथ महरि मंदिर मे” मनहिं न संका कोौन्‍हीं हो! । 
सारावज्ञी--- 'यह कन्या मोहि बकससि बीरजू” कीजे मो मन भायो हो । 
कीतेन--. यह कन्या सोहि बकसि बचु त' दासी जानिकर दीन्ही हो । 


। 





| सूरसागर, बधाई, ध० १७४ 
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सारावली---_ 'कंप बस को नास करत हैं कहा सश्लुक री सयानी । 
कीत॑ंन--... क्रूर कस सम बस बिनासन' समुके बिना रिस कीन्ही हो । 


स्ारावली-- 'पटकृत लिला गई आऊालसे! कस प्रतीति न सानी । 
भई अकास बानी” 'सुरदेवी' कस यहाँ अब आईं ॥ 
'तेरी सत्रु प्रगट कहुँ ब्रज मे” 'काहु लख्यो नहीं जाई । 
देसे मीन करत जल क्रीडा! जल में रहत समाई!? ॥ 
कीोतन---.. पकरत काया गई अफकासहि! दोड भुत्र चरन छूगाई हो । 
धागन गई बोली सुरदेवी! कस झूृत्यु नियराई हो॥ 
जैसे मीन जाल मे क्रोडइत” गने न आपु लखाई हो । 
तैप्तोई कप्त काल द्क्यो है! ब्रज में जादोराई हो! ॥ 
साराबली-- क्षम अपराध देवक्ी मेरी, 'दिख्यों न मेट्यों जाई! । 
मे अपराध किये सिसु मारोें कर जोर बिलखःई ॥ 
पुनि ग्रृह अभय 'सेज पर सोथौ' 'नक नींद नहिं' आबे । 
देन देस के दूत बुलाये! 'सबहिंन मतों सुनात्रै' ॥ 


कीतेन--. “बहु अपराध करे सिसु मारे! 'लिख्यों न मेठयों जाई हो! । 
'चचारि पहर सुख सेज पर निस' नेक हु नींद नि आईं हो ?॥ 
देस देस के दूत बुलाये? कासों है छुल केसो हो! । 
इसी प्रकार कृष्ण जन्म के इस वर्णन के कई शब्दु भी सूरदास के अन्य 
कीत नो मे ज्यो के त्यो प्राप्त होते है, जैसा कि “खड्ग'?, “कन्या” आदि । इस 
प्रकार इप वर्णन में साथा, शब्द, भाव, वर्णन पद्ति आदि सबका साम्य 
प्राप्त होता है । 
( ब्रज बरणुन ) 


सारावली-- “ नद॒रायथ घर ढोटा जायो महर महा सुख पायौ ! । 
विप्र बुल्लाय बेद विधि कीन्हीं, स्वस्ति वचन पढायो ॥ 
जाति कर्म पूजि 'पितर& सुर पूजन! विपम्न करायो | 
'दोय लख घेनु दई तिहिं ओसर” बहुतहिं दान दिवायौ ॥ 


इन पक्तियों से 'विभ्र बुल्ााय पितर पूजन”! आदि के तथा दाना आदि की 
जो वर्णन पद्धति अध्प्त होती है, वहो वर्णन पद्धति सूरदास कृत जन्माष्टमी की 
बधाई के अन्य पदों में भी मिलती है, जैसा कि--- 


सूरसारावली 





११५ 


“जांदीमुब 'पितर पूजय! अतर सोच हरे ।! 
“गनगेया गिनी न जाय! * “ते दीनी द्विजन अनेक |?” इत्यादि" 
“महरि जस्तोदा ठोठा ज्ञायो |! इत्यादिए 

“दुईं सुबच्छु लक्ष हे गेया नद बढायो त्याग९ |” 


सारावली --- 


*ए 
कात न--- 


सारावक्ी-- 


कील ने: + 


सारावली -- 


( ढाढ़ी ) 
“निज कुल”! बृद्व जानि! 'एक ढाढी गोवर्धन ते आयो | ४०६ 
नद जू मेरे सन आलद भयो सुनि “गोवधन ते आयो! 
हो तो तुम्हारे घर को ढशढी” सूरदास मेरो नाउें 
बहुत दान दिये 'डपनदु जू” रतन कनक मणि हीर । 
'घरानद' घन बहुत दीन्‍हा ज्यों बरखत घन नीर ॥ 
कुंडल कान कठ साला दे “भर वनदः अति सुख पायो 
सीधो बहुत 'सुरसुरानदे! गाडा भरि पहुँचायो। 
* कर्मा धर्माददु कहत है बहुत दान दिवायो । 
महानद 'सुरसुराचद' नदनद्‌ सुख के । 
घिरा नद' भर वनद' ओर 'उपनद” परम उपकारी ॥ 

व ) 
प्रथम पूतना कंस पठाई” अति खुदर वपु धारयऊ 
“लीन्हे खेच आन विपमय युत! देह विकल्न तब कीनों ॥ 
थयोजन डेढ”ः विश्पष बेली सब चूर चूर कर डारे । 
प्रथम कम पूतना पठाई' । 
अति मंहिनी रूप धरि खीन्‍्हे! । 
'पय सग प्राण ऐच हरि दछ्ीन्‍्हों' 'जोजन डेढ' गिरी मुरकाई । 
इत्यादि-- 


कमल. अलाफाान, 


_अधम्यमिका,: 


इसी प्रकार करवट, शकट, तृणावत्त ओर नामकरण आदि के पदी का भी 
मिलान करने पर वही शब्द, वही भाव, वही दर्शन पद्धति का साम्य दिखलायी 
देता है | करोटी, बूंढे बबू आदि शब्द भी सूरदास के पदों मे मिलते है, जिनका 
डा० वर्मा ने नही मिलने का उल्लेख किया है| । 





* ब्रिज भय महरि के पूत! इस पढ की पक्षियाँ है । 


+ हों एक नई बात सुनि आई" इस पद की पक्ष 
बू 'आज अति बाद्यो है अतुराग” ( सूरसागर ) इस पद की पक्ति 


है । 
शा 


/+ ४१ 
_अमपाउल 


| सूरदांस, पृष्ठ ७६ 


१९८ प्रथ-निरणेय 


/ कट हर 
€ रामजन्म का वर्णन ) 


सारावल्ी -- “देत दाना नृपराज हद्विजन को सुरभी हेम अपार । 
आये देव ओर 'मुनिजन' सब दे असीस सुख भारी ॥” 
कीतन---. आनंद आज नृपति दपरथ घर । » » 
ऋषि मुनि! वेद सघुर धुनि उपजत दान' विधान करत 
एति ओसर । ८ १ 
जिस प्रकार रास रा भोजन विषयक वन सारावल्ली मे 
प्राप्त होता है, उसी प्रकार सूरदास के अन्य पदों में भी मिलता है। 
जैसा क्रि-- 
( राम भोज्ञन ) 


सारावली-- “ बैठे संग बाबा के 'चारो सेया जेवन ल्ागे । 

लघु लघु ग्रास राम मुख मेलत आपु 'पिता सुख मेलत' ॥ "१८४९ 
कीतन---.. ४“ जननि “अपुने हाथ जिमावति' । 

“भोजन करत अत एक थारी' छोचन लाल सिरावत | ? 


( नरसिंह विषयक ) 
सारावल्लनी-- '“निरगुण सगुण होय में देख्यों तोसो भक्त न पाऊ' । 
'सुन प्रह्लाद प्रतिज्ञा मेरी! तोको कबहुँ न त्यागू ॥ 
कीतन-- तोलो हों बेकुठ न जैहो । 
'सुन प्रहल्ाद प्रतिज्ञा मेरी! जोल्लो तो सिर छन्न न देहो । 
“निर्गुण सगुण हेर सब देखे तोसों भक्त मैं कबहू न पैहो'॥ 


(वामन विषयक ) 


साराचली-- “ करी वेद घुनि! नृप द्वार पै मनहु महा घन गाजै । 
, 'सुनि घायो तबहिं बलिराजा आय 'चरन सिर नायौ' ॥ 
“चल्षिये विप्र यज्ञ शाला मे! जहाँ द्विज चर सब राजे | 

“तब छुप कहेड कछू' हिडी मॉगो 'रत्नभूमि' मणिदान ॥ 

हय गज हेस रत्न पाटबर देहों प्रगट प्रमान । 

तब बोले वासन यह थानी सुन प्रहल्लाद कुच्च भूप ॥ 

'बहुत प्रततेम्नह लेत विप्र'ं जो 'जत्य परत भव कृप! । 

'तीन पेड बसुवा हम पे! 'पर्णकुटी! इक कारन ॥ 


सूरसारावली ११६ 





लि 


“जब नृप भुव सकदप कियो है! क्वागे देह पसारना । 

'एक पेड में! बसुच्रा नापी एक पंड' सुरकोक ॥ 

'एक पेड दीजै बल्षिराजा' तब हूं हो बिन सोक । 

'त्ापो देह हमारी द्विजवर' सो 'सकल्पित कीन: ॥ 
कीतन---.. राक्षा एक पडित पोरि तिहारी। » » » 

'मुनि धुनि बल्िराजा उठि चाये! आहुति यज्ञ बिसारी । 

सकल रूप देख्यों जू विप्र क्रो 'कियो दडोत जुहारी' ॥ ४ 

चलिये विप्र जहाँ यज्ञ वेदी” बहुत करी मनुहारी । 

ज्ञो मांगो सो' देहो तुरत ही हीरा रतन भडारी'॥ ४ 

रहो रहो शजा अधिक न कहिये दोष लगत है भारी' । 

'तीन पेंड वसुधा मोहि दीजे' जहाँ रखो 'घर्म सारी? । € » 2९ ४ 

ले 'उदक सकदप जो कीनों' वामन देह पसारी ॥ ७ 

जय जयक्रार भयो भूमापत “द्वय पेड भई' सारी । 

“एक पेड तुस देहु तुरत ही' के वचनन सत हारी ॥ ८ 

सत नही, छॉडो सतगुरू मेरे नापो पीठ हमारी! । 


( होरी वरणन् ) 


होरी वर्णन में एक मास की वर्णन की शल्ी का * कछु दिन ब्रज ओरे 
रहो ” इस पद से साम्य है । 


इस प्रकार सारावली की प्रत्येक लीला सूरसागर और सूरदास के भ्रन्य 
पदों की भाषा, उनके भाव आदि से मिलती है, जिनके स्पष्टीकरण मे सकडो 
पृष्ठ और चाहिये, इसलिए हस उस बृहद्‌ अनुसधान के कार्य को अपने 
उत्साही पाठकों के लिए ही छोड देते है। पाठक अवश्य ही उन सबका 
मिलान कर इस कथन की वास्तविकता की जाँच करेंगे, ऐसी हम आशा 
करते है । 

सार/वल्ली और सूर की अन्य रचनाओं मे ग्राप्त कुछ विशिष्ट प्रकार के 
शब्दों का एक सा उल्लेख इस प्रकार है:-- 

धप्नधद्वारा, रतन चौक, सुनो सूर', ऑंकवर', फंगुवा', सत्र, 'कोषि' 


कं. 





ह.। 
* बसत वमार के परदों में । 
+ बधाई के पदों में । 


१२० प्रंथ-निर्णेय 





'कटकट””, 'सगुण निर्गंण[', 'थाप[!, “'चोतनियाए, मनो?, “जन्म पत्रनिफा!, 
'फगुलिया।”, अकवार', अशरण शरण”, बकस', आनकदुदुमि', 
'अधाधंध]?, 'नाथ , 'रियनलील।' इत्यादि । 

डे 

इनसे भी सारावल्ली के कर्ता सूरदास है, इस बात की पुष्टि होती दे । 


[० मी 6९ के के ॥ 
उक्त कथन का विशेष समथन आगे के प्रसाणों से ओर होगा, अतः 
इस बात को हम यही पर समाप्त करते है । 


२-आअ।त्म वृतांत -- 

(अ ) सूरदास श्री बह्लभ गुरू के शरण में आने से पूर्व 'कम ज्ञानादि 
मे विश्वास करते थे । 

(ब ) किंतु जब श्री बत्लभ गुरू ने उनको तत्त्व सुना कर लीला भेद को 
समझाया, तब वे अपने पूवे विश्वास को भ्रम समझने लगे और तभी से 
उन्होने उस छीला का गायन किया, जिप्का सार € सैद्वांतिक तत्व रूप ) यह 
सारावल्ली है । 

सारावली के इन कथनों की क्रमशः पुष्टि सूरदास के अतः्साक्ष्यों से 
इस शकार होती है--- 

(ञअर-कम ज्ञानादि विश्वास ) 
(१) “ करम गति टारी नांहि टरे । ? 
(२) ०" रे मन ! चिता ना कर पेट की । ?? 

इत्यादि पदों से सूरदास का कर्म पर अटल विश्वास जिस प्रकार जाना जा 
सकता है, इसी प्रकार सब दिन होत न एक समान! तथा च “भजन बिलु 
बेल बिराने है हो! आदि पदों से उनके ज्ञान तथा उपासना-भक्ति की प्रारंमिक 
अदा को भी जाना जा सकता है । 





“ करखा के पदो मे । 
| चृततिद जयती आदि के पद्ो में । 
न शगार के पद में । 


मे 5 प्रदास पे क्से भ्जि भैगी 4 घं बी । हु हा पते 2 
॥॒ क॑ परदास एप 7] अवाध थे सरकार प्‌ शब्द सामान्य पर्दा 
में प्राप्त होते हैं । 


सूर-सारावली || 


गिल नलासाातााा बा का, अम्मा 


ल्‍ई 
हा अ 


( ब--बदलभ शुरू से ततक्त्व-लीला ज्ञान ) 


(१ ) ८४ श्रो बदलभ भले बुरे तोड तेरे। ? 
(२) “ दृढ़ इन चरनन केरो । ” 
इन पदों से सूरदास श्री बल्लभ गुरु के सेवक थे, यह बात 
स्पष्ट होती है । 
अब प्रथम यह जानना आवश्यक है कि श्री बल्लभ गुरु ने सूरदास को 


कौन सा तन्‍्व सुनाया ओर किस लीला भेद को समझाया था, जिनकी सूचना 
सारावल्ली मे दी रायी है, तभी उस पर आगे विचार किया जा सकता है। 


उक्त बात का ज्ञान वार्ता से होता है| वार्ता में लिखा है कि सूरदास को 
महाप्रभु ने शरण में लेकर “ दशम स्कथ्र की अनुक्रमणिका ” और “ पुरुषोत्तम 
सहखनाम ” खुनाये थे, जिनसे सूरदास को भागवत की टीका स्वरूप 
श्री सुबोधिनी का ज्ञान हुआ था । “इस ज्ञान के आधार पर ही सूरदास ने 
श्रीमद्भागवत के प्रथम स्कथ से द्वादश स्कथ पर्यत की ल्ीलाओ का 
कीतन किया” | 

वार्ता के इस कथन की पुष्टि सूरदास के इन पदों से होती है--- 

(१) “ गुरु बिनु ऐसी कौन करे । ” 
इस पद में सूरदास कहते है कि-- 
भवसागर ते बूढत राखे “दीपक हाथ धरे । 
सूरदास का सॉकेतिक यह 'दीपक' ज्ञान अदीप रूप श्रीमद्भागवत है । 


महाप्रभु ने श्रीमदूभागवत को ही कलिकाल रूप अज्ञानाधंकार को दूर करने 
वाला “प्रदीप कहा है। जैसा कि -- 


४ श्रीमद्भागवतप्ररीपम॒धुना चक्र मुदा वल्शञक' । ”” ८ निबंध ) 





“ “पाछे आप दशम स्कव की अनुक्रमणिका करी हती सो सूरदास को 
सुनाये ५५ *८ * सो सगरी श्री सुबोविनी को ज्ञान श्रो आचाय जी ने सरदास के 
हृदय में सथापन कियो | &» » ता पाछे श्री आचाय जी ने स्रदास क॑ 
पुरुषोत्तम सहखनाम! सुनायो,। तब सगो श्री मागवन की लीला सूरदास के 
हृदय मे स्फुरी । सो सूरदास,ने प्रथम स्कव श्री भागवत सो द्वादश सकब पर्यत 
कौतेन वर्णन किये । ?? ( प्रा० वा० २० पृ० १४-१४ ) 


स्ू० १६ 


; २२ प्रथ-नि रण है| 





इसलिए सूरदास ने भी उक्त पद मे भागवत का ही दीपक! शब्द से 
संक्त किया है। । महपल्ु के मत से इस कलिकाल में श्री कृष्ण के नाम 
स्वर्प यह भणवत शास्त्र ही जीव के उद्घार करने मे एक मात्र समर्थ है, 
इसीलिए सूरदास ने भव सागर ते बूहत राखे' शब्दी कप सी वहाँ प्रयोग 
किया है | अस्तु । 


मदपभु ने 'ुरुषेत्तम सहल्नताम' को श्रोमक्षागत्रत के सार समुच्चय! 
रूप कहा है, क्यो कि श्रीमद्भणवत मे से ही महाप्रभु ने शुद्दाद्देत सिद्धांत 
प्रतिपादक एक हजार नामो फो उद्छुत कर पुरुषोत्तम सहल्लननाम' की रचना 
है, इसलिए महाप्रभु ने तत रूप पुरुषोत्तम सहश्लनाम! के उपदेश द्वारा 
श्रीमद्भायवत रूप ज्ञानदीपक का हो सूरदास को दान किया था । इस 
प्रकार सूरदास के उक्त पद्‌ से वार्ता के पूछे कथन की तथा सारावली के “तत्व 
सुनाया” बल्ले उल्लेख को पुष्टि होती है । 


अब लीला भेद बतायो! वाले कथन को स्पष्ट करेगे | श्रीमद्भागवत के 
तत्व स्वरूप 'पुरुषोत्तत सहदखनाम! मे महाग्रभु ने श्रीमहृमवत की सर्ग 
विसग, स्थान, पोषण, उति, मन्वतर, इशानुकथा, निरोध, मुक्ति और 
आश्रय इन दशविय लीला सूचक नामों का स्फधानुसार निरूपण किया है | 
अत. 'सहस्ननाम' के उपदेश द्वारा उक्त ल्ीजा स्ेद को महाप्रश्ु ने सूरदास 
का समकाया था, जिपसे समग्र भागवत का अर सूरदास के हृदय से 
स्फुरायस,न हुआ था । इस कथन की पुष्टि जिप प्रकार वार्ता के “सगरे 
श्रटभागवत की लैला सूरदास के हृदय भे स्फुरी” दस उल्लेख से होती है, उसी 
प्रकार आगे आने वाले पद से भी होतो है--- 





+ स्रदास ने निम्न पद में श्रीएद्ट,गयत को 'ज्ञानदीप' स्पष्ट रूप से मी ऋद्दा है- 
* निगम कहपतर पकव फल सुक मुख ते जु दयौ । 
श्री सुकदेव कृपा करि के अति परीक्षित ख़पन पयौ॥ 
“ज्ञानदीप हिरदे”? प्रगटायों मनोकामना क्राज लगौ। 
जग में प्रकास करें हरि कथा उँर कौ तिमिर सबहि गयीं ॥ 
'सूर्‌ स्थाम सुन हो रसिक्नमनि बारबार रस पीबो नयो । ”? 


रु ( ए सर्व >> कप + 
' समलीलाप्रवतेकः ?,. * विसगकतसर्वेश, ?, : स्थितिन्नीलाबिबिर च्युते। 
विजयप्रद । ? इत्यादि । 


छूरय-भाराव नी 


न्पटो 
/ हैँ 
श्र 





श्री भागवत सकल गुन-खातनि। 
सरग, विसगे, स्थान रु, पोषण, उति, मन्वंतर जानि॥| 
इस, प्रल्लय, मुक्ति, आश्रय पुनि, ये दस लक्षन होय। 
उत्पत्ति तत्व” 'सग' सो जानो 'ब्रह्माकृता' विसर्ग' है मोय || 
कृष्णु 'अनुग्रद” पोषण'कहिये क्ष्ण 'वासना'उति ही मात्तों 
आले धर्मन की! प्रवृत्ति जो, सो 'मन्चतर' जानो ॥ 
“हरि हरिजन की कथा' होय जहाँ सो 'इशानु' ही मान ।| 
जीब स्वत. हरि ही मति घारें रो भनरोध'! हिय मान || 
'तजि अभिमान कृष्ण जो! पावे सोई 'मुक्ति' कहावे । 
उत्पत्ति, पालन, प्रलय करे जो हरि! आश्रय” कहावे।। 
सूरदास हरि की 'लीला! लखि कृष्ण रूप हे जाते! । 
महाप्रभु ने उक्त सर्गांदि लीलाओ का क्रम तथा अथ इस बकार 
किया है--- 
आनंदस्य हरेलीला शाब्रार्थों दशधादि स । 
अन्न सर्गों, विसगेश्व, म्थानं पोषणमूतयः । 
मन्वंतरेशानुकथा. “निरोधो” मुक्तिराश्रय । 
अधिकारी साधनानि द्वादशाथोम्ततोड्न्रहि ।। (निबंध) 
अथ-- आनंद रूप हरि की क्लील्ा वह इस समग्र भागवत का अर्थ है ।” 
“वह लीला! सरगग, विप्तगं, स्थान, पोषण, उति, मन्वन्तर, इशानुकथा, निरोध, 
मुक्ति ओर आश्रय के नाम से 'द्शधा” है । 
अधिकारी के सेद को दिखाने वाला प्रथम स्कथ है। सच प्रकार के ज्ञान 
कहने वाला साधन रूप द्वितीय स्कथ है । तृतीय स्कघ से सर्गादि लीज्ञाओ 
का क्रम है । महाप्रभु के सिवाय भागवत के सभी टीकाकार अआआ्राश्नय ” को 
॑न्रोध! के स्थान पर और 'निरोध! को अतिम आश्रय! के स्थान पर रखते है, 
क्रिंतु उसकी असगति को महाप्रभ;ु ने अपनी सुबोधिनी में अच्छी तरह से 
स्पष्ट कर दिया है: । 
सूरदास ने भी अपने उक्त पद में निरोध (प्रत्नय) को अध्टम ही माना है । 
यह उनऊो महाप्रभु ही के द्वारा ज्ञागवत के लीज्ा भेद के ज्ञ/न-प्राप्ति का 
सूचक है । 





« देखों दशमरकंव सुबोबिनी की का रेकाएँ। 





६२५४ थ्रथ-निणशय 


इन लौलाओं के महाप्रभु द्वारा बतद्याए हुए लक्षणों को ही सूरदास 
ने भी उक्त पद में कहा है । इससे उक्त बात की ओर पुष्टि होती है। 
महाप्रभु ने इन ल्लीलाओ की व्याख्या इस अकार की है--- 


“अशी रम्यविष्णा।', पुरुष शरीर स्वीकार: 'सग!.। पुरुषादूबद्या- 
दीनामुलत्ति 'विंसर्ग:, उत्पन्नानां तत्तन्मयोदया पालन स्थान, स्थिता- 
नामभिवृद्धि: 'पीषण', पुष्टानामाचार 'ऊति:, तत्रापि सदाचारो 
'सन्वन्तरम! तत्रापि विष्णुभक्तिरोेशानुक॒था भक्तानां प्रउच्चाभावो 
'निरोधः निष्पपश्चानां स्वरूरलाभो 'मुक्ति ', झुक्तारनां ब्रह्म स्वरूपेणा- 
वस्थान माश्रय: ।”? 

आचार्य श्री के इस कथन का अर्थ वही होता है, जो सूरदास से उक्त 
पद मे सरल्रीत्या किया है| । इससे जाना जा सकता है कि मह्रभ् ने 
लीलासेद से भागवत के द्वादश स्कधो का अथ पुरुषोत्तम सहखनाम के उपदेश 
द्वारा सूरदास के हृदय मे स्थापित किया था | इसी के अनुसधान से सूरदास ने 
श्रीमद्भागवत को दो प्रकार से गाया था । एक द्वादुश स्कधात्मक क्थ। रूप से, 
जिसको सूरसागर कहते है, ओर दूसरे उसके सिद्धांताव्मक सर्गादि दशविश्र 
लीलाओ के सार-तत्व-रूप से, जिसको उन्होने सारावल्ली नाम दिया है । जैप्ा 
कि आगे स्पष्ट किया जा रहा है, सारावल्ली 'पुह्पोत्तम सहस्रताम' के आधार 
पर की गयी होने से उसमे उन लीलाओ के अनुकूल श्रोर पोषक अन्य पुराणादि 
की कथाओ का भी समावेश हुआ है। “पुरुषोत्तम सहखनाम' मे आचाय जी 
ने श्रीमद्भागवत की दशाविध लीजाओ के एक हजार नामी के उपरांत अन्‍य 
पुराणादि से भी तत्तत्लीला पोषक ७६ नामो को विशेष रूप से उद्धत किया है । 
जैसा कि--- 

' पद्चसप्तति विस्तीर्ण पुराणांतर भाषितम्‌ ।९ २४६ 

इसीसिए सूरद'स ने भी अन्य पुराणादि की कथाओ को स्वीकार किया है । 

महाप्रु जी श्रीमद्भागवत से अविरुद्ध ऐसे सगांदि पांच लक्षण वाल्ले अन्य 
पुराणों को भी 'हरि का स्वरूप! सानते है| । 


शी 
| 


तत्त रूप से । 
देखो विबंत प्रकाश! आदि अंथ । 
पुराण हरिरेवत्तः । पुराशै्रपि सर्वेषु तत्तदपों हरिध्तथा । (दिबब) 


छ्कर्‌ 


सर-सारावली ५२ 


भागवत के प्रथमस्कन्र से द्वादशस्फथ पयंत कीतनो की 'सूरतागर! नाम 
से प्रभिद्धि है। यह असिद्धि महाप्रभु के समय से ही है, इयोऊि वार्ता से लिखा 
है कि महाप्रभु सूरदास को देखते तब “आओ सखूरसागर !? इस प्रकार कहते थे | 

महाप्रभु श्रीमक्भागवत को 'सागर? मानते है। जैसा कि-- 

“हयांवेशित चित्तत श्रीमड्भागवत सागरात्‌ ।” (पु० सहस््ननाम) 

भागवत की इन्ही दृुशविव खोलाओं को सूरदास के हंदय मे 
स्थापित कर सूरदास को भी महाप्रश्चु ने सागर! बना दिया था । इससे सूरदसम 
“भागवत' स्वरूप हो चुके थे, इसलिए ही महाग्रभु उनको सागर! कहते 
थे । महाप्रभु द्वारा कहा हुआ 'सागर' नाम सूरदास के हृदय से डच्छुलित 
लीला भावो के तरग रूप पदो से साथक हुआ है । 

जैसा कि पहले कहा गया है आओ सूरसागर ? कथन की पुष्टि “सागर सूर 
विकार जल भरचौ”?” वाले अत'साक्ष्य से होती है। इससे मानना होगा कि 
महाग्रभु के समय में ही सूरदास भागवत की द्वाद्श स्कधात्मक ल्ीलञाओ को 
विशेषतया गा चके थे, तभी तो वे डस समय में भी सागर नाम से प्रसिद् थे। 


अब सारावत्ी के 'एक लक्ष पद बद' व,्ले उल्लेख पर विचार करेंगे। 
यहाँ 'एकऊ लक्ष' बाला कथन सख्या वाची नही है, कितु वह कृष्ण का सूचक 
है। अर्थात्‌ श्रीमद्भागवत में नवल्नक्तण-सर्गादि नव लीलाओ से लच्य-आश्रय- 
स्वरूप-श्रीकृष्ण का ही निरूपण किया गया है । इसलिए इन दशविव लोलाओं 
को गाने के पूर्व उन ल्लीलात्मक श्रीकृष्ण के पद की वदना सूरदास ने की है । 
इस कथन का समथन 'सूरमागरों के सागवत-माह/म्थ बले प्रारभिक 
मगलाचरण के इस पद से होता है-- 
“बदोी श्री गिरिधरनलाल के चरन कमल रज सदा सीस बस । 
जिनकी कृपा कटाच्छु होत ही पाया परम तत्व लीला रखा ॥। 
नद॒दास ने भी अपने श्रीसद्भागवत भाषा के मगल्लाचरण से नव लक्षण से 
ख्य श्रीकृष्ण की वदना की है । 
नव लक्षण करि 'तबाच्च! जे, दसय्य आश्रय रूप । 
नद बदि लो ताहि को श्रीकृष्णास्थ अनूप ॥। 
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१ कांकरोली सरस्वती भंडार मे प्राप्त सूरसागर के सागयत माहातप वशेन 
के प्रारंभिक मंगला चरण का पद । 
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उक्त सब प्रमाणों से यह निश्चित होता है कि महाप्रश्चु ने सूरदास को 
श्रीमद्भागवत के तत्व रूप! पुरुषोत्तम सहखनाम! को सुनाकर श्रीमज्ञागवत्त 
और उसकी दशविच लीलाओं के भेदीं को समझाया था। उसी ज्ञान के 
आधार पर सूरदास ने समस्त सागवत और तदनुकूल अन्य पुराणान्तरों की 
तत्तलीजला विषयक सहायक कथाओं को भी श्रीनाथ जी की पद-वदना कर 
गायन किय्य है। ये कथाएँ महाप्रभु द्वारा 'सूरमागर'के नाम से प्रशिद्न हुई ओर 
इन्दी लीलाओ्रो-फ्थात्रों के सेद्रातिक तत्व सार-रूप से उन्होंने सूर-प्ारावली को 
गाया था, अतः इन दोनो का मुख्य आधार भागवत होते हुए भी इन दोनो 
की रचनाओं के दृष्टिकोण भिन्न-भिन्न थे । 
(च) अब हस श्रीमक्वागवत स्वरूप सूरमागर के सार रूप 'सारवली' 
पर विचार करेगे-- 
सूरसागर में श्रीसक्धागववत की दशविध लोौलाओं का उसके स्क, 
प्रहरण और अव्पायानुपार प्राप्त कथाओ द्वारा गायन किया गया है । इन 
कथाओं में श्रीकृष्ण के अनेक अवतार ओर उनकी अनेक ल्ौलाओ का 
स्पष्ट ओर अस्पष्ट रूप से प्रतिपादन हुआ है। महाप्रभु ने श्रीमद्धागवत की 
अनेक अस्पष्ट लील्ञाओ को भी अपनी सुबोधिनी मे कई स्थानों पर स्पष्ट किया 
है| । इससे जाना जा सकता है कि श्रीमज्ञागावतत मे गूढ रूप से भी कई 
लौखाओ का वर्णन हुआ है । 
महाप्रभु ने “पुरुषोत्तम सहखनाम' मे श्रीमह्भागवत की स्पष्ट और 
अस्पष्ट सभी लीतलाओ को उत्तके तत्व रूप एक हजार पचहत्तर नामों से प्रकट 
किया है। इसलिए पुरुषोत्तम सहस्ननाम! को महाप्रश्चु ने'भागवत सार समुच्चय' 
कहा है | सूरद/स ने भी इरपी 'सहस्ननाम' के आधार पर अपने सूरसागर की 
ल्ीलाओ, कथाओं के सार तत्व रूर इस सारावल्ी की रचना की है। 
इसलिए भागत्रत को गूह लीलाएँ भी, जो “द्वादुश स्कंधो के क्थात्मक! 'सूर- 
" सागर' में स्पष्ट रूप से वर्णित नही हैं, सारावल्नी मे स्पष्ट हुईं है । 
जिस प्रकार महाप्रभु ने भागवत के सार रूप पुरुषोत्तम सहलनाम को 
“भागवत सार समुच्चय' रूप कहा है, उसी प्रकार सूरदास ने सूरसागर के सार 





स्वभावत एवं खिन्ना ता त्यक्ता अन्‍्यर्ण सहस्थित इति । तत्तश्चेत्‌ 
समागत्य अकर्षण हसति, सुतर। क्षोस् प्राग्योति ( १०-३१-:० सु०) यहाँ 
खंडिता को स्पष्ट किया हैं । 
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रूप इस ग्रथ को 'सार।वल्ली' कहा है। इस प्रहार 'साराबली' नाम भ 


पुरुषोत्तम सहखनाम के सार समुच्चय' नाम पर ही आधारित है । 


३6 


अब हम सारावल्ला! के ताजिफक सार वाले कथन की ग्रामाणिकता 
'बुरुषोत्तम सहस्रनाम! के नामों से स्पष्ट करेंगे। पुरुषोत्तम लहचनाम के स्रारभ 
मेँ महाप्रभु ने श्रीकृष्ण के स्वरूप का इस अकार ग्रतिपादन किया हँ-..- 


१ श् हे 
श्रीकृष्ण ', सबचिदान दो, नित्यत्ीलाविनोदकृत्‌ | 


४ 4 द्व 
सर्वागमबिनोदीच, लक्ष्मीश:, पुरुषोत्तम ।६। 
०] प्र & 5०] 


आदिकाल्त: सवकाल , कालात्मा, माययावृत- ।&॥ 
इन्ही नासो के अनुसार सूरदास अपनी सारावल्ली के प्रारभ मे श्रीकृष्ण 
के स्वरूप का इस प्रकार वर्णन करते है--- 
अविगत, आदि, अन त, अनपम, अलख, पुरुष, अविनासी । 
पूरनब्रह्मा, प्रकट पुरुषोत्तम, नित निज जोक विल्ञामी ॥ १॥ 


सारावली के इस वर्णन मे पुरुषोत्तम सहस्वनाम? के उक्त नामों का इस 
अक्लार समावेश हुआ है--- 


(छ) (७) 
“१ 'अविगत' > सर्वागसविनोदी, २ आदि' ८ आदि काल ,३.- अनंत! ८८ 
(य) (४) (१०) 
सर्वेकाल,, ७. 'अनूपम -लच्मीश , ९, अलख!' ८ माययात्ृत , ६ पुरुष! <- 
(६) (६) (१) 


सब्चिदानदी, ७ 'अ्रविनासी' - कालात्मा, ८. ' पूरनब्रह्म ! - श्रीक्षप्णः, 
(६) 
£ 'प्रगट पुरुषोप्रम! 5 पुरुषोत्तम,, १० “नित निजलोकविज्ञासी! - नित्य 
(2) 
छसीलाविनोदकृत्‌ । 
सूरदास 'नित निज लोक विखासी” का विशदीकरण सारावल्ती मे 
इस अकार करते है-- 





# इन नामों के स्पष्ट अर्थों फ्ो-जानने के लिए देखो, गो० श्ररघुनाथजी कत 
'पुरुषोत्तम-सहस्तताम की टीका! तथा महाप्रभु कृत सुबोधिनी आदि 
अन्य साहित्य । 


श्श्द् ग्रंथ- निया यृ 


'नितव्यल्नीलाविनोदक्क्ृत” नाम का विवरण--- 
'जहाँ व दावन आदि अजर जहाँ कुज लता विस्तार । 


तहें विहरत प्रिय प्रियतम दोऊ निगम भ्रग गजार ॥२॥। 
रतन जटित कालिंदी के तट अति पुनीत जहाँ नीर । 
सास्स हस चशोर मोर खग कूजत कोफिल कीर ॥३॥ 
जहाँ गोवद्धांन पर्वत सशिमय खसघत कंदरा सार। 
गोपिन मंडल मध्य बिराजत 'निशदिन करत बिहार! ॥४॥ 
आगे पुरुषोत्तम सहखनाम के 'भक्तोद्वारप्रयत्नात्मा , जावात्ऊर्ता' 'जगन्मयः ।! 
नामी का विशदीकग्ण सूरदास ने सारावली मे चोबीस अवतारों के वर्णन से 
तथा सृष्टि की उत्पत्ति और तत्वों से किया है। जेसा कि--- 


खेलत खेलत चित्त मे आई 'सष्टि करन बिस्तार' | 
अपुने आपु करि 'प्रगट कियौ है हरि पुरुष अवतार ॥५॥ 
इसमे “'जगत्कर्ता' नाम का सूचन है। इसका विस्तार आगे और भी 
किया गया है। आगे 'जगन्मय नाम का सूचन इस प्रकार हुआ है-- 
'कीने तत्त्व प्रगट तेही क्षण सबे अष्ट अरु बीस |! 
इन अद्ठाईस तत्वों से परत्रह्म ही इस जगत्‌ रूप हुए है, ऐसा शुद्वाह्वैत 
सिद्धांत है] अतः इससे 'जगन्मयः” नाम का खूचन होता है । 
चौबीस अवतारो का हेतु मुख्यत. भक्तो के उद्वार का है, इसलिए उनके 
वर्णन से 'भक्तोद्धारप्रयत्नाव्मा' नाम का स्वतः बोध होता है। 
सारावली मे सर्गादि दस लीलाओ का इस अकार वर्णन किया गया है - 
महाप्रभु ने सर्ग लीला दो प्रकार की मानी हैं--अलोकिफ और लोकिक । 
अलौकिक सर्ग श्रीकृष्ण की “निगुंण-त्रिगुणातीत-ल्ीखा सूष्टि की उत्पत्तिः 
है । इसका वर्णन सूरदास ने सारावल्ी के प्रारभ में पूर्वोॉक्त २-३-४ तुको में 
तथा आगे भी किया है । 
छौकिक सर्य अद्टाईस तत्व आदि की उत्पत्ति है । इसका वर्णन सारावली 
में तुक € से १० तक किया है। इस डय्पत्ति का प्रकार भी महाप्रभु के कथना- 
नुप्तार ही है, जैसा कि महाप्रसु अपनी “भगवध्पीठिका! से सुष्टि-उत्पत्ति का इस 
प्रकार वर्णन: करते है -- > 


द 


नं 


मिमी मल मकर का मुाााााााााा आए ल्‍ए्ए्र्रणएएएएणएाएं 


“अष्टाविशति तत्वाना स्वरूप यत्र वे हरि: ।! (निबंत्र) 
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“श्रीपुरुषोत्तमरय सप्टेरिच्छा यदा जायते 'तदा गविकाश्मिरयागो 
यथा वह्नि: प्रजायते तथा कालोऊचक्षराज्जात. सदानंदकटाज्षत प्रथक्‌ 
भवति | श्रवो रंधादुत्पाद्यत काल्लात्पकृतिपुरुषी! । 'प्रकृतेग॒णात्मको 
नारायणो? लक्ष्मी पतिः | 'तध्य” मनसो विष्णुः। लल्ाटाददः । नामि- 
कमल्ात्‌ “ब्रह्मा जातः ।० 

इसी को सूरदास ने सारावली में इस प्रकार कहा है-- 

“खेलत खेलत चित्त मे आई सष्टि करन विस्तार। 
“अपुने आप करि! प्रगट कियो है हरि पुरुष अवतार ॥५॥ 
साया क्षोभ क्रियो बहु बिधि करि 'काल पुरुष के अग । 
राजस तामस सात्तविऋ' त्रंगुरंश' प्रकृति पुरुष' का संग ॥8॥ 
तलथाच-- 
अष्टाविशति तत्त्वानां स्वरूप यत्र बे हरिः । 

इस निबंध वाक्य और “तत्वकर्ता! यह 'सहख्नास! वाले ( श्लोक २७॥ ) 
नाम के अनुसार सूरदास सारावली मे र८ तत्वा का इस प्रकार उल्लेख 
करते है-- 


कीने तत्त्व प्रगट तेहि क्षण सब अष्ट अरु बीस । 
तिनके नाम कहत कवि 'सूर! जो 'निगण” सब के इस ॥ज।॥ 
(पृथ्वी, अप','तेज!,'चायु', नरम, संज्ञा 'शब्द', परस” अरु गधे! 
रस” अरू रूप , ओर 'मन',बुद्धि',चित्त', अहंकार! मति अंध ॥५॥ 
पान!, 'अपान!, व्यान', ,उदानो, और कहियत 'प्रान! समान । 
तक्षुक', 'धनंजय!, पुनि दिवदत्तः ओर 'पोड़क' 'शख 'बद्रुमान! ।६॥ 
राजस', 'तामस', 'साक्ष्विक' तीनों जीव, ब्रह्म सुखधास। 
अट्वाइस तत्त्व यह कहियत सो कवि सूर जा नाम ॥१०॥ 


इस प्रड्मार द्विविध सर्गों के वशन के अनंतर ब्रह्मादि की उत्पत्ति से 
सूरदास विसर्ग का इस प्रकार वर्णन करते है-- 


नासि कमल नारायण”! की सो वेद गरभ अबतार। 
नाभि कमल में बहुत ही" सटक्यो तड न पायो पार॥१९॥ 
तब आज्ञा भई यह हरि की नभ करो परम तप आप। 
तब ब्रह्मा तप कियौ चए सत दूर किये सब' पराप ॥१२॥ 
तब दर्शन दीन्हों करुणशाकर परमधाम निज लोक । 
ताकौ दर्शन देख भयौ अज सब बातन नि,शोक ॥१३॥ 


ल्ू० ९७ 


१३० * प्रंथ-निणाय 


जहाँ आदि 'निञज्लोॉक' महानिधि “समा सहस संजूत । 
आंदोलन भूलत करुणानिधि रमा सुखद अति पूत ॥१४॥ 
अस्तुति करे बिबिध नाना करि परम पुरुष आनंद । 
जै जै जै श्रुति गीत गाय के पढत है नाना छंद ॥१श॥ 
आज्ञा करी नाथा चतुरानन करो संष्टि विस्तार। 
होरी खेलन की बिधि नीकी रचना रचे अपार ॥१६। 
दश ही पुत्र भये ब्रह्मा के जिन संच्यो संसार। 
रवायभू मनु प्रगट तब कीने अरू शतरूपा नार ॥९१७॥ 
सारावली के इस वर्णन से ब्रह्म की उत्पत्ति नारायण के नाभी कमल से 
हुई, ऐसा ज्ञात होता है । यह बात पूर्वोक्त 'पीठिका” के उल्लेख के अनुसार ही 
है | इसी प्रकार ब्रह्म को जिप्त “निज ल्ोक' के दर्शन कराये है, वह 'अत्लौकिक 
सगे! का सूचक है। महाप्रभु ने-- 
' नमामि हृदयेशेषे लील्ाक्षीराव्घिशायिनम । 
'ल्द्मीसहस्र लीलामि:? सेव्थमानं कल्ानिधिम्‌ ॥?” 
इस श्लोक मे भगवान के दिव्य रूप का जो उल्लेख किया है, उसी के 
अनुसार सूरदास ने 'रमा सहस्त सजूत' आदि को यहाँ और अन्यन्न भी कहा 
है । यह महाप्रभु का कहा हुआ अलौकिक सर्ग' है । 
यहाँ ब्रह्मा की उत्पत्ति ओर उनके द्वारा सृष्टि की रचना का कथन “विमरग! 
हे । इसमे “आदि कर्त्ता नाम साथंक हुआ है । 


भहाप्रभु॒'पुरुषादूबह्मादीनामउत्पत्तिविसगे:' जिप्त प्रकार कहते है, * 


उसी प्रकार सूरदास “ह्याकृता विसगे है सोय! कहते है। इसी के अनुसार यहाँ 
आदि पुरुष से ब्रह्मा ओर शतरूपा, स्वायंभू आदि की उत्पत्ति के वर्णन द्वारा 
विस का सूचन किया गया है । 
फिर पृथ्वी आदि की स्थिति एवं चोदह लोक के निर्माण द्वारा स्थान! का 
निरूपण सारावली में तुक १६ से ३४ तक किया गया है । यथा --- 
सातों द्वीप कहे सुकर मुनि ने सोई कहत अब सुर । 
जंबू प्लक्ष क्रोच शाक शाल्मलि कुश पुष्कर भरपूर ॥३४॥। 
इसी प्रकार पोषण (अनुग्रह) ओर उति ल्लीला (कमंबासना) का सूचन 
सूरदास ने तुक ३५-३६ मे इस प्रकार म्थिा हे--- 
अपने अपने स्थानन' पर “'फगुवा! दियो चुकाय | 
जब जब हरि माया ते दानव प्रकट भये है आय ॥३४॥ 


् 
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तब तब धरि अवतार कृष्ण ने फोनो असर संहार! ।३४३॥ 

यहाँ 'फगुवा' के नाम से स्थानाधिपतिश्रों को अधिकार देकर अभिवृद्धि 
करने का सूचन हैं। यही पोषण-अनुप्रह रूप है | महाप्रभु आज्ञा करते हैं कि- 
““'स्थिता नाम अभिवृद्धि पोषण" । 


हसी प्रकार देव ओर दानवो को कर्मों मे अबृत्त कर सद-असद्‌ वासना 
रूप उति-लीला आप करते है। पुनः अवतार लेकर दानवों के नाश द्वारा आप 
भक्ति की प्रवृत्ति करते है--यही सद्‌ वासना है। ऐसे सद्‌, असद्‌ और सद्‌- 
असद्‌ वासना रूपी उति-लीला का भी यहाँ सूचन हुआ है। 


इस प्रकार ३९४ तुको से श्रीकृष्ण को, स्गय, विस, स्थान, पोषण और 
उति ऐसी पांच लौक्ाओ को तत्वरूप से सूरदास ने सारावली में गाया है। 
तत्वरूप से इसलिए छि उनमे तत्तत्कथाओं का विस्तार नहीं किया गया है। 
इसका कारण यह है कि ये कथाएँ विस्तार से सूरसागर मे कही जा चकी हैं 
अत. यहाँ पर उनको तत्वरूप से कहा गया है । 


महाग्रभु के मत से भागवत की ये पांच लीलाएँ 'भगवदन्वय” रूप है , 
अर्थात इन पांच लीज्ञाओं मे भगवान्‌ का समन्वय है। भगवान कारण 
रूप से उनमे रह कर इन लीलाओं को करते है। शेष मन्वतरादि पांच 
लीलाएँ “व्यतिरेकः वाली है, अतः उनमे भगगान्‌ भिन्न रूप से दिखायी देते 
है | इसीलिए उन लीलाओ का निरूपण सूरदास ने२४ अवतारो के कार्यों द्वारा 
सारावली में विस्तृत रूप से क्रिया है। इस प्रकार सूरसागर रूपी भागवत मे 
भगवान्‌ के अनेक अवतारों का जो निरूपण किया गया है, उनके सार रूप से 
सारावली में मुख्यतः २४ अवतारों का वर्णन हुआ है । अन्य पुराणादि के 
सहारे उनकी कथाओं का विस्तार ओर गौण रूप से अन्य अचतारो का भी उससे 
उतलेख हुआ है, जो कि तत्तत्‌ लीलाओं के पोषक हैं । इस प्रकार सारावली 
से श्री बल्लभ गुरु द्वारा बतलाए हुए तत्व ओर दृशधा लीलाओं का उल्लेख 
हुआ है। 

महाग्रभु ने बाल्मीकि रामायण और महाभारत को भी शासत्र रूप मे 
प्रमाण माना है।, इसलिए इन दोनो ग्रथो की विशेष कथाओ को भी 
सारावली में गाया गया है। जैसा कि-- 


अरारमंकामााममिकरमकदालाभामानलकाता।ाकहलब्पनास।ध भाव भा 0 भावााभ का #क#न काम साफ रात भार लत भएथा॥ा दाना पारा धन ही 
कम ७. ह 5 ८65. दे, ५ 
| अथोयमेंव “निखिलेरपि वेदावाक्ये 'रामायणोंर सहित भारत पबरात्रे: । 
कट डे ने रु के [आप करू 
अन्येश्व 'शास्रवचने, सह तत्त 'सून! निशणायते सहदयय हरिणा सदेव । 


मर 
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रामायश-- ब्याह केलि सुख वरनन कीनो सुनि बाल्मीकि अपार । 
सो सुख सुर' कह्यो यह कीरति जगत करी विस्तार॥२४२।॥ 


महाभारत-- सभा रची चौपर क्रीड़ा करि कपट क्रियो अति भारी। 
जीत युधिप्ठिर भई सब जानी तउ मन मे अधिकारी ।७३२ 

सूरदास ने सागर ओर सारावल्यो मे अन्य पुराणों की कथाओं को भी 
स्वीकार किया है। इसका उल्लेख भी उन्होंने कही-कही किया है। जैना कि-- 


सो, ब्रह्मांड पुराण' व्यासमुनि क्ियो बदन उद्चार | १६२। 


इस प्रकार सारावली पुरुषोत्तम सहखनाम” ओर द्वादशस्कथ् के कथात्मक 
'सूरसागर” के तात्विकसार रूप सिद्ध होती है। भाषा, भाव, वर्णन शेल्ती, 
कथा के प्रकार और सिद्धांतादि के साम्य से भी इसकी पुष्टि होती है। इससे 
सारावली के निम्न कथन की प्रामाणिकता निर्विवादत स्पष्ट होती है -- 


कर्मयोग पुनि ज्ञान-उपासन सब ही भ्रम भरमायौ । 
श्रीबज्ञम गुरु तत्व सुनायो लीला-भेद बतायौ॥ 
ता दिन ते यह लीला गाइई एक लक्ष पद बंद । 
ताकीो सार “सूर” सारावली गाबत अति आनंद ॥ 


उपयुक्त विवेचन से भल्ली भाँति सिद्ध हो जाता है कि 'सारावली' के 
रचयिता अ्रष्टछाप के सूरदास ही थे | इसके श्रतिरिक्त यह भी ज्ञात दोता है 
कि महाप्रभु जी ने पुरुषोत्तम सहखनाम की रचना सूरदास के लिए की थी, - 
अपने ज्येष्ट पुत्र श्री मोपीनाथ जी के ल्लिएु नही, जैसा कि कुछु विद्वानो का मत 
है । सूरसागर के तात्विक सार रूप होने के कारण सारावली सूरदास की स्वतंत्र 
रचना सिद्ध होती है, क्यो कि सूरसागर और सारावल्ली के दृष्टिकोण भिन्न- 
भिन्न है। 

अब हम 'सारावली' में कथित (६७ बरस अवीन”! ओर सरस संवत्सर 
लीला” इन दो महत्वपूर्ण विषयों पर विचार करते है। ये दोनों कथन ऐतिह्य 
दृष्टि दे एक दूसरे के सापेत्ञ है, अतः हप उन दोनों पर एक साथ विचार 
करते है । 


'घपरस सं वत्सर लीज्ा”? वाले कथन-को स्पष्ट करने से “६७ बरस ग्रवीन' 
वाला कथन अपने आप स्पष्ट हो जाता है, इसलिए सब से प्रथम 'सरस 
संवत्सर क्ीज्ञा” वाले उल्लेख पर ही विचार किया जाता है । 
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सूरदास की कही हुई “सरपत स वस्सर लीला” कोनसी है, यह जानना 
सब प्रथम आवश्यक है । श्री सु शीराम जी शर्मी 'सरस' नामक सबत्सर की 
कल्पना द्वारा व्यर्थ उल्लकन में पड गये है| । हमारा निश्चित मत है कि 
'सरस' नाम का कोई सबत्‌ नही होता है। ऐसी दशा मे 'सरस सवत्सर 
लीला' का अथ होगा स वत्सर की सरस लीला | यहाँ स वतत्सर की सरस 
लीला का तात्पय श्रीकृष्ण की वर्ष भर की दान-मानादि रसात्मक लौलाओ से 
है, जिनको सूरदास ने सारावली में गया है। इन लीलाओ के उल्लेखों का 
महत्व तब सममझ में आ सकेगा, जब हम बल्लभ स ग्रदाय के सिद्धांत और 
उसकी सेवा-प्रणाली विषयक आवश्यक अ्रगो को जान लेंगे। 

बह्लभ स प्रदाथ मे 'रसोचस .? 'स्वेरस.' आदि श्र्‌ तिया के आधार पर 
परबह्य को रसात्मक माना है. । महाप्रभु के मत से यह रसात्मक परबह्म 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण है, अतः पुष्टिमाग के परमदेवत्‌ तथाच उपास्य देव भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ही है । 


ये रसात्सक श्रीकृष्ण अपने वासुदेव, प्रयुम्न, अनिरुद्व एव सकषंण व्यूहो 
से ब्रज में प्रगट हुये थे । उन चार ब्यूदी से उन्होंने मोक्त, वंशवृद्धि, धर्मोपदेश 
तथाच स'हार काय किया था। धर्मी मूलस्वरूप रसाव्मक श्रीकृष्ण ने तो एक 
मात्र आनद॒दायी लीलाएँ की है | महाप्रभु के मत से ये धर्मी स्वरूप की स्थिति 
केवल ब्रज मे और भक्तो के हृदय में रहती है, क्यो कि इत्फों केवल भाव रूप 
माना गया है । भक्त जब, जैसे ओर जहॉ इस स्वरूप की भावना करते है, 
तब वैसे ओर वहाँ वह स्वरूप प्रकट होकर भक्षतो के सनोरथों को पूर्ण करता 
है । इसलिए यह स्वरूप आर उसक्री लीज्लाएं भो नित्य मानी गयी है | ऋग्वेद 
आदि से भी लीला की नित्यता का समर्थन होता है*। 

रसात्मक भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने ब्रज में श्रतियों को दिये हुए वरदान की 
पूर्ति के लिए प्रकट होकर उनके साथ अनेक प्रकार की आनदमयी ल्ीज्ाएं 


की है । इन लीलाओ का वर्शन श्रीमद्भागवत तथाच पद्म, ब्रह्म, बाराह 
आदि पुराण और गये स हिता, नारद पचरात्रि आदि मे प्राप्त है। 





| सूर सौरभ, द्वितीय भाग, पृष्ठ ३३ 
* ता वा वास्तूस्थश्मसिनैमभ्युयत्र गातरों मूरिश्यन्ञा श्रणस । 
अन्राह तदुरुगावस्य बृएण.. परमंपत्मवभाति भूरि॥ 
“ऋग्वेद (२-२-२४) 


| 
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इन प्रमाणों के आधार पर पुष्टिमार्गीय सेवा-भावना का निर्माण हुआ है । 
इसमे नित्य और वर्षोत्सव की भावनाएँ प्रयान है। नित्य की भावना से 
भगवान श्रीकृष्ण नंदालय मे बल्ल भाव से ओर निकुंज से किशोर भाव से 
प्रात'.काल से शयन तक अनेक प्रकार की आनंदात्मक लीलाएँ करते है । 
वर्षोत्पव की भावना में भगवान की प्रागटय लीला से लगाकर हिंडोलना पयंत 
की घबटऋतु आदि की लीलाओ का समावेश हुआ है।ये सब लीलाएँ 
रसात्मक ब्रह्म के सबंध वाली होने से सरप्त है । 
नित्य की भावना और वर्षोत्सत की भावनाओं का क्रमवह वर्णन पुष्टि- 
मार्गीय सेवा प्रणाली के अनुसार सूरदास ने सारावली में तुक ८७० ले १०८६ 
तक किया है । पुष्टिमार्गोय सेवा का क्रम जन्माष्टमी से माना गया है, इसलिए 
सूरदास ने भी जन्माष्टमी से ही इसफा इस प्रकार वर्ण न किय। है--- 
न्‍्माष्टमी ( भाव्ृ० कृ० ८-६ )-- 
नित प्रति मगज् रहत महर के, नितप्रति बजत बधाई । 
नितप्रति मगज्ञ कक्षस धरावत, नितप्रति बेद पढ़ाई ॥८७०॥ 
ये सब बातें पुष्टिमा्ग की सेव। में प्रति वर्ष होती है । श्रोमद्मागवत्‌ 
दुशमस्कथ के जन्‍म प्रकरण की देचस्तुति भी पढ़ी जाती है । 
राधाश्मी ( भाद्र शु०ण ८ )-- 
श्री बृषभानुराय के आंगन नितग्रति बजत बधाई। 
पुष्टिमाग में जन्माष्टमीचत्‌ राधाष्टमी भी प्रतिवर्ष मानी जाती है | 
बाललीला--- 
बाल केलि क्रीडत ब्रज आंगन जसुमति को सुख दीन्हो ! 
जन्माष्टमी ओर राधाष्टमी के बीच बालखीला गायी जाती है | पल्लना 
आदि भी होते हैं । 
चंद्रावली आदि का उत्सव (भाद्र शु० €-६-७)--- 
चंद्रावल्ली गोप की कन्या चंद्रभाग ग्रह जाई ॥८७२॥ 
पुष्टिमाग में भादों सुदी € को चद्रावल्ली जी का, सुदी ६ को विशाखा जी 
का तथा सुदी ५ को ललिता जी का प्रागट्योत्वव माना जाता है। 
दान ( भाद्द शु० ११ से )--- 
लूट लूट दधि खात साँवरी जहाँ साँकरी खोर | (८०३ से ८६४) 
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इसी दान के प्रकरण में सूरदाल ने नंदालय ओर निकुञ की नित्यकेलि के 
क्रमा को भी ले लिया है, जो पुष्टिसार्गीय भावना के अनुकूल है । 
पुष्टिमा/ में दान, होरी, रास आदि उत्सवों में नित्य की तथाच वर्षोत्सव 
की सभी अनुकूल भावनाओं का समावेश किया जाता है। इस बात की पुष्टि 
इन पदो॥ से होती है--- 
( १ ) होरी मे दान की भावना--- 
माई मेरो मन मोझो साँबरे अब घर हो मोपै रह्ौ न जाय । 
इस होरी की घसार मे--- 
माई हो गोरस ले निऊसी श्री बदावन ही मँकार। 
आय अचानक आओचका मटुकी हो मेरी दीनी ढार ॥। (त्रिज्ञोकी) 
( २ ) दान की धमार--- 
सखी री रसिया नंदकुमार दधि बेवतन गई री। 
गलिन गत्तिन सखी हो फिरी दधि काहु नांहि लई री (सूरदास) 
( ३ ) कनक पुरी होरी रची मोहन ब्रज बाला। 
कहाँ की तुम ग्वालिनी मोहन ब्रज बाला । 
ध्डछ का [५ 
कहाँ दधि बेचन जाय मोहन ब्रज बाला। (छीतस्वामी) 


होरी मे मंगल से शयन पर्यत की नित्य की भावना के अनेक पद्‌ प्राप्त 
होते है, जेसा कि-- 
आज भोरहि ब्रन युवतिन रोर मचायो॥ आदि 
इन पदों से उक्त बात की पुष्टि होती है । इसी भावना के अनुसार सुरदास 
ने दान प्रकरण से निऊंम तथ। नद्ग क्षय की नित्यकेलि की इस प्रकार सगत 
भावनाएँ की है--- 


इंदा बृदा और राधिका चंद्रावलि सुकुमारि। 

बिमत्न बिमल दृधि खात सबनको करत बहुत मनुहारि।८८४५॥ 
गहि बंहियाँ ले चले स्थाज्न घन सघन कुंज के द्वार। 

पहले मख्ली सबे रचि राखी कुसुमन सेज सवार |५६६॥ 


५ है] 
4 १-२-३ पद देखो त्रिकमचकु द्वारा प्रदाशित अषोत्सव के पर, द्वितीय भाग, 
हू० डैं४४०४क० 
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नाना केलि सखिन संग बिहरत नागर नंद कुमार । 
गोवर्धन की सघन कंदरा कीनों रेन निवास । 
भोर भये निज धाम चले अति आनंद बिल्ास ॥६८१॥ 
नंदालय की सगला से राजभोग पर्यव की लीला--- 
नंद धांस हरि बहुरि पधारे पोढ़ रहे निज सन। 
यसोमति मात जगावत भोरहिं जागे अबुज़ नन ॥६०२॥ 
करी मुखारी और कलेझ कीनो जल्लन असनान | 
करि आृ गार चत्न दीऊ भेया खेलन को सुखदान ॥६०३॥ 
कहूँ खेलत कहूँ ग्वाल मंडली आँख मिचोनी खेल । 
भोजन समय जात यसुमति ने लीन दुहुुन बुल्लाय |६०४॥ 


पुन' निकु ज की नित्य लौला (मान आदि)--- 

राधा सो मित्रि अति सुख उपज्यौ उन पूछी यक बात ॥६१०॥ 

द्वितीय रूप देख अबला की मान बढ़यों तन छाँद् ॥६१४॥ 
निकु ज के मंगला श् गार ग्रादि-- 

जागे प्रात निपट अलसाने भूपन सब उल्नटाने | 

करत छघिगार परस्पर दोझ अति आल्लस सिथित्षाने ॥१८१६॥ 
सांक की उत्थापन आदि की लीला बन की है, उसका वर्शन--- 

कंद मूल फल दीने गोधन सो निशि को में खायो ॥६११३॥ 

दान के पद्‌ १९५ दिन तक गाये जाते है । इस लिए भी नित्य की भावनाएं 

सगत होती है। 


निकुज प्रकरण में सूरदास ने रास, घतचर्या, जल-विहार ओर हिडोलना 
की लीलाओं को प्रसंगानुसंधान तथा इन भावनाओं के अनुकूल होने से ले 
लिया है, जैसा कि--- 
नित्यरास--- 
नाना बंध विधि रस क्रीडा खेत स्थाम अपार || ६७६ ॥ 
यह निकंज की वर्णान करिक्रे वेद रहे पचिहार । 
नेति नेंति ' कहेड सहस वेद विधि तऊ न पायो पार ॥१००६॥ 
इस स्थान पर सूरदास ने बृहद बामन पुराण तथा पद्म पुराण की उन 
कथाओं का भी उल्लेख किया है, जिनका संबध्‌ रासलीला से है। बृहद्‌ बासन 
राण के अनुसार श्र हियों को ब्रह्म ने अपने नि्शंण रसात्मक स्वरूप तथा 


री 
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अपनी आनद्मयी लीला का दर्शन देकर उनको अपने स्वरूपानद देने का वरदान 
दिया था। इसलिए सारस्वत कछ्प मे ये श्र तियाँ ब्रज में गोपियों के रूप मे 
प्रकट हुईं थी। इसी प्रकार दुण्डकारण्य के ऋषियों को रामचद्र जी ने वरदान 
दिया था, अतः वे ब्रज मे कुमारिकाओ के रूप में हुए। यह कथा पतद्मपुराण मे है । 

इन गोपियों भर कुमारिकाओ के साथ कृष्ण ने रास्तल्ीला की थी, अतः 
पुष्टिमाग मे रास का उत्सव आश्विन शु० १६९ को माना जाता है। इसके 
अनुसार सूरद/स ने यहाँ दोनो प्रकार के रास का वर्णन जिया है--एक नित्य- 
रास, जो निकुंजादि मे विविध प्रकारो से होता है ओर दूसरा कृष्णावतार 
का रास । 

“नाना बध विधि रस क्रीडा! वाला सारावली का पूव वर्णन नित्यरास का 
सूचक है श्रोर तुक १००७ से १००६ का रास अवतार दुशा का है। सूरदास 
ने वहाँ इस प्रकार उल्लेख किया है--- 
क्ृष्णावतार का रास-- 

सो श्रुति रूप होय ब्रजमंडल कीनों रास विहार । 

नव॒ल कज में अंश बाहु धरि कीन्ही केलि अपार ।१००८॥ 

पुनि ऋषि रूप राम वर पायी हरि से प्रीतम पाय । 

'वरन प्रसाद राधिका' देवी उत हरि कंठ लगाय ॥१००६॥ 
ब्रतचर्या -- 

चरन-प्रमाद राधिकादेवी! से यहाँ तात्पयय है, श्रीकृष्ण की तामस 
आधिदृविक शक्तित रूप कात्यायनी” ते । 'राधिका? शब्द 'राथस? मुख्य शक्ति 
वाचऊ है। उनकी आराधना से ही कुमार्रिकाओं को रास का वर प्राप्त हुआ 
थाई इसमे हेमंत मास को ब्तचर्या की भी सूचना मिलती है। पुश्मार्ग मे 
ब्रतचर्या का उत्सव सार्गशी्ष कृ० १ से एक मास पर्यत माना जाता है, अतः 
रास और च्तचर्यां का क्रम भी सेवा-पअणाली के क्रमश, सगत ही रहता है । 

इसके आगे सारावल्ली मे जल्ल विह/र और मूला का जो वर्णव निकुंत की 
नित्य-केलि मे आया है, वह वर्षोत्सव के क्रम से सगत नही है, क्योंकि वर्षोत्सव 

'के क्रम मे ये उत्सव उष्णकाल ओर व्क्ञाऋतु मे होते है । 


सूरदास ने इन उत्सवो का यहाँ उल्लेख कर जिस प्रकार निकुज केलि 
के वर्णन में विशेषता की है, उसी प्रछ।र यह भी सूचित किया है कि ये दोनों 


शा 


$ इस विषय का विल्तुत विवेचन महाप्रभु ने अपनी सुबोबिनी तथा 
श्री विद्व रेश ने अपनी टिण्णी मे किया है। 
स्‌० १८ 
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उत्सव प्रत्येक ऋनु मे होते है। इसलिए इनमें क्रम का प्राधान्य नहीं दिया 
है | युगलगीत के श्लोक और लीलाओ की संगति से भगवान श्रीकृष्ण पोष 
में भी जलविहार करते है, यह सुबोधिनी प्रश्भति से जाना जा सकता है | चूकि 
सप्रदाय की सेवा में वासढ्य भावका आधान्य हे, अत जलविदहार को उपणकाल 
के क्रम मे रखा गया है, अन्यथा किशोर भाव से तो शरद-ऋतु में भी 
रासोत्सव के समय प्रभु ने जलक्रीडा की ही हे । 
इस प्रकार ज्येष्ट, आषाद ओर श्रावण के जल्लविहार तथा हिंडोल्ला के 
उत्सवों के क्रम फो सारावल्ली मे निऊ'ज की नित्य केलि के लाथ ले दिया है । 
जैपा कि-- 
'कबहेँक' केलि करत यमुना जत्न सदर 'शरद! तडाग ।! 
'कबरहुँक' मधुर माधुरी 'फूलत! आनेद अति अनु राग॥ १०२३ 
इन वर्णनों के अनतर सूरदास ने वर्घत, होरी, डोल ओर बनविहार 
(फूलमडलिओो) की लीलाओ को तुक १०२४ से १०८८ तष् गाया है, जो 
सांप्रदायिक वर्षोत्सव की भावनायं से क्रम के अनुकूल है । 
'प्रथम 'बसत पचसी' शुभ दिन सगलचार बचाये ।' १०२४ | 
सम्रदाय फी अणाली के अनुसार बपत साथ शु० & से शु० १४ तक 
माना जाता है । शु० १५ को होरीदाडारोपण होता हे। इसका उच्लेश्य 
सारावली मे इस प्रक्वार है--- 


होरी दाडो दिवस जानिके अति फूले ब्रत्रराज | १०५ ॥ 
विप्र बुलाय वेद विधि करिके होरी दाड़ो रोप ।१०५१॥ 
फिर फाह्गुन क़ृ० १ से फाल्गुन शुक्ल १९ तक तीस दिन की होरी' मानी 
जाती है, जिसका मितिवार वर्णन सारावल्ली मे इप पअऊाए प्राप्त होता है--- 
'परिवा' प्रथम दिवस होरी को नद॒राय गृह आई। १०४२। 
'शुक्लपक्षः परिवा पुरुषोत्तम क्रीडा करत अपर | १०६७। 
धून्यी सुख पाये त्रजबासी होरी हरख क्गाय | १८८४। 
फिर 'डोल'-- 
यशुमति साय लॉक अपुने को शुभ दिन डोल? मुज्ञायी । 
यहाँ शुभ दिन इसलिए कह गय। है कि«पुशिसा्ग मे श्रीविदवल्लेश ब निर्शंय 
के अनुसार “उत्तरा फाल्गुन् नक्षत्र” जिस दिन हो, उसदिन प्रभु को डोल झुलाने 
का नियम है । मिति निश्चित नहीं है। उत्तरा फात्युन नक्षन्न १४-१-२ इन 
फागुन शुकू और चेन्र कृष्ण के दिनो में किसी एक दिन आता है । 
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चंत्र कृ० २ को द्वितीया को पाट का उत्सव माना जाता है । उसमे गोपादि 
की यझ्जुना स्नान की तथाच प्रभु के पाठ घिराजने की भावनाएँ है। इस आधार 
पर सूरदास ने सारावली से गाया है कि-- 


"यमुना जल्ञ क्रीडत' ब्रजवासी संग लिये गोबिंद । 
सिहृद्यार “आरती उतारत' यसुमति आनंद कद ॥१०८७॥ 


फिर वनविहार की भावना से सम्रदाय मे दो-तीन भास तक फूलमडलियाँ 
होती है । इनमे उपवन क्रीडा-कुज ओर निकु'जादि की भावना है। इसीलिए 
उन दिनोमे कु ज-निकु जादि के पद भी गाये जाते है । यथा--.“चद्धों किन देखन 
कुज कुटी' इत्यादि ।इस वनविहार की भाज्नना सारावली मे इस प्रकार प्राप्त है--. 


यह विवि क्रीडत गोऊकुल में हरि निञ्ञ वृ दावन धास | 
मधुबन और कुमुद्वन सु'दर बहुलावन अभिराम ॥|१०८८॥ 
नदगग्राम सकेत खिदरबन और कासबन धाम । 
लोहबन माँट बेशबन सु दर भट्ट महदबन ग्राम ॥१०८६॥ 
चौरासी त्रज कोस निरतर खेलत है बल्ल मोहन। 
इस प्रकार सूरदास ने पुश्टिमार्गीय वर्षोत्सवत की लीला भावनाओं को 
सारावली मे 'सरस सवत्सर की लीला ? रूप में गाया है । जैसा कि पहले कहा 
जा चुका है वर्षोत्सिव की सेवा-भात्रता का विधि पूर्वक निर्माण गो० विहुलनाथ 
जी ने बडी अद्भुत रीति से किया था। इम रीति के अनुसार सेवा करने से 
कलियुग में भी द्वापर का अनुभव होता है। सक्तमाल के रचयिता नाभा जी 
ने इसीलिए गाया है कि--- 
“राग भोग नित विविध रहत परिचयों ततपर | 
सज्या भूषन बसन रुचिर रचना अपने कर ॥ 
वह गोकुल बह नंद-मदन दीच्छित को सोहे। 
प्रगट विभौ जहाँ घोष देखि सूरपति मन मोहै।॥ 
बल्जभ सुत बल भजन के, कलियुग मे द्वापर कियो । 
बिटुलनाथ ब्रजराज ज्यो, लाल लड़ाय के सुख लियो॥/ 
गो० विद्वलनाथ जी ने इस कलियुग में क्ृष्णलीलाओो को सेवा-प्रणाल्ती 
द्वारा साक्षात्‌ कर दिखाया था, इसीलिए सूरद/स ने गाया कि 'गुरुप्रखाद होत 
यह दरसन सरसठ बरस प्रवीन ।? अर्थात्‌ महाप्रभु ओर विंद्रलनाथ जी के 
प्रसाद से ही आज मुझे अपनी सरसठ वर्ष की आयुं मे यह स पूर्ण साक्षाप्फ़ार 
की भावनाओं वाली सेवा की नित्य और वर्षोत्सवो की लीलाओ के दशन हो 
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रहे है । इन लीजाओ के समभने में सूरदास उस समय अवीन! हो चुके थे, 
अत. उन्होने अपने लिये अ्वीन! शब्द का भी प्रयोग किया है। इन लीला- 
भावनो के ज्ञान मे प्रवीणता की निर्तांत आवश्यकता है, क्यो कि जब तक लीला 
भेद नहीं जाना जाय, तब तक इन भावनाओं का वास्तविक ज्ञान भी नहीं हो 
सकता है। इसी महत्ता को प्रकट करने के छिये सूरदास ने शिवजी का दृशंत 
भी दिया है कि अनेक विधानों से बहुत दिनो तक तप करने पर भी मर्यादा 
भक्त शिरोमणि शिवजी ने भी इस लीला का पार नही पाया है, श्रर्थात्‌ उनको 
भी इसका अनुभव नहीं हुआ है । शिवजी को भी यह लीला दुल भ है, इस 
बात को सूरदास ने रामचरित्र आदि कई स्थानों पर अन्यन्र भी कहा हैे-- 


सहस वर्ष लो ध्यान कियौ सित्र रामचरित सुखसार। 
अवगाहन करि के सब देख्यो तऊ न पाथी पार ॥१४७॥ 


नदि प्रवेस अज, सिव, गनेस पुनि कितक बात संसार ।६६६॥ 

सूरदास अपने को अन्य स्थानो पर भी भ्रवीन, चतुर, सुजान, आदि 
कहते है, यथा-- 

“ब्रज बधू बस किये मोहन सूर' 'चतुर सुजान!। 

स'प्रदाय के इतिहास की स'गति के अनुसार गो० चविहुललनाथ ज्ञी ने 
वर्षोत्सव के अद्भुत सेवा प्रकार का निर्माण वि० स० १६०२ में किया था । 
उस समय सूरदास ६७ वर्ष के,थे | इससे सूरदास का जन्म वि० स ०१६३४ मे 
होना सिद्ध होता है, जैसा गत पृष्ठो मे लिखा जा चुका है । 


सारावल्ली के अनंतर सूरदास ने सेवाफल' की रचना की है। इसमे उन्होंने 
सेवा के विषय का इस प्रकार उल्लेख किया है-- 


सेवा की यह अद्भुत रीति' । श्री विट्र॒लेश सों राखो प्रीति ॥। 


इस कथन से उक्त बात को पुष्टि होती है। श्री विहल्लनाथ ने महाप्रभ्भु की 
प्रकट की हुईं सेवा मे वर्षोत्तव की भावनाओं को अदूभ्भुत रीति से स्थापित 
कर उनका विस्तार किया है । इसका रहस्प श्री विद्वलननाथ पर प्रीति रखने से ही 
प्राप्त हो सकता है, क्यो कि ये भावनाएँ उनकी स्वतत्र खोज की हुई वस्तुएँ है । 

अब एक प्रश्न यह रह जाता है कि सत्रावली में सर्गादि ल्लीज्ञाओ के साथ 
वर्षोत्सव की सेवा-भावना 'को क्यों मिलाया गया है? इसका उत्तर इस 
प्रकार है--- 
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( १) वर्षोत्सव की सेवा-भावत्रा का पर्यवसान निरोध में है। इससे 
प्रपचासक्ति दूर होकर भगवदासक्ति सिद्ध होती है। इसलिए सारावली के 
तत्व रूप आठवी निरोध लीला से उसकी सगति होती है, अत उसका 
विस्तार यहा आवश्यक था । 

(२ ) वर्षोत्सव की इन लीलाओ की सगति सूरदास ने भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
द्वारा खवमणि के प्रति कही हुईं ब्रज लीखाओ के वणन से की है, इसलिए भी 
ये आवश्यक है । जैसा कि-- 


एक दिना रुफ्मनि सों माधव करत बात सुखदाई। 
सुनि रुकमनि राधिका बिनु मोहि, पत्न छिन कल्प बिहाई ॥ 
श्रीकृष्ण का यह कथन भागवत्त कौ कथा में नही है, कितु पुराणांतर मे 
प्राप्त है, अतः उसकी पूर्ति सूरदास ने इस वर्णन से की हे । 
विशेष मिल।न-- 


सारावली--(१) कचन बरन जात तेरो बप “पीतांवर' पहिरावै। ६३४ 
पद--वे जो घरत तन कनक 'पीतपट'? सो तो सब तेरी गति ठानी । 
सारावक्ली (२) वायस अजा शब्द मन मोहन रटत रहत दिन रेन ।६४४। 
दृष्टिकूट पद--वायस अजा शब्द को मिल्िवों ता कारन उठि थाबे । 
कवि-छाप के प्रयोगो की शेल्ली भी सूरसागर के समान होने के कारण 
इसी की पुष्टि करती है । जैसा कि-- 


3 


सारावली - (३) सातो द्वीप कहे शुक मुनि ने 'सोई” कहत अब सूर । 
फल श्र्‌ ति -- है 

सूरदास की बडी बडी सभी रचनाओं में जिस प्रकार फल्श्र ति मिलती है, 
इसी प्रकार इस में भो है । इससे भी इसकी प्रामाणिक्रता की पुष्टि होती है । 


इस रचना की विशिष्टता यह है कि सारावली के आरभ मे जिस 'अविगत 
आदि अनत अनूपम' स्वरूप ओर डसुके नित्य अलोकिक,विहार का सकेत किया 
गया, है उसी म्वरूप ओर बिहार के वर्णन का अत मे भी उससे मिल्लान किय। 
हे | जैसा कि -- 5 


छ क्र 
सदा एफ! रस एक अखंडित' आदि!,अनादि', अनूप! । 
कोटि बल्‍्प बीतत नहिं जानत बिहरत युगल स्वरूप! ।१०६६॥ 


१४२ प्र'थ-निणय 





इसी प्रकार होरी के वर्णन की भी समाप्ति इस ग्रकार की है-.- 

संकर्षन के बदन अनल ते डउपजी अग्नि अपार । 

सकल ब्रह्मांड तुरत तेज सो मानों होरी दई पज्ञा!॥११००॥ 

यहाँ उत्पन्ति, पालन ओर प्रत्यय करने वाले आश्रय” स्वरूप बह्य का 
वर्णन समाप्त होता है । 

इसी प्रकार शुद्राइत सिद्धांत का भी भ्रंव भे सूचन इस प्रकार किया 
गया है-- 

सकल्त तत्त्व ब्रह्मांड देव पुनि माया सत्र ब्रिधि काल | 

प्रकृति पुरुष श्रीपति नारायण 'सब है अंश” गोपाल ।१९०१॥ 

इस प्रदार सारावछी का प्रारंभ ओर अंत एकसा है। इससे कवि की 
काव्य-निपुणता भी प्रकट होती है । ऐसी रचना सूर के सिवाय और कोई 
नही कर सकता है। 

होरी भावना का रहस्थ--- 

सारावत्ी मे जगत्‌ की उत्पत्ति का वर्णन होरी की लीला के रूपक से 
किया राथा है। इसका रहस्य यह है कि होरी में जिस प्रफार ऊँच-नीच 
का भेद तथाच किसी भी प्रकार की सकुचित भावना नही रहती है, उसी प्रकार 
इस सृष्टि के खेल मे सभी से सभी ग्रफार का खेल ईश्वर करता है । इसमें 
सब एक-रस खेल होता है, इसीलिए यह सारा जगत ईश्वर का होरी के 
खेल रूप है । 

इस प्रकार यह सारावली अष्टछ्ाप के सूरदाप़ की ही रचना सिद्ध होती : 
है और उसमे बढा भारी तन्च ज्ञान भरा हुआ है । 

उपयुक्त विवेचन के निष्फृष स्वरूप यह निःसकोच कहा जा सकता है कि--- 


(१) कथावस्तु, भाव, भाषा, शेल्ली और रचना के दृष्टिफोण के विचार से 
यह सारावली नि.सदेह सूरदास की आसाणिक रचना है। इसमे प्राप्त आत्म- 
कथन ओर कवि छापो से भी इसकी पुष्टि होती है । 

(९१ ) सारावली की रचना वि० स० १६०२ मे हुई है । 

(३ ) सारावल्ी का आधार पुरुषोत्तम सहस्ननाम' है। 

(४ ) सारावल्ली का इशष्टिकोण सेद्धांतिक रहा है । 

( ग्ट ) बवि० खं० १६०२ पयंत सूरदास नें श्रीमक्ञागवत के द्रादशस्कत के 
अतिरिक्त बल्चम सप्रदाय की नित्य ओर वर्षोत्सव की सेवा के जिन पढ़ों को 
गाया था, उन्हीं का यह शूचीपत्र अथवा सिद्धांत्तात्मक सार है। सृष्टि रचना के 


साहित्य-लहरी १७३ 
2 कम लक 

लिए उसकी प्रारभिक विशिष्ट प्रप्तावना” और “होरी खेल की कल्पना” इस 

सिद्धांताव्मक दृष्टि की पुष्टि करती है। 


हक 


( ६ ) द्वादशस्कधात्मक भागवत्त के सार रूप से इसमे प्रधानत २४ 
अवतारो का वर्णन और नित्य एवं उत्मव की सेवाओं के पदों के सार रूप से 
“सरस संवत्सर लीला” की भावनाओं का वर्णन है । इस प्रकार सारावल्षी से 
४क्षथा वस्तु” को दो भागों में एथक-पृथक बॉटना भी 'ताको सार सूर सारावली' 
वाले कथन को पुष्टि करता है । 

इस प्रकार सारावल्ली सूरदास की एक स्वततन्न सेडांतिक रचना है । 

२, साहित्यलहरी---सह भी सूर्गधास की प्रमुख रचना है। इसमे 
११८ इृष्टिकूट के पदो का सम्नह है। १०६ और ११८ संख्या वाले पदों को 
छोड कर अन्य सब पदो मे काब्यशा तओक्त रस प्रकरण के अनुसार भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण को लीलओ का वर्णन किया गया है ।१०६ सख्या वाले पद से 
साहित्य लहरी' का रचना-काल और ११८ सख्या वाले पद मे सूरदास का 
वश परिचय दिया गया है। इस ग्रथ का प्रकाशन सब अथम भारतेंदु बाबू 
हरिश्चद्र की प्रति के आधार पर सन्‌ १८६२ ईं० में खड़गविल्लास प्रस से 
हुआ था । इसके पश्चात्‌ सवत्‌ १६६६ वि० में पुस्तक भंडार, लहेरिया सराय 
से इसका पुनः प्रकाशन हुआ है । 

११८ संख्या वाले पद्‌ के अतिरिक्त साहित्य-लहरी के अ्रन्य समस्त पदो 
को हिंदी के प्रायः सभी विद्वानों ने सूरदास कृत साना है। हम भी डक्‍्त पद 
के अतिरिक्त इसके सभी पदों को प्रामाणिक मानते है | जिस पद को हमने 
अप्रामाणिक माना है, उसमें जहाँ इतिहास विरुद्ध अनेक कथन है, वहाँ अन्य 
पदों के विरुद्ध उसमे इष्टिकट शल्ली का भी नितांत अभाव है । इस पद की 
अप्रामाणिकता के विषय में हम गत छुड्टो मे विशेष रूप से लिख चुके है । 


डा० ब्रजेश्चर वर्मा ने अपनी “सूरदास” थीसिल में “खाहित्य-लहरी” पर 
भी विशेष रूप से निचार किया है। उन्होंने अपने विश्लेषण से दो बाते 
स्पष्ट की है-- 

४ एक तो यहे कि ' साहित्वै-लहरी' के प्रशयन मे उसके कवि की 
मुल प्रेरणा साहित्यिक है, भ्रक्ति नही और दूसरी यह कि इन दृष्ठकूट 
कहे ज्ञान वाले पदों मे राधा एवं राधाकृष्ण के नखशिख के बशु[न 
नहीं हैं; कुछ पद श्र गार से संबद्ध होते हुए भी राधा का उल्लेख नही 
करते तथा कुछ स्पष्टवया राधा ओर दास्पत्य दृति से असंबद्ध है|? 


. ६४४ प्रथ-निरणय 
डन्होंने आगे लिखा है-- 

' सूरसागर का कोई प्रसग और कदायित कोई पद ऐसा नहीं है, 
जिसमे कवि की भक्ति-भावना किसी न किसी रूप मे प्रकट न हुई हो “ 
'साहित्य-लहरी' का रचना-काल संबत १६२७ साने, तो यह स्वीकार 
करना पड़ेगा कि यदि सूरदास ने इसकी रचना की है तो अपनी मृत्यु 
के छुछ ही पहले उन्होने अपनी भक्ति-भावनापूर्ण मनोवृत्ति मे 
आकस्मिक परिवर्तत कर दिया और मानो वे अपने साधन को साध्य्र 
रूप मे ग्रहण करके मरते-मरते एक असफल ओर शिथिल्न लक्षण ग्रंथ 
रचकर अपने भावी साहित्यिक बंधुओ का नेतृत्व करने के लिये 
तत्पर होगए। * **“***** सूरसागर जैसे बृह॒द्‌ ग्रथ मे जो कत्रि अपनी 
रचना के विषय मे मौन रहा हो, वह 'साहित्य-लहरी' जैसे असफल् 
प्रयत्न में नाम और रचना-काल मे इतना मुखर हो जाए, यह भी 
उसकी प्रवृत्ति के प्रतिकूल जान पड़ता है। ।” 

डपरयुक्त तकों के आधार पर डॉ० वर्मा साहित्य-लहरी को भी सूरदास कृत 
नही मानते हैं | डॉ० वर्मा की मुख्य मुख्य शकाओ का निम्न लिखित प्रश्नों में 
समावेश हो जाता है-- 

१. सूरदास जैसे विरकत महात्मा श्र सिद्ध कोटि के ज्ञानी भक्‍त को 
अपनी पूर्ण वयोबु हु अवस्था मे इस प्रकार के काव्य-साहित्य रस का आश्रय लेने 
की क्या आवश्यकता हुईं ? 

२ जब इसमे राधा के नख-शिख का वर्णन नही, तत्र इसे दश्टिकूट शेली मे 
रचने की क्‍या आवश्यकता थी ? 

३. सूरसागर जैमे बृहद्‌ अथ मे जब कवि ने रचता-काल आदि नही 
लिखा ततब् देसे एफ अप्फल प्रयत्म मे सवतादि देने की कया आवश्यकता हुईं? 


इन तीनो प्रश्नों पर विचार करते समय हमको पुष्टि संप्रदाय की भक्ति- 
प्रणाल्ली तथा उसक सिद्धांत को प्रथम ज्ञान लेना आवश्यक है । पुष्टि संप्रदाय 
मे भगवान्‌ श्रीकृष्ण को “रसोबैसः” श्र्‌ति के अनुसार रसात्मक साना गया है 
और बह्यांड में जहों कही आनंदरस अभिव्यक्त है, वह भगवद्रूप माना 
गयाहै---. ल्‍ 
“बंस्तु तस्तु ब्द्मार्ड मध्ये आनन्दोउभिव्यक्तस्तिष्टति भगवद्रूप:|॥” 





+$ सूरदास, ६० जज £ ३ है सुबोधिनी तृ रुक० १ ५-३ & 
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इसी के आधार पर नंददास ने भी अपनी “रसमंजरी' मे लिखा है--- 
रूप-प्रेम-आनंद रस जो कछु जग में आहि। 
सो सब गिरिधर देव को निधरक बरतों ताहि। 
अर्थात्‌ जगत्‌ मे जहॉ कटी भी और जो कुछ भी आनंद (रस) है, वह 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण का ही स्वरूप है । इसलिए शुकदेव ज्ञी ने भी श्रीमद्भागवत 
के दशम स्कंघ की रास पचाभ्यायी के अतिम श्रध्याय के २६ वे छोक मे कहः है- 


एवं शशाह्लांशुविराजिता निशा: ससत्यकामोउ्नु रताबल्ला गण: । 

सिषेत आत्मन्युपरुद्ध मोरतः सर्वा: शरत्काव्यकथा रसाश्रया-।२६। 

इप्त श्लोक के अ्रंतिम चरण “सर्वा, शरत्काब्य कथा रसाश्रया- ? से स्पष्ट 
होता है कि भगवान श्रीकृष्ण ने काव्यशास््रोक्त प्रकारों से भी लीलाएँ की हैं । 


इसका स्पष्टीकरण महाप्रभ्भु बज्लमाचाय जी ने भी अपनी सुत्रोधिनी मे इस 
प्रकार किया है-- 


“काठ्य कथा अपिनीताः | काव्योक्त प्रकारेण गीतगोविन्दोक्त 
न्यायेनापि रति कृतवान्‌ | तत्र हेतुः रसाश्रया इति' | 

अर्थात्‌ काव्य कथाओ का भी इस प्रफार सेवन किया । काध्योक्त प्रकारेण, 
तथाच गीत गोविन्दोक्त न्याय से भी भगवान्‌ ने रमण किया । 

इससे स्पष्ट है कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने काव्यशासत्र के अनुसार नायिदाभेद 
की पद्धति से भी रमण किया है। इन्ही आधारों पर अष्टद्वाप के भक्त कवियों 
ने अनेक प्रकार की नायिकाओ को उपस्थित करते हुए भगवान्‌ श्रीकृष्ण की 
लीलाओ का गायन किया है । 

हमारे सूरदास ने भी श्रीमद्भागवत के डपर्यक्त श्लोक के स्पष्टीकरण एव 
विशदीकरण मे ही समस्त 'साहित्य-लदरी” का निर्माण किया है. इसीलिए 
इसमे नायिकाभेद का स्पष्ट उल्लेख हुआ है । 


सूरदास की समस्त रचनाओं का मुख्य आधार श्रीसद्भागवत रहा है, 
बयो कि महाप्रभु बद्लभाचाय ने उनको शरण से लेते ही तत्काल “पुरुषोत्तम- 
सहखनाम” और “दशम्‌ स्कथ की अनुक्रमणिक/ द्वारा श्रीमह्वा गवत की दशविध 
लीलाओं का बोध कराया था । इसी के आधार पर सूरदास ने समस्त सागवत 
की कथाओ का सामान्य अनुशाद और दुशम्‌ स्क्थ की अस्पष्ट एवं स्पष्ट 
त्तीलाओं का विशेष रूप से विस्तार के साथ वर्णन किया है। इसी में दशम- 
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१५६ प्रथ-निणेय 
स्कंध की अ्रस्पष्ट सांकेकित ल्ीलाओ मे इस विषय का भी समावेश हो जाता 
है । यदि सूरदास ने इस ग्रथ की रचना न की होती, तो उनके द्वारा भागवत 
की लीलाओ का पूर्ण हप से वर्णन न हो पाता । अब “साहित्य-हाहरी” नाम 
पर विचार करते समय यह बात दृष्टच्य है कि उन्होंने भगवत्‌ लीलाव्मक नाम 
न रख कर 'साहित्य' शब्द का उपयोग क्यों किया ? इसके दो कारण है । एक 
तो यह कि इस रचना मे किसी एक विशिष्ट लीला का उल्लेख नही है । इसमे 
केवल #£ गार-रस ही नही है, वरन्‌ अन्य रसो का भी वर्णन किया गया है । 
ये रस काव्य-शास्र की आत्मा है, अ्रत* इनके विवेचन के कार्ण इस रचना 
का नाम साहित्य से स बधित रखा गया है। इसका दूसरा मुख्य कारण यह 
है कि इसमे भगवान्‌ कृष्ण की ल्लॉकिक प्रकार की काव्य कथा होने के कारण 
अनधिकारी व्यक्तियों मे अन्यथा भाव उत्पन्न न हो । राजा परीक्षित जैसे ज्ञानी 
भक्त को भी उक्त श्लोक को सुनकर जब शका हुई थी, तब श्रन्य व्यक्तियों का 
तो कहना ही क्या है ! इसीलिए नायिकासमेद की रचनाएँ दृष्टिकट शैली मे 
लिखी गयी है, जिससे अधिकारी विद्वान ही उनका रसानुभव कर सके। दृष्टिकृर 
शेल्ली के आवरण के कारण ही इस रचना से काव्यानद्‌ की स्पष्ट झलक नहीं 
दिखलायी देती । यह आवरण जानबूरू कर रखा गया हे । 


उपयक्त सेद्वांतिक विवेचन से दो बाते स्पष्ट होती है--एक तो यह कि 
साहित्यलहरी का नाम और उसका बाह्य कल्लेवर काध्य-साहित्य का सूचऋ होते 
हुए भी वह भक्ति की उच्चतम भावना से अनुप्राशित है। इससे कबि का 
उद्देश्य भगवान्‌ श्रीकृष्ण की रहस्यमयी लीलखाओं का गायन करना मात्र था, 
“साहित्यिक-नेतृत्व” करना नही । दूसरी बात यह है कि इन पदो मे काव्योक्त 
(लो किक प्रकारो वाली) कृष्ण लीलाएँ होने से उन्हे गृह रखना आवश्यक 
था, अतः इनमे प्राप्त नायिकाओ के डल्लेखो में भी कुछ गूहता लायी गयी है, 
जिसके कारण नखशिख वर्शन न होते हुए भी इसमे दृष्टिकृट शेत्नी की 
निर्तांत आवश्यकता थी। 


यहाँ एक गौण प्रश्न ओर हो सकता है। वह यह कि सूरदास कृत इस प्रफ़ार 
की लीलाओं के ऐसे भी अनेक पद है, जिनमे दृष्टिफूट शेल्ली का सर्वथा अभाव 
हे---इसका कया कारण है ? इसका उत्तर यह है कि एक तो उन पदों में 
नायिकाओं का स्पष्ट कथन प्राप्त नहीं है, केवल कक्षणों से ही उनका ज्ञान होता 
है। दूसरे वे पद्‌ श्रीनाथजी के सम्मुख स्वतः गाये हुए है, जहाँ उन्हे छिपाने 
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की कोई आवश्यकता नही थी । 'साहित्य-लहरी' के पद्‌ भागवत की कथा के 
विशदीकरण रूप मे विशिष्ट कारण से रचे गये हैं । 


इस विवेचन से उक्त दोनो प्रश्न हल हो जाते हैं | अब रह जाता है तीसरा 
रचना-काल विषयक प्रश्न । इसका उत्तर यह है--.. 


श्रीमद्भागवत की कथाओं का अनुवादात्मक सूरसागर सूरदास की परतत्र 
रचना है| इसमे भागवत की कथाओं का अनुसरण है, अत. यह स्वतत्न रचना 
नहीं है । फिर इस रचना के अनतर ही इपके तत्वरूप से सूरदास ने सूर- 
सारावल्ली की सेडांतिक स्वतंत्र रचना की थी। इसमे उन्होने स्पष्ट रूप से 
अपनी ६७ वर्ष की ्रायु का उल्लेख कर दिया है, जिससे सूरसागर का भी 
रचना-काल जाना जा सकता है। 

उपयुक्त विव्रेचन से जहाँ साहित्य-लहरीं की रचना का उद्देश्य ज्ञतत होत। 
हे, वहाँ डा० ब्रजेश्वर वर्मा की शकाओं का भी स्वतः समाधान हो जाता है, 
अतः उन शकाओं पर पृथक विचार करने की आवश्यकता नही रह जाती । 


डा० वर्मा का एक तक यह है कि-- 


४ उक्त गोस्वामी जी के द्वारा साहित्य-ल्हरी का कोई उल्लेख न 
होना, जब कि इस रचना मे कवि ने तिथि और नाम तथा अपनी 
वंशावली का उल्लेख किया है वास्तव से इस रचना को सूरदास कृत 
न मानने के लिये एऊ प्रचल्ल कारण है *।”' 


वार्ता साहित्य के गभीर अध्ययन से यह ज्ञात हो सकता है कि समत्र 
वार्ता-साहित्य प्रासंगिक रूप से कहा हुआ है, अतः जहाँ जिस विषय का प्रसग 
चल पडा,वहाँ उसका वर्णन किया गया है । इसको ऐतिहासिक ढंगसे श्राद्योपांत 
चरित्र रूप में नही लिखा गया है। यदि वार्ता में सूरदास की रचनाओं पर 
पूर्ण रूप से एक स्थान पर विचार किया गया होता, तब तो उक्त तक का 
महत्व सिद्ध होता, किंतु उसमे प्रासगिक स्थानों पर सूरदास की अमुक-अमुक 
रचनाओं का उल्लेख हुआ है, अतः उक्त तक पर बल्त देना निरथंक है । 

साहित्य-लहरी की दृष्टिकूट शेल्ली*्ओर उसके पदों के वरण्य विषय सूर- 


सागर में तथा सूरदास की अन्य रचाओ मे भी प्राप्त हैं । इनसे भी इसकी 
6 
प्रमा णिफता का श्रनुमान हो सकतानहै । 





# सूरदास, ए० ६६ 





१५० ग्रंथ-निरणोय 


केहरि वेद रास त्र मूरत सेस भार सब लेहें । 
बान सखी सुत है पुत्री के महन बहुत उपजैहैं। 


साख्र सुक्र तुल के रबि सुत ते बरी हरता जोग। 
मुनि बस तिय बस करे भूमि सुत भागवान में भोग || 
ज्ञाभ थान पंचमी काम धन ग्रहनिधि ग्रह मे आइ। 
मान लेहु मन अपने भू सब हरो भार इन भाई॥ 
बान व में कत्र देखेगी, कही तिहारी पूरी । 
“ सूरदास” दोउ परे पॉइ तर भूषन चित्र समूरी ॥८१॥ 
प्रथम पद में गग नाम स्पष्ट है। उसको यहा दृष्टिकूट शेत्नी के कारण 
विप्र कहा है । इसी प्रकार मास, तिथि, वार, न्ञ॒त्र, योग ओर ग्रहों का भी 
इष्टिकूट शेल्ली में वर्णन हुआ है । उन सब के फलत्ल भी वही कहे है, जो प्रथम पद 
से प्राप्त है। इसमे वात्पल्य रस को इन पंक्तियों में विशेष रूप से प्रकट 
किया गया है--- 
एक बार जो प्रथम सुनाई लगन-ऊंंडलली सोइ । 
पुत्॒हिं मोहि सुनावहु सुन कर कददन लो सुख भोइ॥ 
५ >५ हर २५ 
बान वर्ष मे कब्र देखेगी कही तिहारी पूरी । 
'सूरदास” दोड परे पॉइ तर भूषन चित्र समूरी ॥ 


इन दोनो पदों से कृष्ण की जन्म-कुडली इस प्रकार निर्मित होती हे---- 


शक ु का बा 
४ ्‌ के 4 श्र 





इसी प्रकार एक ज्येष्टा-कनिष्टा के अनुरूप का साम्य देखिये--- 
नदनंदन हेंसे नागरी ह॒ष चंद्रावलि कंठ लाई । 
' बम सुजा बनी दक्षिण/भुजा सखी पर चल्ले बन धाम सु श्च कही न जा; !! 


साहित्य-लहरी १४१२ 
मनो बिच दामिनी बीच नव घन सुभग देखि छबि काम रति सहित ला जे । 
किधों कंचनलता बीच तरु तमात्र भामिनी बीच गिरिधर विराजै ॥ 
गये गृह कुंज अलि गुज सुमननि पंज देखि आनंद भरे 'सूर! स्वामी । 
राधिका रवन यवतीरबन मनरवन निरखि छुवि मन होत काम कामी ॥ 

( अनुराग लीला--पृष्ठ 8६३ ) 
इस पद में राधिका को वाम भाग ओर चद्रावल्लि को दक्षिण भाग में 
रखकर भगवान कृष्ण गृह को गये-ऐसा वर्णन है। राधिका को ज्येष्टा और 
चद्रावल्ति को कनिष्टा कह कर साहित्य-लहरी की इृष्टिकूट शैक्षी मे इस प्रकार 
गाया गया है... 
आज सखिन सेंग सुरुचि साँवरी' करत रही जल्न केति। 
आइ गयौ तहाँ सरस साँबरां प्रेम पसारन बलि ॥ 
4 ५ 2५ है 


भूषन हित परनाम ' छोट बड ' दोहुन को कर राखी । 

'सूरज' प्रभु फिर चले गेह को करत सत्रु सिब साखी ॥ ७ ॥ 

इसी प्रकार नेत्र वर्णन, नायक का मान, विपरीत रमण ओर खडिता 
आदि साहित्य-लहरी के कई विशिष्ट विषय सूरदास के सागर और उनके अन्य 
पदों से मिलते है । 

हष्टिकूट पदों का साम्य--- 


सखी री सुन परदेसी को बात | 

अरध बीच दे गये घाम को हरि अहार चलि जात | 

ग्रह नछतन्न अरु वेद अरघ कर को बरजे मुद्दि खात |! 

रवि पवक सँग गये स्वामबन ताते' सत अकुज्ञात । 

कहूँ सहुक्त कवि मिले “सूर” प्रभु प्राण रहत न जात+॥२३॥ 





| लहेरियासराय वाली प्रति मे “ न तो जात ” पाठ है, कितु वह अशुद्ध है । 
टीकाकार ने और भी कई पाठो को अशुद्ध बता दिया है, जैसा कि-- राधे करियो 
फान सुभाव ? इस पद सें 'प्रानपति बेदन बिभूषित सुन गुन चित्त चाव ॥?? यहों 
वास्तव में * सुन गुन ”! चहिए “तन गुत ” नहीं। इससे अर्थ का अनथ हो गया 
है ।इसी प्रकार ओर भी कई अशुद्धियोँ है, जैसे “आवत थी ??--यहाँ 
“ झात्रत ही ?? चाहिए इत्यादि। 
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कहे न कोई परदेसी की बात ! 
जब ते बिछुरे नंदसाँवरो ना कोइ आंबे न जात। 
मंदिर अर्ध अवधि प्रभु बदि गये हरि अहार चलि जात || 
अजयाभख अनुसारत नाही केसेक समय सिरात। 
ससिरिपु वरस भानुरिपु जुग सम हरिरिपु कीन्हो घात॥ 
नखद वेद ग्रह जोरि अरध करि सोह बने अब खात | 
मधपंचक ले गयोौ घसॉबरो तातें मन अकुल्लात । 
“सूर” श्याम आबन के आसा प्रान रहे नतु जात+॥ 
साहित्य-लहरी के कतिपय विषय ब्तचर्या, नायक का सान आदि 
स'प्रदाय से पूर्णतः सबंधित है। नायक का मान अष्टछाप में सूर एवं परमानद 
के अतिरक्‍त और किसी ने नहीं गाया है। उसका आभास इस साहित्य-छहरी के 
कई पदों मे है। इन सब कारणों से स प्रदाय के मर्मों से अपरचित व्यक्ति 
इसकी रचना नहीं कर सकता है। इस प्रकार काव्य की गभीरता को देखते 
हुए भी यह रचना साधारण कवि की ज्ञात नही होती है । इसमें श्ठ गार के 
अतिरिक्‍त अन्य रसो के अ्तिपादन के सिए महाभारत आदि की कथाएँ भी 
उपलब्ध है। अन्य कवि, जिपका उद्देश्य केवल »गार वर्णन करना हो, इस 
प्रकार की रचना स्ंथा नहीं कर सकता है, अतः यह सूरदास की आमाणिक 
रचना है । इसकी पुष्टि आंतर प्रमाणों से भी भत्नो भाँति होती है । 


अब हम इसके रचनाकाल विषयक पद पर विचार करेंगे । वह पद इस 
प्रकार उपलब्ध होता है--- 


० द्वू 
“मुत्रि पुनि रसन के रस लेख । 


हि । 

दूसन गौरीनंद कौ लिखि सुब्रत संत्रत पेख ॥ 
नंदनंदन मास*«* छय ते हीन तृतीया वार । 
+ $ के 

नंद्नंदन जनम ते है बान| सुख आगार ॥ 

तर क्र 3 “बे ६ सूः | 

तृतीय ऋचक्ष सुकर्म जोग विचार 'सूर” नवीन । 
नंदनदनदास हित साहित्य-लहरी कीजन ॥ 


चल ह। 
+ लहेरियासराय द्वारा प्रकाशित प्रति मे पृ० २७ पर इसे पाठछांतर के रूप 
में उपस्थित किया गया है, किंतु यह एक स्त्रत॑त्र पद है। 
# सावव मास । | पॉबचों । 
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उदत पद की रचना-शल्ली भी साहित्य-लहरी के अभय पदों की रचना शेली 
के समान इष्टिकूट वाली है, अत, इस पद मे भी “नदनदन सास! (साथव- 
वैशाख मास) ओर 'नदुनदन जनम ते है बान सुख-आगार' (श्री कृष्ण के जन्म- 
दिन बुध से पोचवों वार रवि) आदि वाक्य परोक्ष सूचक प्राप्त होते है । सूरदास 
विशिष्ट अवसर पर समय का भी अनुशंधान रखते थे, जैसा कि सारावलछी से 
'शुरुप्रसाद होत यह दरसन सरसठ बरस ग्रवीन' वाक्य दिया हुआ है। इसलिए 
यहाँ पर दिए हुए. सवतादि समय का कथन भी उनके स्वभाव के अनुकूल 
ही दे | श्रीकृष्ण की ज-मपन्नी सूचक पदों से यह भी ज्ञात होता है कि सूरदास 
ज्योतिषज्ञ भी थे, अतः यहों 'नक्षत्रग्रोरा' आदि का कथन भी इस पद को 
सूरदास की रचना बतलाने मे सहायक होता है। 
सूरदास ने अपनी प्रायः सभी रचनाएँ किसी न किसी विशिष्ट हेतु 
से की है। जैसा कि---सूर-पचीसी' बादशाह अकबर के लिए, सूर-साढी' एक 
बनिया के दिए, “भरोसौ इृढ इन चरनन केरौ' वाला पद चतुभु जदास के 
लिए, 'आज काम यात् काम' यह पद भी एक बनिया के सिए, सन तू 
समझ सोच विचार” यह पद चोपड के खेल्लाडियो को देख #र, दान-मान आदि के 
अनेफानेर पद श्रीनाथजी की सेवा के सिर, 'सूरसागर' महाप्रश्ुु बह्लभाचार्य 
जी की आज्ञानुसार ओर 'सूर-सारावल्ली' उस सागर! की ल्लोल्ञाओं और 
सर्षोत्सव की सेवा-भावनाओं के तान्विक अ्नुसधघान के हेतु से रची गयी है। इन 
हेतुओ को देखते हुए यह विचार उत्पन्न होता है. कि “साहित्य-लहरी” की 
रचना का भी कोई विशेष प्रयोजन अवश्य रहा है। इसका उल्लेख उक्त पद 
के 'नंदनदनदास हित साहित्य-लहरी कीन' वाले वाक्य में किया गया है । 
अन्न प्रश्न यह उठता है कि यदि 'नंदतदुनद/स' अर्थात्‌ कृष्ण के भक्तों के 
ल्लिए यह 'लहरी” बनायी गयी, तो वह एक सामान्य प्रयोजन कहा जायगा। 
उस सामान्य अयोजन का इस प्रकार विशेष प्रयरन पूवेके उल्लेख करना 
->निरथऋ सा है, क्यो कि सूरदास की सभी रचनाएँ क्ृष्ण-भकतों के लिए तो 


है ही, फिर 'साहित्य-लहरी' में इस बात का पृथक उल्लेख क्यो क्रिया गया ? 
अत्त' यह मानना होगा कि जिस ग्रकार पूर्वोक्त विशेष रचनाओं के विशिष्ट हेतु 
रहे है, उसी प्रकार इस बृहद्‌ रचना काश्सी कोई विशिष्ट हेनु अवश्य रहा है । 


आख्यायिका और वार्ता से इस रहस्थ का उद्घःटन होता है | अध्ख्यायिका 
के अनुसार नदृदास का नदनदुनवास के नाम से सबोधन सूर द्वाश किया जाना 
स्प््ट होता है । अष्टछाप के सातों कवि प्रारस से ही कृष्ण -भरक्त थे केवल नद॒दास 
ही पहले रुम-भक्त थे । जब वे बत्लम संग्रदाय मे प्रविष्ट हुए, तब खूरदास 
ने ही उनको 'नदनदनदास' कहा था । इससे भी उक्त बात का समथन होता है। 


सू० २० 
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इस गृढ़ उद्देश्य को समभने के लिए हमे अधिक दूर जाने की आवश्यकता 
नही है। 'भावप्रकाश वाली वार्ता से यह जाना जा सक्ता है कि नंददास ने 
जब पुष्टिमार्ग में प्रवेश किया, तब सर्व प्रथम वे सूरदास की सगति मे छे मास 
तक चदसरोवर पर रहे थे [| 

धार्ता' के इस कथन की पुष्टि नददास की रचनाओं में सूरदास के पदों की 
भाषा, उनके भाव आदि के अनुसरण से हो जाती है । यहाँ पर दोनो कवियों 
के कतिपय ऐसे पद दिये जाते है-- 
सूर का पद-- 

माई री कृष्ण नाम जब तु श्रवन सुन्‍्यो री, तब ते भूली री भवन 
बावरी सी भई री। भरि-भरि आये नेन, चित न रहत चेन, पेन नहीं 
सघौ भूली मन की दसा सव और हे रही री ॥| कौन माता, कौन पिता, 
को बहिनी, कौन श्राता, कौन ज्ञान, कौन ध्यान, मदन हई री | सूर' 
स्थाम जब ते परे री मेरी दृष्टि बाम, काम, धाम, निमिन्‍्याम लोक- 
ज्ञाज कुल्न-कानि निनई री ॥ 
संदुदास का पद -- - 

कृष्ण नाम जब ते श्रवन सुन्‍्यो री, आली, भूल्री री भवन हों तो 
बावरी भई री | भरि-भरि आचे नेन, चित्त हू न परत चेन, मुख हू न 
आवे बैन, तन की दसा कऊ ओरें भई री ॥ जेतेक नेम धरम ब्रत कीने 
री मै बहु विध, अंग-अंग भई हो तो श्रवन मई री । 'नंददास' जाके 
श्रवन सुने यह गति माघुरी मूरति केधी कैसी दई री ॥ 
सूर का पदू-- 
दौरि-दोरि आवत, मोहि मनाबति, दाम खरच कछु मोल लई री। 
गई तौ गई, ल गई तौन गईं, ऐसी कहा कछु गरज भई री॥ 
सुनि राधे केधो मान मेरो कह्मे, तो बिनु ल्ञालन कछु न सही री । 
'सूरदास' मन्त हरि ल्ीन्हों, हँसि-मुसिक्यायथ निकट गई री॥ 
नंददास का पदु--- 
दौरि दौरि आवति, मोहि मनावति+ दाम खरच कछु मोज्ञ लइ री । 
अचरा पसारति, मोहि को खिजावति, तेरे बाबा की कहा चेरी भई री ॥ 

जा री, जा दृति | तू भवन आपुने, रूख बेतत की एक बात कही री | 

* शनद॒दासः प्रभु वे क्यो नहीं आवत, उनके पाँयन कहा महेदी दई री ॥ 


(प्राचीन वार्ता रहस्य, द्वितीय भाग, पूृ० ३८० 
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( मकर संक्रांति ) 
सूरदात्र द्वा पद 
६ श्र ी त्र्प ध्छे दि | + थु | कप रे 
मेप!” सी अचल कहा बंटी 'ब्ृष' भाव लक्ती, मिथुन” के काज 
तोहि स्याम सुधि करी है। 'करके! प्िगार आज 'सिह' हू चल्ला री 
8. #5 बे के 
आती, प्यारी 'कन्या' रितुमान हे कहा गुमान भरी है। 'तुल्' रे 
विरही कान, वृक्ष तरे ठाडे आन, 'घन” 'सकर' करे आली, येही सुभ 
्छ ७ औऋ.. + ७.३ 
घरी है ।। 'कुभ” ज्यों मिलोगी जाय, व्याकुज्ष कान कुजन मे, मीन! 
जैते ततफत सुध करे घरी-घरी है। 'सूरदास” मदनमोहन सुमिरत है 
निस-दिन, द्वाद्स रासि रूप कृष्ण चरन जाय ढरी है ॥! 
नंदुदास का पदु--- * 


'मेष! सी है रही अति 'वृषभ' गति तेरी आली, 'मिथुन' के काजे 
हमारो कझ्नौ क्‍यों न कीजै। '“करक' मिटाओ आडछे 'प्िहद की सरनि 
आओ, कन्या! कौ सुभाव सो तौ बेग तजि दीजै ॥ 'तुला” तो अतुल 
रस वृश्चिक' को विष सटि, 'धन! घनस्यथाम जू की सरनि गहि लीजे । 
मकर! न कीजे आडे कुंभ के गुन नह, नंददास' भानमती 
'मीन' गति लीजे ॥ 

इसी प्रक्रार का एक पद कृष्णदास का भी प्राप्त है, जिसमे सूरदास के 
भावों का अनुकरण किया गया है -- 
कृषप्णुदा लत का पंदू-- 

'मीन' से चपज्न अरू 'मैष! हू न लागे पश्च, 'बृषभ' सी गति लिए 
डोंलञत भवन में । 'मिथुन! पै चल अंक 'करक' लावे 'सिह', कन्या! 
प्रवेस सो तौ आयौ तेरे तन में ॥ 'तुल्ा' जिन करे आली बृश्विकः 
व्यथा समान, 'धनुष” सी भौह सोहै 'मकर तेरे प्रन मे । 'कुभ' जैसे कुच 
साज,भेंट पिय अंक आज;द्‌पति छुबि निरम्व कष्णदास' हरषि मन में॥ 

( ज्येप्ठ की दुपहरी ) 
सूरदास का पदु-- 

सूर आयौ सीस पर, छाया"आई पाँइन तर, पंथी सब कुक रहे 
देखि छॉह गहेरी। धंघीजन, धंध छांडि, बठे धूपन के लिए,पसु-पछी ज्ीव- 
जंतु चिरेया चुप रहे री॥ बज के सुकुमार लोग दे दे किवार सोए, 
डपवबन की व्यारि तामें सुख वयो न लहे से। सूर! अलबेली चल्ति, 
कहे को डराति बलि, माह की मध्य राति जैसे, ये जेठ की दुपहरी | 
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नंददास का पद --- 
सूर आयी माथे पर, छाया आई पॉइन तर, उतर ढरे पथिक डगर 
दखि छाँह गहेरी ॥ साए सुकुमार लोग जोरि के +कवार द्वार, पवन 
सीतल घोख मोख भवन भरत गहेरी । धंधी जन धंघ छॉडि जब तपत 
धूप डरत, पस-पंछी जीव-जंतु छिपत तरुन सहेरो | 'नददास' प्रभु ऐसे 
म गवन न कीजे कहूँ, माघ की आवी रात जैसी ये जेठ की दुपहरी ॥ 
इसी ग्रकार नदृदास के ओर भी अनेक पद है, जिनमे सूरदास के पदों के 

ज्यो के त्यो शब्द, भाव और उनकी रचना-शेल्ली भी प्राप्त होती है। नढदास 
का अ्रमरगीत भी सूरदासके अमरगीत का विस्तार ओर उसकी छाया रूप है । 
सूरदास का भअ्रमरगीत-- 

ऊधी को उपदेस' सुनो क्िलु कान दे । 

सुंदर स्याम सुज्ञान पठायो मान दे॥ 

कोड आयौ उत ओर जिते नंद्सबवन सिधारे। 

वहे बनु धुवि होइ मनों आये नंद-प्यारे॥ 

धाई सब्र गल् गाजि के ऊधो देखे जाय । 

ते आई ब्रतराज मे हो आनंद उर न रामाय ॥ 

अरघ आरती तिलक दूब दधि माथे दीन्दी। 

कचन कल्लस भराय आनि 'परिकरमा” कौन्‍्ही ॥ 

गोप भीर आँगन सई मिल्ि बेठे जादव जात । 

जलन भारी आग धरी हो 'बमकत हरि कुसल्लात! ॥ 

कुसल छम' बसदेव 'कुसक' छेमहिं कुबजाऊ 

कुसल” छेम अक्रर 'कुसल” नीके बलदाऊ॥ 
नंद॒दास का अमरगांत --- 

'ऊधो को डपदेसः सनो ब्रञज-नागरी । 

रूप सांत लावण्य सब गुन-आगरी ॥ 


८ २९ है 
ऊवोसन बठाय बहुरि 'परिकरमा! कीनो । 
है 4 ५ ५ २५ 


बूकन सुधि न॒दल्ाल्' को बिहसत भुख त्रजबाल | 
नीके है बल्बीर जू! बोल़त बचन रसाल ॥ 
कुसल राम अरु स्थाम 'कुसल' संगी सब बिनके । 
'यदुकुल” सगरे कुसल परम आनंद हैं. तिनके ॥ 
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इस ग्रकार सूरदास के अमरगीत की पद्ठति, उसके भाव ओर शब्दों का. * 
स्वततन्नतापूव क्र उपयोग नद॒दास ने अपने श्रमरगीत मे सबन्र किया है। फिर 
भी नद॒दास को सूरदास ने इसके लिए कमी टोका नही था। इससे निश्चित 
होता हे कि नद॒दास सूरदास के काव्य-शिष्य थे और समप्रदाय की 
भावनाओ्रो का ज्ञान भी उनको सूरदास से ही प्राप्त हुआ था । इसी लिए 
नद॒दस ने अपने अनेक पदों मे सूरदास के पदों के कई वाक्य भी ज्यों के 
त्यो ले लिये है। उनको शिष्यत्वेणश उनके वाक्य, भाव और भाषा का उपयोग 
करने का सपूर्ण अधिकार था, अन्यथा सूरदास ने जिस प्रकार कृष्णदास 
अधिकारी को उनके पदो सें प्राप्त अपने पदों की म'सूली छाया को देख कर 
भी दोका था, उसी प्रकार वे नद॒दास फो भी अवश्य ही टोकते | नद॒दास की 
'रस सजरी' मे जो नायिऋभेद्‌ का उल्लेख मिल्तता है,उसके मूल में भी फदाचित 
'पाहित्य-लहरी' की अनुफरणात्मक प्र रणा हो सकती है । 


नद॒द[स के अ्रतःसताचय ओर सोरो की सामग्री के अ्रनुमधान प्ले भी इस 
बात की पुष्टि होती है । इसमे कोई सदेह नही कि नद॒दास बढ्लम सम्रदय से 
दीक्षित होकर सूरदास के आदेश पर अपने गृह गये थे । बडा प! उन्होने 
गृहस्थाश्रस का उपभोग किया था।। तत्पश्चात्‌ वि० स० १६२० के लगभग वे 
विरक्त होकर पुनः स्थायी रूप से बज मे आकर रहने क्गे थे । उक्त कथन 
की पुष्टि नददास के अंतःसाक्ष्य ओर वार्ता के उल्लेख से होती हे । 

जिस पद से नंददास का यग्रृहस्थ होना ओर दूसरी बार ब्रज मे आना 
स्पष्ट होता है, वह यह है-- 

प्रीति लगी श्री नंदरनेंदन सो, इन बिनु रही न जाय री । 

मी हे ध्दा क्र 

सास नेंनद कौ डर लागत है, जाउँगी ने बचाय री |। 

गुरुजन, सुरजन, कुल की लाजन, करत सबहि मन भाय री । 

(पुत्र कल्नत्र कहत जिन जाओ, हम तुम क्लागत पॉय री ॥! 

जाकों सिच्र नारद मुनि तरसत, श्रुति पुरान गुन गाय री । 

सुख देखें ब्रिनु घट प्रान नहिं इहि है 'जाउँंगी पौर ब्रजराय री॥? 

स्यामसंदर मुख कमल अमृत रस, पीवत नाहि अधाय री । 

जंददास' प्रभु जीवन धन झिले 'जनम सुफल्न भयौ आय री ॥!* 


न 
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श्श्प अंय-निणय 
"शा 
उबत पद में सामान्यत, गोगीजन का वर्शन दिखायी देता है, कितु 
अथनुसधान से इसमे गोपी-प्र म-भाव-भावित नद॒दास का उत्तांत ही स्पष्ट 
होता है | इस पद का पुत्र कल्नत्र कहत जिन जाओ? वाल्या वर्णव श्रीम हागवन 
के रास से सबधित है। रास के समग्र गोपौजनों को उनके पुत्र आदि ने 
बन में जाने से रोका था; किंतु इसमें “जाडेंगी पोरि बजराय री” वाक्य 
उस अ्रथ के विरुद्ध पढता है। श्रीम्द्धागवत से पुपा कही डल्लेख नहीं 
मिलता है कि “ब्रजराय की पोरि” अर्थात्‌ चदराय जी के घर जाने से किसी 
भी गोपी को उसके पुत्र कछात्र आदि ने इस प्रकार विनय के साथ रोका हो। 
फिर इस पद के श्रतिस चरण “जनम सुफल्ल भयो आय री? भी नददाप के 
द्वितीय बार ब्रजागसन की ही सूचरी देता है, क्यों कि गोपीजनो का जन्म तो 
श्रीकृष्ण के जन्म और उनके नित्यप्रति के द्शनादि के कारण ग्रारम से ही 
सुफक्ष हो चुका था, अत उनके लिए इस प्रकार का उल्लेग्व अमाण-विहुदु 
ओर अमगत ज्ञात होता है । इस प्रकार सानना होगा कि नद॑द/स गुद्स्य 
होने के पश्चात्‌ घर से नाता तोड कर छ्ितीय बार ब्रज में आकर स्थिर रूप से 
रहे थे, जिसका समय वि० स० १६२० के आस-पास का, वार्ता में वर्णित 
“जयति रुकमनि नाथ पद्मावती प्राणपति” वाले कथन से, श्विद्ध हो सकता है । 
ब्रज के विरह सूचक पदो से भी नद॒दास के द्वितीय चार ब्रजागमन की 
पुष्टि होती है । 
नद॒दास अपनी गृहस्थी को छोड कर ब्रज में आये थे, तभी तो उनके भाई 
तुलसीदास को उन्हे समझे के क्षिए बज मे आना पडा, जिसका समय वि० 
सल० १६२६ गत पृष्ठो मे लिखा जा चुझआ है। इससे सूरदास और नद॒दास का 
विशिष्ट सांप्रदायिक एवं साहित्यिक सबंध भी ज्ञात हो सकता है । 
यहाँ यह अश्न हो सकता है कि वार्ता मे उनके दुबारा बज मे आने का 
स्पष्ट कथन क्यों नहीं मिल्तता ? इसका उत्तर वार्ता की कथात्मरू शैल्ली है। 
इस शैली में ऐतिहासिक डल्लेखो का क्रमबद्ध विवरण न मिलना स्वाभ[ बिक है। 


अब 'साहित्य-लहरी” के रचनाकाल का निश्चय करना हमारे जिये शेष 
रह जाता है। उक्त पद्‌ के “ मुनि पुनि रसन के रस लेख । दसन गौरी-नद 
को लिखि सुबल संवत पेल्ल ” से कुछ विद्वान इंसफी रचना का समय 
वि* स० १६०७ करते है। कुछ विद्वान अब १६१७ और कुछ १६२७ भी 
करने लगे हैं । 'इस भिन्नता का कारण “सना शब्द के अथ का भतसेर है । 
हमारे मत से ज्योत्तिष के” अनुनधान एवं 'रसन' शब्द की वास्तविकता के 
आधार पर उसको बुक संख्यावाची मानना अधिक समीचीन कहा जायगा, 
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बयो कि “रसन के रस”? अर्थात्‌ जिह्ृ का पट रस अथ ही प्रामाणिक है । 
कुछ विद्वान “मुनि सुन रसन के रस लेख? ऐसा पाठ मी उपस्थित करते है । 
इसक आधार पर 'घुन' का अथ ० और 'रसन के रस! का अर्थ ६ करने से 
१६०७ संबत्‌ स्पष्ट होता है। यहाँ पर हम इस रचना के उपयुक्त हेतु का 
शेतिहासिक अनुसंधान करना उचित समझते है, जिससे उक्त रचना के निर्माए- 
ऊफाल वर विशेष प्रकाश पड सकेगा । 

उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो गया है कि इसकी रचना नद॒दास के 
के हित, की गयी थी । इमके झ्षिप नद॒दास के बह्लभ प्रप्रदाय में प्रवेश करने 
का समय निश्चित करना आवश्यक होगा । 

नद॒दास के पुत्र का नाम कृष्णदास, रामपुर का नास श्यामपुर आदि उल्लेख 
भी सोरो सामग्री द्वारा प्राप्त होते है, और उससे यह भी ज्ञात होता है कि 
नद॒दास ने वि० खर० १६१३ में अपना विवाह किया था । इस अनुपरचान से 
उनका ब्रज से आना निश्चित होता है। 

नंददास तुलसीदास के छोटे भाई थे। इसकी पुष्टि गोकुल्लनाथ जी के 
प्रत्यक्ष बचने से होती है, अत. तुल्लसीदास के जन्म के अनतर ही उनका 
जन्मझाल माना जा सकता है। यद्यपि तुल्सीद।स का जन्म वि० स ० १५८६ 
ग्रायः सभी विद्व।नों ने मान दिया है, किर भी वह छिपी प्राप्ताशिक ओर 
प्राचीन सूत्र से पुष्ट नहीं है, अत, तुलदीदास के जन्म का निश्चित समय 
असी सदिग्य ही कहा जावेगा। यदि हम तुलसीदास का जन्म स व्‌ 
१५४८६ मान ले, तब नदुदास का जन्म डप्तक बाद मानना उचित होगा। 
सोरी-सामग्री ओर वार्ता के अनुस धान से नद॒दुस का जन्स स० १५६० 
माना जा सकता है। तभी वि० स'० १६१३ में उनके विवाह वाक्षा कथन 
ओर उससे पूवं उनझा किसी संघ के निरीक्षण मे ब्रज आदि स्थानों से 
जाना स'भव हो सकता है। वार्ता से श्ञात होता है कि नंददास किसी 
संघ के निरीक्षण मे तुलसीदास द्वारा सब प्रथम यात्रा को सेजे गये थे अत' 
डस समय वे शायद वयस्क नही थे, ऐसा ज्ञात होता है। फिर सी वे तरुण 
अवस्था से प्रवेश कर रहे थे, जिससे उनकी लौकिक आसक्ति का चणन चार्ता 
हारा प्राप्त होता है। इन सब अनुस घानों पर विचार करते हुए अथम 
ब्रजागमन के समय उत्तकी आयु ज्यादा से ज्यादा १८ बष की मानी जा सकती 
है। इस अनुमान से उतका प्रथम श्रैजाममन वि० ख ० १६०७ के आज़-पास 
का स्पष्ट होता है। यही सप्तय उनका बत्लस स्भंदाय से प्रवेश करने का है। 
इस कच्ची अवस्था और लौकिक आमक्ित के कारण हो गोसाई जी ने उन्हे 
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प्रथ-निगाय 

अरदास जैसे लि कोटि और विशक्‍त ज्ञानी भक्त के पास रखा था। 
अवश्य ही उस सप्रत् तक वे सरक्ृन विद्या के विगेष ज्ञाता हो चके थे, 
जिमकी सूचना वार्ता और उनकी रचनाओ से भी प्राप्त होती है । 

सूरदास ने नंददास के मन के अनुकूल विषय को साहित्य-लहरी द्वारा 
उपस्थित कर उनकी श्रीमद्धागवत के प्रति निड्टा दह की, जिपके कारण उनका 
सन श्रीमज्ञागवत को कृ्ण-लीलाओ में क्रमश एकाग्र होता गया । सूरदास 
के उपदेशानुपार ही उन्होंने गृहस्थी का भी उपभोग किया था, जिमसे उनकी 
लौकिक आमक्ति स्वधा निर्मल्ल हो गयी थी । 

इस प्रफार के अनुसंधान से साहित्य-लहरी का समय बि० स० १६०७ 
ज्ञत होता है । उबत अनुसंधान के कारण यह मान लिया जाय कि न॒ददास के 
गृह जाने के अन॑तर सूरदास ने समय-समय पर अन्य रल आदि के कुछ विशेष 
पदो फी रचना कर थि० स० १६१७ में इसकी पूलि की, तब भी उच्तत 
विवरण में हेतु! की कोई असगति नहीं दिख्लायी देती है। अथवा 
नद॒दाप्त के दूसरी बार बज मे आने पर उन्होने इसफी रचना स० १६२७ में 
की थी--ऐसा भी साना जाय, तब भी कोई असगति नहीं दिखलाओ देती है । 
इसकी रचना उपयुक्त स'बतों में से किप्ती भी स वत में मान ली जाय, तलब 
भी उक्त प्रमाण से थह निश्चित है कि साहित्य-लहरी की रचना का मूल 
हेतु नंददास थे । 

३, घरसागर---7ह सूरदास की म्रामाणिक और सर्व प्रधान रचना है । _ 
इसकेदो स स्हरण अभी तक प्रकाशित हुए है-एक बबई बेक्टेश्वर प्रेस से,दूसरा 
लखनऊ नवद्क्िशोर अेस से । पहले स स्करण मे श्रीमद्भागवत के प्रथम से 
द्वादश स्कच पर्यत के पद है। दूसरे में केवल दुशम के पूर्वाद को लीलाआ के 
ही पद है। इन दोनों से सब मिल्लाकर करीब ४००० पद हैं । लखनऊ वाले 
सस्फरण के प्रारभ में कुछ नित्य-कीतन के भी पद है, जिनमे सूरदास के 
अतिरिदतत अन्य कवियो की रचनाएँ भो है। 

काशी नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित सुरसागर के अपूर्ण सस्करण 
में उक्त दोनों मुद्गित प्रतियो के अतिरिक्त अन्य हस्तलिखित ग्रतियो से कुछ 
विशेष पद्‌ बढाये गये है । उक्त सभा को प्रथम से ह्वादश स्कच वाले संस्करण 
की सब से ज्यादा प्राचीन प्रति स० १०५३ की लिखी हुईं काशी से प्राप्त 
हुई है । इसी प्रकार कंबल दुशस पूर्वाद' वाले सस्करणश की एक प्राचीन प्रसि 
वि० स० १६६७ की उदयपुर में है। इन दोनो प्राचीन प्रतियों से उक्त 
स स्फरणों की प्राचीनता सिद्ध होती हैं । 
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उपलब्ध मुद्वित एवं हस्तलिखित प्रतियो के अध्ययन से यह निःस'कोच 
कहा जा सकता है कि यह श्रीमद्भागत का न तो अनुवाद है, न इसमे उसकी 
प्रथम से द्वाद्श स्कथ की कथाओं का पूर्ण सप्तावेश ही हुआ है । फिर भी 
हमें इस विषय पर सूरसागर मे सूरदास का निम्न कथन मिल्नता है--- 


व्यास कहे सुकदेव सो द्वादस स्कथ बनाइ। 
सूरदास सोई कहे पद भाषा करि गाइ॥ 

( स्कथ १, पद्‌ २२४ ) 

इस उल्लेख से जान पडता है कि सूरदास ने द्वादुश स्वप्र पर्यत क्वी 
कथाओं को, जो व्यास जी द्व/रा कथित हुई है, गाया है । रू 


इन दोनो विरोधाभास वाले कथनों का एक अविरुद्ध निष्कष यह हो सकता 
है कि श्री बल्लभाचाय जी ने व्यास जी की जिस समाधि भाषा को प्रमाण रूप 
माना है, उसी का सूरदास ने गायन किया है । 


श्री बल्लभाचायं जी के मतानुसार ओ्रीमद्धागवत मे त्रिविध भाषा है-- 
लौकिफी, परमत और समात्रि । ल्लोकिकी भाषा उसे कहते है, जो सूत जी 
द्रारा ऐतिहासिक चरिन्न रूप से कही गयी है। परमत भाषा उसे कहते है, जो 
अन्य ऋषि-सुनियों के विभिन्न मतो के रूप मे उपस्थित की गयी है। समाधि 
भाषा डसे कहते हैं, जो व्यास जी को समाधि में प्रत्यक्ष अनुभव हुआ था, उसी के 
वर्णन रूप मे, व्यास-छुऋदेव द्वारा कही हुई है। महाप्रभु जी ने इसी समाधि 
भाषा को प्रप्ताण चतुश्टय मे स्वीकार किया है|। यह भाषा भवितसार्ग का मूल 
है। इसी के आधार पर चारो भक्ति-संप्रदायो की विविध भावनाओं का विस्तार 
हुआ है। संभव है सूरदास ने अन्य भाषाओं की अनावश्यक कथ/ओ आदि पर 
ध्यान न दिया हो । इसी प्रकार परमत स्वरूप कर्म-जझ्ञान वाले वणनों की भी 
उपेक्षा की गयी हो । भक्ति में आवश्यक ऐसे कर्म-ज्ञान का तो सूरदास ने 
वर्शन किया ही है, जिनके फलस्वरूप ईश्वर मे श्रम बढाने वाले कम ओर 
ब्रह्म के माहात्य सूचक अनेझ प्रसंग ओर वर्णन प्राप्त होते है। सूरदास का 
हेतु श्रीमद्भागवत वर्णन से भगवान्‌ की भक्ति और उनकी अनेक लीलाओ का 
कथन करना मात्र था--ऐसा ज्ञात होता है । इसीलिए सूरसागर की कथाओ से 
स्कथानुक्रम होते हुए भी प्रत्येक प्रसंग या अन्य वर्णनों का भागवत-क्रम 
पूर्णतः अपेह्रणीय नहीं समझा गैया है । न्‍ 





0, 'समावि भाषा व्यासस्थ प्रमाण तच्चतुष्टयम्‌! । (निबंध) 
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सूरसागर के अध्ययन से दूरी बान यह ज्ञात होती है कि श्रीमद्धागवत 
के प्रथम स्कथ से द्वादग स्कव्र पर्यत की प्रत्येक प्रमुव कथा को वर्ण॑नात्मक 
रीति से बडे पदो मे भी गाया है | उनके अतगत जहाँ कही ईश्वर का साह।त्य 
अथवा उनकी भक्ति के उल्लेबनीय वणन आते हैं, वहाँ सूरदास ने तद्विपयक 
अनेक छुदों से रुफुट पदों की रचना द्वारा प्रश्न गो को ऐसा भावरण्ण ओर रोचक 
बना दिया है, जिनसे श्रोत्ता के हृदय मे भक्ति फा अनायाप्त प्रादुर्भाव हो ता है । 
इन स्थानों में सूरदास ने श्रीमद्भागवत के अतिरिक्त अन्य पुराण, महाभारत 
आदि का भी आश्रय लिया है | इसके लिए 'द्रोपदी सहाय' तथा इसी प्रकार 
के अन्य पदों को देखना चाहिए। इसले भागवत की अपेक्षा भी सूरसागर 
विशेष आकर्षक ओर उपयोगी सिद्र होता हे । 

इन उद्धरण से यह स्पष्ट हो ज्ञाता है कि सूरदास का अभिप्राय सूरसागर 
की रचना द्वारा 'माहात्म्य ज्ञान पूवेक सुद स्वतो5विक स्नेह” रूप भक्ति का 
वर्णन और विकास करना सातन्र हे, ओर उसमे वे पंत. सफल भी हुए है। 
यह एक विकरप है । 

दूसरा विक्प यह भी हो सकता है कि जब सूरदास सूरसागर के प्रारभ 
मे यह स्पष्ट कहते है कि -- 

व्यास कहे सुकदेव सो द्वादस रकंध बनाई । 
सूरदास सोइ कहें पद भाषा करि गाइ।। 

तब सभव है उन्होंने समस्त श्रीमन्नावत का ही अनुवाद किय्रा हो, कि 
उसके 'सहस्रावधि' पद हा ने के कारण उप्तकी आद्योपात प्रतिल्षिपि न हो सकने 
उसमे से सुख्य-मुख्य अशो को फ्रिप्ती ने सगृहीत कर लिया हो ओर उसी की 
फिर अनेक प्रतिलिपियों होती रही हो, जो आज-कत्ल उपलब्ध है । 

इस अनुमान की पुष्टि सूरसागर की अनेक प्रतियो के पदों का मिल्लान 
करने से भी होती है । सूरसागर की उपलब्ध प्रतियों में दशम-स्ऋत्र के पद ही 
विशेष रूप से मिलते है, ऊितु काशी नागरी प्रचारिणी सभ। की खोज रिपोर्ट 
मे स० १७६४८ की एक ऐसी प्रति का विवरण दिया गया है, जिसमें दशम- 
स्कंच का केवल १ पद है, और द्वादश स्कूध के १७३४ पद है। इससे ज्ञात 
होता है कि अन्य स्कधो के भी अनेक पद रचे गये होगे, जो इस समय किसी 
कारणवश उपलब्ध नही हो रहे है । 

जो भी हो, ' सूर-सारावल्ी” के 'सार! वाले उल्लेख से हम इस निष्कष 
पर पहुँच सकते हैं कि--- 


> ब्रश थी 


सूरसागर ६६३ 
( १ ) सूरदास ने अपने गुरु श्री बल्लभाचार्य जी से श्रीमद्भागवत तत्व 
का उपदेश प्राप्त कर उसकी अनेक विध हरि लोलाओ को गाया था, जिनका 
आधार श्रीमद्धागवत ओर उसके अ्रनुकूल्य श्रन्य पुराण, महाभारत, रामायण, 
पचरात्र ओर सहितादि रहा है। ये छीलाएँ कथाव्मक शैली की है । ऐसा 
ज्ञात होता है कि इनको उन्होंने अपने सेवकों को उपदेशा्थ गाया था। 


( २ ) सप्रदाय की नित्य ओर वर्षोत्सव की लीलाओ को प्रति वर्ष नवीन 
भाव, छुद ओर वर्णन की विभेदता से सूरदास ने श्रीनाथ जी के सन्मुख स्वतः 
उद्गार रूप से गाया था । 

सभव है ये दोनो संग्रह प्रारभ से भिन्न-भिन्न रूप मे लिखे जाते हो और 
पीछे किसी ने उन्हे एक कर दिया हो, जो आज द्वादश स्कधात्मक और दुशम 

छह अ७ 
पूर्वाद्धू के रूप मे उपलब्ध होते हैं । 


द्वाद्श स्कथात्मक उपल्वज्ध सस्करण निम्न लिखित पदो के अनुस धान से 
सरदास के बाद का सकलन निश्चित होता है | सूरसागर के जो पद अप्रा- 
सरगिक है, उनका ज्ञान उनके अध्ययन से स्वत हो जाता है । 


उदाहसणाथ स ख्या १६ से २९३ तक के पद स्पष्टतः सूरदास के दौनता, 
आश्रय ओर विनय आदि के है । इनका उस स्थान की कथा से कोई स बच्र 
ज्ञात नही होता है। इनमे सूरदास के व्यक्तिगत डद्गार प्रकट हुए है । यथा-- 


महा मोह में परचौ 'सूरः प्रभु काहे सुधि त्रिसरी || पद १६॥ 
असरन सरन सूर'! जॉचत है को अब सुरति करावे | पद १७ ॥ 
इसी प्रकार अम्य स्थानों में प्राप्त कई पद अपग्नरास गिक है। इनसे सूर- 
सागर के इस संस्करण का स'कलन सूर के अनतर किसी व्यक्ति द्वारा 
हुआ है, यह स्पष्ट ज्ञात होता है । 
इस मान्यता के आधार पर सूरसागर के नवीन स स्करणों मे भागवत के 


क्रमानुसार परिवतन करना चाहिए. । इसके स्पष्टीकरण के छिए यहाँ 
सूरसागर-प्रथम स्कथ के कुछ पदों पर विचार किया जाता है। 


( प्रथम स्कथ ) 
प्रथम अध्याय--- 


सूरसागर के ३, ४, €, 5, ७० ६, १०, ११, १९, १३, १४, १४ स ख्या 
वाले पद मगलाचरण ( भागवत ) के श्लोक में' वशित निगुण स्वरूप की 


_.सगुण लोलाओ का बोध कराने वाले हूँ न वाले है। मे सनब्न पद सूरसागर स स्या २ 
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वाला पद--“ अवितात गति कछु कहत न आवे ? के अतिम्र..चखरण वे... 
“ताते सूर सगुन-पद्‌ गवे ।? कथन का विस्तार रूप है। इससे. सगबाज का. 
अनवगाह्य माहात्म्य, 'कत्त , अक्त , अस्यथा कत म्‌ सब सामथ्य रूप! तथाच 
भक्त-वत्सलता शरणागत-वत्सलता आदि गुण भी प्रकट होते. है 

“माहात्म्यज्ञानपू् स्तु सुदब्‌द: सवतोडधिक, स्नेहों भक्तिरिति?-इस्र प्रकार 
की आचार . प्रतिपादित भज्ति को हृदयस्थ करने के लिए प्रथम “ईश्वर का 
माहात््य', फिर उनके दिव्य गुणो का जानना जखझूरी है । इसीलिये सूर ने. . 
भागवतोक्त भगवल्लीला वणन के पुत्र मगलाचरण वाले श्कोक के भकित-. 
पच्च को स्पष्ट किया है । यह कथन “सत्य परम घीमहि” का ही भाष्य है---प्रदि _ 
ऐसा कहा जाय तो यथध्थ होगा। 

उक्त स ख्या वाले पदों में ८ वॉ पद “अभ्ु की देखो एक सुभाइ” सूर- 
सागर के उक्त प्रसग॒ से अस वह है। वार्ता के अनुसार सूरदास ने.इस-पद.... 
का कथन अ्रपने अंतिम समय मे गो० विट्ल्नन/थजी के लिए किया था। 
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इसको सत्यता “बदन प्रसन्न कमल सन्म्रुख हे देखत हो हरि जेसे” इत्यादि..: 
पक्तियों से स्पष्ट होती हे। इसके प्रत्यक्षदर्शी वचन एरि के सदश छिसी 
अन्य व्यक्ति के लिए कहे हुए स्पष्ट प्रतिभासित हो रहे है । 


सूरसागर के १६ से २२३ स ख्या तक के स्फुट पद दीनता, आश्रय और 
विनय विषयक हैं, जो अ्रग्नास गिक हैं। सूरसागर का २२४ स ख्या वाला पद 
भागवत के द्वितीय श्लोझ मे प्राप्त उसके कथा-माहात्य के अनुरूल् है । 
भागवत तृतीय श्लोक “निगम कल्पतरु” के अनुसार यहाँ पर सूरसागर का 
'निगम कल्पतरु! वाला पद देता आवश्यक थ/। इसी प्रकार सूरसागर का 
खुत व्यास सो हरिगुन सुने! वाला स० २२८ का पदु भागवत के ४-६ 
श्लोक के अनुस घान से यहाँ देना आवश्यक था । 
द्वितीय अध्याय -- 

इसके बाद “व्यास कहो जो सुक सो गाय” थह शुक्र के जन्म की कथा 
वाला स ० २२६ का पद भागवत कोऊह २ के व्याख्यान रूप होने से श्रावश्यक 
है। इसमे शुकदेव का वर्णन आने से सूरदास ने अन्य पुराणों से शुक्र के जन्म 
की कथा का आशद्योपांत वर्णन किस्स है । 
तृतीय अध्याय --८ 


इसमें भगवान के अवतारों का वर्णन है। सूरदास ने इन अबतारों मे 
व्यास का सबसे प्रथम वन पद स'० २२६ मे किया है। भागवत के श्लोको 
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में जहाँ व्यास-जन्म का अत्यत सूचम उल्लेख है, वहाँ सूरदास ने उसका 
बड़े रोचक डग से विस्तार के साथ वशुन फ्रिया है । उसमे “देखो काम 
प्रताप अधिरई । कियो परासर बस रिविराई ॥ प्रबत्न शत्रु आहे थद्द मार । 
याते स तो चल्लों सभार ॥” --इस प्रकार उपदेश भी दिया है । यहाँ अन्य 
अवतारो के उल्लेख वाला पद भी होना चाहिए था। 
चौथा, पॉचवॉ, छुटा अध्याय--- 

व्यास जी क अस तोष का विशद वणुन-- भ्रयो भागवत जा परकार ।'' 
स॒० २३० के पद में है। इसमे भागवत की महिमा और नारदजी के चरित्र 
का सकेत भी है | श्लोक २८ से ३७ तक के अतगंत लीला-कीतन का माहा- 
समय है । इ-हे सूरदास ने पद स० २३१ से २३५ तक नाम माहात्म्य के रूप 
मे गाया है। फिर विदुर-यूह-गमन और द्रोपदी-वस्र-हरण के पद्‌ २३७ से २३६ 
तक के वनों से सूरदास ने उस भक्ति की महिमा के उत्कष को दृर्शंत द्वा।रा 
स्पष्ट किया है। इन पदों मे सूरदास ने अनेझ प्रकार से भक्ति को प्रकट 
$किया है । इसके अध्ययन से हृदय द्ववीभूत हुए बिना नहीं रह सकता है । 
सात से पद्रह अध्याय--- 

इन अध्यायों मे भागवत के मुख्य अधिकारी परीक्षित के जन्म से स बधित 
और पांडव के उत्तर गमन विषयक मह/भारत की कथा है। इसके वर्शन मे 
'सूरदास ने पद्‌ स'० २६० से २६१ तक पांडव-राज्याभिषेक का समय स'क्तिप्त 
.एब रोचक ढग से गाया है । 


इनके वर्णन में सूरदास ने भागवत के अध्याथो के क्रम का अनुसरण 
नही किया है, क्यों कि ऐसा करने से कथा में रोचकृता ओर सरत्वता नही 
झा सकती थी । 

भीष्म के कथन के तत्वरूप से सूरदास ने २६२ से २६५ तऊ के स्फुट पद 
और गाये है। प० ३६६ का पद अप्रासगिक है । स० २६७ से २८० तक में 
,भक्त-वत्सलता का वर्णन है । इनसे अजुन-दुर्योधन का कृष्ण गृह-गमन, 
भीष्म के प्रति दुर्योधन के वचन, भीष्म-प्रतिज्ञा आदि का कथन किया गया हे । 
पद्‌ २८२, २८३ में कुती-स्तुति का अण न है, जो अध्याय ८ के अनुकूल होने 
के कारण पहले दिया जाना चाहिए । पद्‌ २८१ में द्ारिका-गमन का वर्णन है, 
जो भागवत अध्याय १० के अनुकूछ है । इसी प्रकार पद्‌ स ० .र८४ से २६८ 
तक का वर्णन भागवत क्रम के अनुकूल एव प्रासशिक है, कितु स ० २६६, 
३०५, ३०६ और ३२२ वाले पद द्प्रासगिक है | , 


शा 


ं 
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आज कल कई विद्वानी का भ्यान सूरसागर का प्रामाणिक सस्करण 
निकालने की ओर गया है, किंतु उनको सूरसागर का मूल स्वरूप निश्चित 
करने मे बडी कठिनाई ज्ञात होती है। हमने अपने मतानुसार सूरसागर के 
मूल स्वरूप का निर्देश किया है। यदि इस प्रकार के परिवर्तन और संशोधन 
के अनुसार सूरसागर का सपादन फ्रिया जाय तो पूत्र विकल्‍प भी सगत हो 
जायगा और इससे श्रीमक्धागवत की सगति भी मिल ज्ञायगी । इस प्रकार 
के सपादन में विनय तथा नित्य एवं नेमित्तिक वर्षात्सव वाले लील्ा-पदो को 
भिन्न-भिन्न रूप से परिशिष्टो मे देना होगा | इनके अतिरिक्त प्रासंगिक एव 
विशिष्ट रफुट रवनाओ का सपादन उनके बृत्त क साथ स्पततन्न रूप से करना 
उचित है। इस अकार स पादन होने पर ही हम सूरसागर के मूल रूप की 
वास्तविकता के अधिऊ निकट पहुँच सकेगे। सपादन के पूव सूरदास के पदी 
की विशेष खोज भी निर्तात आवश्यक है । 

अब यहाँ पर सूरदास की उन १४ कृतियों पर भी विचार करना है,जिनको 
हमने सूरसागर के अतर्गत डनकी प्रामाणिकता रचनाएँ माना है । 

भागत्रत भाषा, दशमस्कंध भाषा, सू एसागर-सार, सूर-रमायणु-- 
इन रचनाओं का डह्लेख कशी नागरी प्रचारिणी सभा की खोज रिपोट मे भी 
मिन्नता है। इनके नाम ओर परिचय से ये स्पष्टतथा सूरसागर की ही अश 
ज्ञात होती है । सूर-रामायण मसूरसागर के नवमसत स्क्थ् के राम-विषय पदो का 
स कत्नन है । 

मानलीला और राधारसकेलिकौतुद॒ल- ने दोनो रचन।/ऐं श्रीनाथजी के 
मदिर में आज तक गायी जाती है। 'मानल्ीक्षा! मे मान के €फुट पदों का 
स'ग्रह है। 'राबारसकेलिकोतुहल का दूसरा नाम मान-सागर? भी है, जो 
मान का विल्लत वणन करने वाज्ली बडी रचना है । यद्द मदिरों मे ग्रहण 
आदि के समय गायी जाती है । 

गोवबधेनलीज्ञा--इसमे एक सी से भी ज्यादा पद है, जो श्रीमद्वागवत 
के दुशम स्कथ की कथा के विघ्तृत अनुवाद रूप है, अतः इस रचना का 
समावेश भी सूरसागर के श्रतर्गंत हो, जाता है। इसको सरस लीला भी 
कहते है । सूरदास के गोचर्धन-लीला विषयक फुटकर गेय पद भी प्राप्त है, जो 
अन्नकूट के समय मदिरों में गाये जाते हैं । 

दात लीजल्ञा--सूरदास की तीन बडी-बडी दान ल्ीलाएं प्राप्त हैं, जो 
ब्रजनागरी' के नाम से प्रसिद्ध है। ये मदिरों मे गायी जाती है। दानक्ीला 
के अन्य स्फुट पद भी प्राप्त होते है । 
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मंवचर गीत--यह सूरदास की प्रसिद्र और प्रशसनीय रचना है । इसऊे 
भी तीन बडे-बडे पद उपलब्ध है, जो श्रीसज्ञागवत्त दशम स्कथ के विस्तृत 
अनुव:दु है । इनका समावेश सूरसागर के ही अतगत हो जाता है । 


नाग लीला--यह भी सूरदास की प्रामाणिक रचना है ओर श्रीमद्‌- 
भागवत दशम सक्रत् की कथा से सबबित है । इसका समावेश भी सूरसागर 
के अ्रतर्ग त हो जाता है । 


व्यपहलो--इ प्रके कई पद सूरसागर और बल्लभ स प्रदाय की कीत॑न 
पुस्तकों मे उपलब्ध है। इसका एक विल्लृत पद चौपाई और गीतिऊा छुद में 
भी उपलब्ध होता हे । ये सब पद्‌ भप्रदाय के मंदिरों मे देव प्रबोधिनी को 
गाये जाते है । इस रखना में राधाकृष्ण के विवाह का वणन है । 


प्राशप्पारी--इस रचना को सूरसागर के अ्रतगंत नहीं पाने से 
डॉ० दीनदुयालु गुप्त ने इसे स'दिधर साना है, किंतु यह रचना स प्रदाय के 
मदिरों मे रावाष्रमी के अनंतर निश्चित समय मे श्रौर निश्चित रूप से 
गायी जाती है। इसको श्यास-सलगाई भी कहते है । यह सूरदास की 
प्रामाणिक रचना है और इसका समावेश सूरसागर के अतर्गत होना चाहिए । 


दृष्टिफ्रूट के पद ओर सूर-शतक--ये सूरदास के इृश्टिकृ३ पदों के स्फुट 
सझह है। स'भवत'* ये दोनों एक ही रचना के उभय रूप है। सूर-शतक मे 
सूरदास की इश्क्रिर शेज्ली के १०० पदों का सूरसागर से स ग्रह किया गया है । 
इनकी टीका भी स'ग्रहकार ने ही की है। सूर-शतक के निम्न लिखित मगला- 
चरण से उसका परिचग्र इस प्रकार मिलता है--- 


श्री गोबधनधरन! जय करन सरन जन मोद । 
वृ'दारक वंदित सकल वृद्ा विपिन बिनोद॥ 
'श्रीबल्लभ” 'बिट्रु|त्ल पदून वंदित विसद विचार । 
बढ़त सुविद्या बुद्धि बल्लन विनसत विकट विकार ॥ 
भक्तत के पद हिय धरत जिय कौ प्रियकर होत । 
तम तन्नि उत्तमता उदित विद्दित जगत को पोत ॥ 
यह संसार असार में हरि-क्रोतन सुखसार । 
कहे करत सत्रहनज लो बड्ूँ उबर बिसार॥ 
उपकफारक हे सबन को हेतु अथ समुकाय । 
तातें गाये भक्त जन भाषा सरल सुभाय ॥ 


श्द्८ ग्रंथ-निणाय 

सूरदास तिनमें भए जगत ' जगत ज्यों सूर' । 

गाये सब विधि कार सुजस हरिल्ञील्ा रस पूर ॥ 

जिनके पद में 'गूढह” बहु अथ भाव” को व्यग । 

सूमि परे जेते तिते संग्रह क्रियो सुसग ॥ 

श्री बल्लभकुल् सकल्ल की कृपा पाय अनुकोस । 

भाग नगर ? दक्षिन दिसा कियो सुमति ।नेरदोस ॥ 

“ बालकृष्ण " की थीनती सुनिण रसिक सुपथ । 

कीजै समति सधार के “सूर सतक "” यह ग्रथ।| 
यह बालकृष्ण कवि शभ्रीगुसांई जी के २९२ सेवकों मे से थे। उनकी 
वार्ता “ दोसौं बाचन' वेष्णवन की बाता ” में है। इसमे उनको भागनगर 
दक्षिण के रहने वाला ब्राह्मण कहा है। यह कवि श्रीगुसांई जी का सेवक होने 
के कारण सूरदास का भी समकालीन था । कवि की उपस्थिति का समय 

उसके माल्षा-प्रस'|ग के इस पद से जाना जा सकता है-- 


बल्लभकुल मे कलहस कुज्ञ कत्सा । भक्ति मयांदा राखी, चारो 
बेद वदे साखी तिलक ओर मात्न पहरे सांचे तुलसा ॥ कलियग मे 
कीरत भई तिहँ क्ोक जस गाने नारी नर घर-घर सरसा | 'बालकृष्ण' 
बलिहारी कहाँ लो कहे तिहारी गोकुज्लनाथ चिर जियो कोटि बरीसा ॥ 

इस पद से कवि की स्थिति श्री गोकुलनाथ जी के माला-प्रस'ग के समय 
अर्थात वि० स० १६७७ पर्यत तो अ्रवश्य थी-ऐसा निश्चित होता है। 
कवि ने 'सूर-शतक' मे सूरदास के इश्टिकूट वाले १०० पदों का अथ किया है । 
काशी नागरी प्रचारिणी की खोज रिपोट मे लिखा है-.- 


४ यह टीका तथा स' ग्रह श्रीबल्ज्षम संप्रदाय के आचाय काशीरथ 
गो० गोपाललाल जी के शिष्य बालकृष्ण ने अपने गुरु की आज्ञा से 
गुजरात भागनगर से छिये। | ”? 


रिपोट का यह उद्धरण अमात्मक है। गुजरात में भावनगर नाम का कोई 
ग्राम नहीं है । बल्लभ स'प्रदुश्य मे मुसलमानों के नामों से स'बध्ित ग्राम 
एवं नगरो का उच्चारण नहीं होता है, इसलिए जिस प्रकार अहमद/बाद को 
राजनगर कहते हैं, उसी तरह दक्षिण हेदराब:दु को ' भागनगर” कहते है । 
यह नाम आज तक वहाँ की जनता से भी अखिद्ध है। अत. जैसा पहले कहा 
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जा चुका है, इसका सम्रह ओर इसकी टीका सूरदास के प्रायः समकालीन और 
श्री गुसाई जी के सेवक ब।लकृष्ण कवि ने की है । यह रचना भी सूरसागर का 
ही अश है । इसकी अनेक प्रतियाँ सप्रदाय में सवत्र आ्राप्त है। इसका मुद्रण 
बबडे से प्रकाशित ठाकोरदास वाल्ी “दोपो बावन वैष्िणवन की वार्ता” के अत 
मे भी हो चका है । 


इस प्रकार सूर-सारावल्ली, साहि्य-लहरी और सूरसागर सूरदास की 
प्रमुख रचनाएँ है | सूरदास की जिन १४ छोटी रचनाओ्रों का ऊपर उल्लेख 
किया गया है, वे वास्तव मे खूरसागर के ही अतर्गंत है। उपयुक्त तीनो प्रमुख 
रचनाओ के अतिरिक्त सूरदास की ४ स्वतन्न रचनाएँ और है, जिनका विवरण 
नीचे दिया जाता है--- ह 


७, खरसाठो---जर्ता के अनुसार सूरदास ने इसफी रचना एक बनिया 
के लिए की थी, अत यह एक स्वतत्र रचना है। सूरसागर मे जिस स्थान पर 
यह प्राप्त होती है, वहा इसकी अमंगति स्पष्ट ज्ञात होती है । 


४. खुर पतच्चीमी-.ह.तर्ता के अनुसार इसकी रचना सूरदास ओर 
अकबर की भेट के समय हुईं थी, अतः यह भी एक स्वततन्र रचना है। 


६, सेवाफल---महाप्रश्ु बल्लभाचाय जी के सस्कृत ग्र थ “सेवाफल" 
के विवरण स्वरूप सूरदास ने इसकी रचना की थी । महाप्रभु जी ने अपने 
'सेवाफल विवरण” नामक सस्कृत ग्र/थ मे कहा है--- 


“व्वेबा?: फनत्रयं। अलोकिक्सासथ्य, सायुज्य,सेवैययोगिदंहो वा 
वैकण्ठादिषु ।! 

सुरदास रचित इस सेवाफल में भी विण्ठादिषु' का विशेषत स्पष्टीकरण 
हुआ है, अतः यह भी एक स्वतत्र रचना है । 


७, सरदास के पद--इसमे सूरदास के स्फुट पदों का सम्रह है । 
सूरदास ने मदिर में प्राथना आदि के रूप मे तथा कतिपय व्यक्तिश्रो को वेराग्य 
आदि का उपदेश देते हुए जिन छोटे-छोटे पदां को रचना की थी, उन सबका 
इसमें समावेश हो जाता है । सूरसागर के प्रासंगिक वेरास्यादि के पद इन पढ़ों 
से भिन्न समझने चाहिए। इन, दोनों प्रकार के पदों का एथक्करण इनके 
अध्ययन से हो सकता है | शयन के अनंतर ओर मगल्ला-आरती के पूव जो दीनता 
आश्रय, और विनय आदि के पद मदिरों मे गये जाते है, जिनमे कई स्थानों 
पर आत्म-चारित्रिक डह्लेख भी आ गये है, वही पद इस रचना के अतर्गत है। 


खू० २२ 


१७० प्रथ-निशय 
सूरदास की समस्त रचनाओं पर विचार करने से ज्ञात होता है कि वे 
स्वतन्न ओर परतंत्र दो प्रफार की है। उनकी स्वतत्र रचनाओ मे आस्मानुभूति 
ओर भावानुभूति के सजीव वर्णन मिलते है, जिनके कारण वे साहित्य-गगन के 
सूर्य माने गये है । उनकी परनत्र रचनाएँ श्रीमद्भागवत आदि ग्रथों के अनुवाद 
रूप है । इनमे भी जहाँ मनोवेज्ञानिक ठग का कथन हुआ है, वहाँ सूरदास की 
वर्णुन-शेज्ञी के कारण वे परतत्र होते हुए भी चमत्कृत हो गयी है, जैसा ,कि 
अ्रमरगीत आदि से ज्ञात होता है । जिन परतत्र रचनाओं मे केवल वर्ण॑नात्मऊ 
कथन है, वहाँ कुछ शिथित्नता भी दिखल्ायी देती है । 


प्रामाणिकता की परीक्षा-- 

सूरदास नाम के कई कवि हुए है, अत. उनकी रचनाओ का सूरसागर मे 
मिल जाना स्वाभाविक है। इसके लिए सूरदास कृत रचनाओ की प्रामाणिकता की 
जोंच करना नितांत आवश्यक है। अश्छापी सूरदास कृत रचनाओं की ग्रासा- 
_ णिकता की जॉच उनकी रचना-रोली, भाषा-शैली, भाव, सिद्धात ओर विचारों 
की विशिष्टता के कारण सरलता पूवेक हो सकती हे। बल्लभ समप्रदाय के 
मदिरों मे परपरागत प्रचक्षन ओर साथंक शब्द-योजना सूरदास के प्रामाणिक 
पदी की मुख्य पहचान है । साथक शब्द-योजना की शेली सूरदास के पदों की 
विशिष्टता है, जो अन्य कवियों की रचनाओं मे प्रायः कम मिलती है । सूरदास 
की साथक शब्द-योजना का कुछ परिचय हम गत पूष्ठो में उनके अ्रधत्व के 
सबंध मे दे चके है । 
रचना-परिमाण-- 

सूर-सारावली के 'एक लक्ष पदबद' वाले उल्लेख से अनेक विद्वानों ने 
अनुप्तान किया है कि सूरदास ने एक लाख पदों की रचना की थी । हम गत 
प्ृष्ठो मे सूर-सारावल्ती पर दिखते हुए यह स्पष्ट कर चुके है कि उपयुक्त उल्लेख 
सख्यावाची नहीं हे। फिर भी परंपरागत जन श्र तियो ओर वार्ता के प्रमाण 
से यह ज्ञात होता है कि सूरदास ने ल्ाख-सवालाख पदों की रचना की थी । 

अनुस्तघान करने पर अब तक सूरदास कृत ८-१० हजार से अधिक पद 
प्राप्त नही हुए है, इसलिए उनके द्वारा ज्ञाख-सवालाख पद-रचना की बात 
अविश्वसनीय सी ज्ञात होती है | कुछ विद्वानों ने सूरदास के रचना-कातल का 
हिसाब लगा कर यह सिद्ध किया है कि उनकी नेन्न-विहीनता और श्रीनाथ जी 
के मंदिर मे प्रति दिन एक- नथा पद गाने के कारण उनके द्वारा लाख- 
सवालाख पद-रचना की,बात संभव भी ज्ञात नहीं होती । 
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अवश्य ही इस समय सूरदास कृत ८-१० हजार से अधिक पदों प्रसिद्ध * 
नही है । इसके अतिरिक्त इसमे भी संदेह है कि पूर्ण अनुसंधान के 
अनंतर भी उनके रचे हुए लाख-सवालाख पद्‌ कभी मिल सके। फिर भी 
हम यह देखना चाहते है कि उनके द्वारा इतने अधिक पद रचने की बात 
सभव भी है या नही ! 

सूरदास के चरिच्र-प्रकरण मे लिखा जा चका है कि वे अपनी ३१ वर्ष की 
आयु में महाप्रभु बल्लभाचयें जी के सेवक हुए थे। इससे पूर्व वे प्राय. 
१८ वर्ष की आयु से ३१ ब्ष की आयु तक अपनी स्वासी अवस्था में विनय- 
दीनता आदि के पदो द्वारा अपने शिष्य-सेवकी को उपदेश दिया करते थे । यह 
अवस्था यदि १३ वर्ष तक मानी जाय, ओर उस समय उन्होंने प्रति दिन कम 
से कम एक पद की भी रचना की हो, तो बल्लभाच,य जी की शरण मे आने 
से पूर्व वे कम से कमर ४६०० पदो की रचना कर के थे । 

श्री बहलभाचार्य जी की शरण में आने के पश्चात्‌ सूरदास श्रीनाथ जी 
की कीत॑ न-सेवा में रहे थे । गत पृष्ठों मे लिखा जा चुका है कि उनका श्रीनाथ 
जी के यहाँ कीतन-सेवा मे रहना वि० स'० १६६७ से प्रारभ होता है। 
इससे पूर्व केवल कुसनदास श्रीनाथ जी के यहाँ कीनन किया करते थे, कितु 
वे गृहस्थ होने के कारण आठडो दर्शनों मे उपस्थित नहीं रह सकते थे। इस 
आवश्यकता की पूर्ति महाप्रभु जी ने सूरदास को श्रीनाथ जी के यहाँ स्थायी 
रूप से कीत॑न-सेवा में रख कर की थी | तब से सूरदास श्रीनाथ जी के सुख्य 
कीततकार हुए। इस बृत्तांत के आधार पर श्रीनाथ जी के सन्मुख तब से 
नित्यप्रति आठो समय के कम से कम नये आठ कीतन भी गाये गये सान 
लिये जॉय तब भी सूरदास ने प्रतिवर्ष २८८० नये कीतेनों की रचना की होगी। 

यह संभव नहीं कि आशु कवि अपने बनाये हुए अमुक पदी का ही 
श्रीनाथ जी के सन्मुख नित्य प्रति पाठ करते हो । यह बात सूरदास जैसे प्रकृत 
आशु कवि के लिए तो और भी असभव मानी जायगी | चूंकि श्रीनाथ जी 
सूरदास के इश्देव थे और सूरदास उनके सच्चे भक्त थे, इसलिए अपनी 
भक्ति के उद्बेक मे अनेक भावों द्वारा नित्य प्रति नये पदों की रचना कर 
श्रीनाथ छी को सुनाना और रिफ्लाना ही उनका मुख्य भ्येय था। फिर सूरदास 
के हृदय मे भगवर्खीलाओं की अनेफझ तरगें भी उठती रहती थीं, जिनको जे 
तत्काल पर-रचना द्वारा व्यक्त करेंते थे,। इन सब बातों का विचार करने पर यह 
सरलता से समझा सकता है कि सूरदास जिम पद, को एक बार गा लेते थे, 
उसको फिर नहीं गाते थे । 
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उक्त श्य८० कीतनों मे यदि आधे कीतन कु सनदास के भी मान लिए 
जॉय, तब भी सूरदास प्रतिवर्ष श्रीनाथ की सेवा विषयक १४४० पद नग्रे 
रचकर अवश्य गाते थे । इस सख्या का क्रम तब तक माना जायगा, जब तऊ 
कि परमानद्दास श्रीनाथ जी फी कोतंन-सेवा मे नियुक्त नहीं हुए थे । 

महाग्रश्चु जी ने वि० स ० १५७७ में परमानददास को सूरदास के साथ 
श्रीनाथ जी की कीतन-सेवा करने की आज्ञा दी थी, अत. वि० स ० १६६७ 
से १४७७ परत के ११ बष में सूरदास ने पू्व हिसाब से कम से कम १५८४० 
नये पद अवश्य रचे होगे। इस प्रकार थि० स'० १४७७ तक सब मिलाकर 
सूरदास २०००० से भी ऊपर पदा की रचना फर चके थे । 

परमानद॒दास की नियुक्ति के पश्च/त्‌ हम कीतनकेपदों की सख्या को तौन 
भागों में विभाजित कर देंगे । परमानदुदास वि० स ० १५७७ से श्रीनाथ जी 
की सेवा में नियुक्त हुए थे, अत*' तब से अश्छाप की स्थापना तक सूरदास के 
प्रति वर्ष ढगभग ६०० पद मान लेना आवश्यक है । 


महाप्रभु जी ने कृष्णदास को श्रीनाथ जी की कीत॑न-सेवा नहीं दी थी। 
शरण में लेने के बाद उनको ग्रररभ में सेंट उगाहने की सेव/ दी गयी थी। 
इसके बाद उनको भडारी ओर अत में अधिकारी बनाया गया। इसक्षिण्‌ 
अष्टछाप की स्थापना के पूर्व हम उनको श्रीनाथ जी की कीत॑न-सेवा का 
साभीदार नही मान सकते है । 


अष्टछाप के छीतस्वामी, गोविंदस्वामी ओर चतुभु जद[स को भी हम तब 
तक कीतन-सेवा का साभीदार नहीं मानेंगे, जब तक अष्टछाप की नियमित 
स्थापना नही हुई थी। हाँ ! उनको सहायक रूप में कोत्तन करने की आज्ञा 
अवश्य मित्वी होगी । 

विं० स० १६०२ मे गो० विद्वल्ननाथ जी ने अष्टछ्ाप की स्थापना की थी, 
अतः बि० स ० १५७७ से वि० स'० १६०२ पर्यत के २९ वर्षा में प्रति वर्ष 
के ६०० पदों के हिसाब से सूरदास ने २२९०० पद और पद रचे होगे। इस 
प्रकार अष्टछ्ाप की स्थापना के समय तक सूरदास सब मिल्लाकर लगभग 
४२९०० पदो की रचना कर चुके थे। * 

अष्टक्षाप की स्थापना के अनतर प्रति वर्ष के २८८० पदों फे ८ भाग कर 
देमे से सूरदास” द्वारा गाये हुए पदों की संख्या ३६० होती है । यह क्रम 
स० १६०२ से सूरदास 'के अतिम समय स ० १६४० तक चलता रहा था, 
अतः इस अवधि के ३६ ब्र्षो मे सूरदास द्वारा रचे हुए पदों की संख्या १४०४० 
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होती है । इस सख्या को पूव धख्या से जोड देने से सूरदास द्वारा रचे हुए 
पदों की कुल्ल सख्या ६९४० हो जाती है। यह संख्या सूरदास द्वारा नित्य 
गाये जाने वाले श्रीनाथ जी के आठो समय के कम से कम पदों की है । 

गो० विद्वक्ननाथ जी ने विंण स ० १६०२ से सेवा मार्ग का जो विरतार 
किया था, उसमे अनेक वर्षोत्सव बढाये गये थे । इनके अनुसार डोल, दुतिया 
पाट, सबत्सर, गनगौर, रामजयती, महाप्रभु का जन्मोत्सव, अक्षय तृतीय, 
नर्सिह जयती, ज्येठासिपेक, पष्टपंडगू, पवित्रा एकादशी, रक्षा, वामन जयती, 
सॉम्दी, दशहरा, शरदोत्सव, घनतेरस, रूप चतुदंशी, दिवाली, अन्नकूट, भेया- 
दोज, गोपाष्टमी, प्रबोधिनी, बतचर्या, मकर संक्राति, बसत, होरी आदि उत्सवों 
का प्रचल्षन आरंभ हुआ । इनके अतिरिते फूलमइली, खसखाना, हिंडोरा, 
रथ और श्री विदुल्लनाथ आदि के जन्मोत्सव भी इपत वर्षोत्पव की सेवा में 
सम्मित्षित है। रथ के उत्सव के सिवाय अन्य सब उत्सव गो० विद्वलनाथ जो 
ने स'० १६०२ में आर म कर दिये थे । 

गो० विट्॒लनाथ जी ने इन उत्सवों के दिन भी निश्चित कर हिये थे। 
जैसे जन्म'ष्टमी की बधाई श्रावण कृष्णा ४ से आरभ होकर एक मास ओर 
चार दिन पर्यत गायी जाती है। इस हिसाब से उक्त उत्सवी का सब 
मिलाकर समय प्रायः £ मास का होता है । 

६ मास पर्यत के इन विशेष उत्मचों का यदि एक-एक पद भी सूरदास 
का मान लिया जाय, तब भी उनके रचे हुए वष भर के २७० पद होते है । 
इस हिसाब से उनके रचे हुए ३६ वर्ष के १०५३० पद ओर होते है। इस 
सख्या को पूर्व संख्या मे जोडने से सूरदास के सब मिल्ला कर ६७०७० 
पद होते है । 

अब सेवा-पद्धति के अनुसार शयनोत्तर गाये जाने वाले दीनता-आश्रय के 
पदों का हिसाब भी लगाना चाहिये। यह प्रणाली महाप्रभु के समय से ही 
रखी गयी है, अतः सूरदास कृत प्रतिदिन कस से कम एक पद भी दीनता- 
आश्रय का माना जाय, तो उनके ७३ वर्ष के सांप्रदायिक काल मे रचे हुए 
२६२८० पद और होते है । पूर्व क्लुर्या मे इस सख्या को जोडने से सूरदास 
द्वारा रचे हुए पदो की स'ख्या ६३३५० निश्चित होती है । 

अब रह जाते हैं सूरदास के प्लागरोक्त लीला, सिद्धांत ओर अनुवादात्मऊ 
पद्‌ । उन्होने श्री भागवत की तृणावत-अधघासुर व्रव, माटी भक्तण, कालीयदमन 
आदि लीज्ञाओं मे से प्रत्येक के अनेक पद रचे है, जिनका हिसाब खगाना 


१७५छ प्रथ-निर्णाय 





भी कठिन है । यदि इन पदों को पूव सख्या मे जोडा जाथ तो सूरदास द्वारा 
रचे हुए ल्ञाख-सवात्वाख पढ़ी की बात प्रमाणित हो जाती है। हमने सूरदास 
के पदो की जो आनुमानिक गणना की है, वह कम से कम है ओर प्रामाणिक 
आधार पर है, अतः उसमे शका के लिए कोई स्थान नही है । 


अब यहॉ पर अष्टमखाओ कृत सांप्रदायिक सेवा के प्राप्त पढो की सक्षिप्त 
सूची दी जा रही है जिसमे सूरदास द्वारा रचित कई उत्सव के आवश्यक 
पद भी नही मिलते है । कुछ के एक-दो ही पद मिलते है, इस लिए यह मानना 
होगा कि सतत खोज करने पर सूरदास के असंख्य पद ओर मिलने चाहिएँ । 
बल्लभ सम्रदाय के स्फुट कीतन ग्रथों मे भी अभी सूरदास के ऐसे अनेक पद 
उपलब्ध होते है, जो सप्रदायिक मंदिरों के अतिरिक्त अब्यन्न असिद्ध नह! 
है। इनका सकलन करने से भी सूरदस क प्राप्त पदों मे कई हजार पद 
ओर बढ़ जावेगे । 


अश्टड्ाप कृत सेवा विषयक वर्षोत्सव के पद । 


वर्षोत्सव रचयिता पदो का प्रथम चरण 

जन्माष्मी - सूरदास बज भयौ महरि के पूत 

हे कुंभनदास नद महरि के पूत भयो 

का परमानंद्दास जन्म फल मसानत जसोदा मा 

११ कृष्णदास गोकुल्न बरपत आनंद मेहा 

डे गोविदस्वामी नंद महरि के आज बधाई 

हि चतुरमुजदास नेन भरि देखो नंदकुनार 

के नंददास पुत्र भयो है आज़ श्री नंदगाज दे 
पत्तना --- सूरद!स दिव्य कनिक को बन्यो पालनो 

न परमानद्दास कुल्लावे सुत को महरि पत्चना 

मा कृष्णदास परम मनोहर बन्यो है पलना 
ढाढी--- सूरदास नंद जू मेरे सन आनंद भयों 

१9 क्ृष्णदास नंद जूहै। ढाढी वृषभान गोफ कौ 

ल्‍ गोविंद्सासी आज नद-ग्रह कौतुक सुनिकें 


धः 
" चतुभजदास 


भददास 


हैं। ब्रजगाज की ढाठिन 
रंग भीनी ठाढ़नि अति रुचि सो चार 
मंगलरा गाये हो 


रचना-परिमार ७५ 


अमाकपमाईसपिन्‍फामगं+तरयोरकाााभानअंधिपअलक्ानााा2आशवाहआकान्ली 


वर्षोत्सतर रचयिता पदो के प्रथम चरण 
मास दिना-- सूरदास तेल भरे भरे केस साधे 
अज्ञप्राशत--- सूरदास आज कानह करि हैं अन्न प्रासन 
हु प्रमान्ददास अज्ञ प्रासन दिन नदुल्लाल को करत 
यसोदा माय 
करण लेदन -- सूरदास कान को कर्णलेदुन हाथ सुहारी भेल्ली गुर की 
) परमानददास गोपाल के वेध कर्ण को कीजे 
कर कृष्णदास आयो कर वेध दिन नीकी 
न|मकरण-- परमानददास जहाँ ग़गन गति गये कह्मी 
झुतिका भक्तण - सूरदास मोहन ते म'टी क्‍यों खाई 
कर परमानंददास देखो गोपालजू की ल्लीखा ढ।टी 
करवट॑--- प्रमानदुदास करवट लई प्रथम नेंद्नदुन 
ऊखल--- सूरदास निगम साखि देखो गोकुछ हरी 
न प्रमानदुदास गोविंद बार-बार मुख भाख्ते 
बालल॑।ल्ा--- सूरदास आँगन स्थाम भेंचावहिं यसोमति रानी 
स्‍ परमार. रानी तेरे लाल सा कहा कहूँ 
| कृष्णदास लेड लाल मेरे लाल खिलीना 
मु गोविंद्दास गोपी नॉचति गोद हो गोविद 
ँ चतुभुजदास माई हौन देहु जो मेरे लालहि भव 
मी नंददास माधों जू तनिक सौ बदन सदन सोसा को 
पूतना वध -- सूरदास देखो यह विपरीत नई 
शकटासुर वध-- सूरदास नूपति बचन यह सबन सुनाया 
नणावते -- सूरदास सोभित सुभग नंदजू की रानी 
दवानल-- सूरदास अबके राखि लेहु गोपाल 
कालीयद्मन--. सर अति कोमल तनु घरथो कन्हाई 


चंद्रावली जू की बधाई-कृष्णदास चंद्रभान के नवनिश्रि आईं 
राधिका जी की वत्ाई-सुरक्यत्त आज वरसाने बजत बधाई 
कुमनदस प्रगर्टि नागरी रूप निधान 
परमानैद »राधा जू कौ जनम सुन्‍्यो मेरी माई 
कृष्णदास श्रीउषभान रायजू के ऑगन 
गोविंददास सुनियत रावल् होत बधाई 


१७६ 


वर्ष त्सव 
राधिका जी की बधाई--- 


१0 


१9 


राधाजी की ठाढी -- 

राधिका जी को पत्षना--. 
99 
११ 

राधिछाजी की बाललीला 
है 

बल नागरी--- 

दान--- 


रचयता 
छी तस्वासी 


कृष्णदास 
सूरदास 
परमानद॒दास 
कृष्णुदास 
सूरदास 
प्रमानंददास 
सूरद,स 
सूरदास 
कु भनदास 
परमानददास 
कृष्णदास 
गं।विद॒स्वासी 
छीतस्वामी 
चतुभु जदास 
नद॒दास 
सूरदास 
परमानददास 
गोविंदस्वामी 
सूरदास 
सूरदास 
परमानंददास 
गोविदुस्वामी 
सूरदास 
परमानदुदास 
क्ृष्णदास 
चैतुमजदास 


प्रंथ-निणाय 
पदों के प्रथम चरण 
सकल लोक की सुंदरता बृषभान गोप 
के आईं 
तू देखि सुता वृषभान की 
बरसाने ते दोरी नारी एक नद भवन 
में आईं 

महिर जू ! याचन तुम पे आयोौ 
अहो मेरी ल्ाडिल्ली केवरि 
रसिकिनी राधा पलना ऊूले 
लडेती प/ल्तने मूल 
खेल्लन के मिस कूँवरि राधिका 
एहे पीत पट कहा तें पायो 
नवल् नागरी सब गुन आगरी 
मोहन तुम केसे हो ढ।नी 
हमारो दान देहो गुजर्टी 
पिछोडी बहन दुद्दों दान 
नी दान निवेरत हो 
गोरस बेचन ता चलती 
अहो बिधना तोपे अचरा पसार 
फहो किन कीनो दान दही को 
लाल तुम परे हमारे ख्यात्त 
राजा मे दानी सुनि के आयो 
वामन आये बल्ली पे सॉगन 
प्रगटे श्री वामन अवतार 
राधाप्यारी कह्मो सखीन सो 
च्त धरि देवी पूजी 
भर राधे कौन गौर ते पूजी 
पजन चलो हो कदम बन देवी 
मुरली हरि को अश्रपने बस कीने माय 
यातें माई भवन छांडि बन जेये 
बाॉसुरी बाजत मदनसोहन 
नदलाल बजाई बांसुरी श्री यमुना 

जूक तीर री 


रचना-परिमाण 





ब्यॉत्सत 
करख।-- 


99 


१7 


रचयिता 


सूरदास 
कृष्ण्दास 
नेंदृदा/स 


दशहरा (जवहारा)-परमानददास 


धन लेरस--- 


#क। 


रूप चतुदंशी-- 


दीपा वल्ली--- 


राय खिलायवौ -- 


गए 


99 


हटरी--- 


9१ 


गोविदुस्वामी 
चतुमजदा प 
सूरदास 
कंभनद।स 
परमानं दरदास 
कृष्णदास 
गो विद्स्वासी 
छीतस्वा प्री 
चतुर्भ जदास 
कंभनदास 
परमानददास 
कृष्णुदास 
परमानंददास 
सूरदास 
कुभनदाध 
परसानदुदास 
कृष्णदास 
छीतस्वासी 
चतुभुजदास 
नद॒दास 


सूरदास 


79 
परमानददास “ 


गोविदस्वासी 
नंदद/[स 


२१७५ 


पदों के प्रथम चरण 


परदेसनि नारि अकेली 

पॉय तो पूजि चले रघुनाथ 

कपि चलयो सीय सुधि को 

सरद रितु सुभ जान अनूपम 
विजय दसमी ओर विजय महूरत 
जवबारे पहिरत श्री गोव्धननाथ 
हा हा हो हरी नृन्‍्य करो 

यह रति नॉचत नॉच नई 

बन्यो रास सइल मे माधौं 

मन लाग्यों गिरिधर गावे 

मदनसोहन कमत्लनयन 

लाल संग रास रंग लेत मान 

प्यारी भुज ग्रीवा सेलि 

आज साई धन घोवत नदरानी 

दूध सो स्तान करो मनमोहन 

आज न्हाओ मेरे कैंवर कन्हैया 

आज दिवारी मगलचार 

आज दीपत दिव्य दीपमालिका 

गाय खिलावत स्थाम सुजान 

किलक हेंसे गिरिधर बजननराय 

ब्यार बडो करि डार री सारग 
खिरक खिलावत गायन ठाडे 

गाय खिलायो चाहत 

बढ़े खिरऋ मे धघूंमरि खेलत 

सुरभी कान जगाय खरिक बल मोहन 
बैठे राजत हटरी 

गिरिघर हटरी भल्ञी बताई 

हटरी बैठे श्री गोपाल 

दीपदान दे हटरी बेढे नंद बाबा के साथ 


स्ू्‌ू० २३ 


श्ज्प 


हि 


वर्षोत्सत्र 
अन्नकूट -- 


११ 


इंद्र सान-भग-- 


रचयिता 
सूतदाल 

कु भनदास 
परमानंददास 
गोविदध्वा मी 


चतुमंजदास 
सूरदास 
कु भनदास 
परमानददास 
कृष्णुदास 
गोविंदस्वामी 
छी तस्व।|मी 
चतुभ जदास 
नद॒दास 
सूरदास 
परमानद॒स्वामी 
गोविंदर्वामी 
चतुभू जदास 
नद॒दास 
परमानदुदास 
कृष्णदास 
गोविदुध्वामी 
चतुभजदास 
सूरदास 


परमानद्दास 
कृष्णदास 
नद॒दास 
सूरदास 
परमानंददास 
नंदृदास 


प्रंथ-निणोय 





पदों के प्रथम चरण 
अपने-अपने टोल कहत ब्रमवासियों 
गोब्न पूजन चले री गोपाल 
छेल छुबीले लाल कहत नद्राय सो 
गोवर्धन पूजा को आयग्रे सकत्न 
ग्वाल ले सग 
गोधन पूज सबे रेंगभीने 
राख लेह गोकुल के नायऋ 
आज कछु बदरन अबर छाया 
आवबो आवदो रे भेया 
बलिहारी गोपाल की 
ब्रजजन लोचन ही को तारों 
सब गोकुल की जीवन गं।पाल लाल प्यारो 
वारी मेरे कानह प्यारे 
कानह कवर क॑ कर पहलव पर 
आज अति आनद बअजराय 
खेलन ही चले बजराई 
प्रथम गोचारन चले गुपाल 
टेरत ऊँची थेर गोपाल 
कैमे केसे गाय चराइ गिरिघर 
लाल को सिंगार करावत मेत्रा 
प्रबोधिनी व्रत कीजे नौकी 
देव जगाबत यसतोदा मेया 
बेंठे कुज मंडप मे आय 
मेहदी श्यामसु दर के रचि-रचि हाथन 
पॉय लगाये 
मैया मोहि ऐसी दुल्लहनि भाव 
ककन कवर कन्हेया के कर देखि री 
एक दिद राधे पऔुवरि नद-गृह खेलन आई 
लल्लनन की बातन पर चल्न जेये 
कु ज़ भवन में संगलचार 
लाडिली न माने' लाल 


रचना-परिमाण ँ 





वर्षोत्सव रचयिता 

भोगी (मकरसंक्रांति)-परम/नदुदास 
मु कृप्णदास 
न नद॒दास 


अभ्यग स्नान---. खूरदास 


9१ के भनदास 


फलमइडली - कु भनदास 
परमानददास 
$ कृष्णुदास 
गोविदस्व्रामी 
रे छीतस्वामी 

हु चतुभजदास 


नद॒दास 


गनगौर-- परमानददास 
श कृष्णदास 
नददास 
सूरदास 
परमानद॒दास 
गोविदस्वामी 


१% 
रामनवमी --- 


११ 


५११ 


महाप्रभु की बधाई--कु भनदास 
परमानददास 
कृष्णदास 
गोविंदस्वासी 
छीतस्वामी 
नंददास 
सूरदास | 
कृष्णुदास 
छीतस्वामी 


99 

११ 

99 

५१ 

98 

 गार--- 
१9१ 


को 


शैछ६ 


विदा 


पदोी के प्रथम चरण 


भोगी भोग करन सब रस को 
बन ठन भोगी रस बिहूसन को भोर 
भोर भय्ने भोगी रस विल्लस भयी ठाड़ों 


कहत नदरानी गोपाल सो तात को 
बुल्गय लावों बडो परत्र उत्तरायन 
मात जलोदा परव मनाने 


के 


बेठे लाल फूलन के चोबारे 
सुकु>,की छोंह मनोहर किये 
देख सखी फूलनन अठवबसा 
फूलन की मंडली मनोहर 
फूल न के भवन गिरिधघरन 
फूलन की मइली मनोहर डेटठे 

फूलन कौ मुकुट बन्योौ फूलन को पिछीरा 


क्यो बैठी राधे सुकुमारी 

डाडे कुज द्वार पिय-प्यारी 

छुबील्ी राधे ! तू पूजि तन री गनगोर 
रघुकुल मे प्रगटे रघुवोर 

नोमी के दिन नोवत बाजे 

मेरी रामलल” को सोहिलो 


बरनो श्री बद्ा्यभ अवतार 
श्री बल्नभलाज ऑॉगन निधि खेलून 
आनेद भयो लच्मण नदकुमार 
बधाई सब मिल्ति गावो आज 

श्र देखें ल्‍ अ 
श्रीबल्लभ जू के देखे जीज 
झच्समशणनयर बाजत आज बचाई 


पीत पिछोरी कहाँ ते मानो पद अति झीनी 


०सगुन मनाय रही ब्रजबाला 


ये ही सुभाव सदा ब्रज बसिवों 


१घ० 


वर्षोत्सव 
ब्या छ-.- 
चद न--- 


935 


है 


रचयिता 


कु भनदास 


गोविद स्वामी 
चतुभु जदास 


नरसिह चतुदशी--सूरदास 


११ 
स्, 
नींका --- 


१9 


गया दशमी -- 


१9 


सनानयात्रा--- 


99 


रथयात्रा--- 


११ 


परमानददास 
परमानंददास 
नद॒दास 
छीतस्वामी 
नद॒दास 
सूरदास 
परमानंददास 


गोविद॒स्वासी 


सूरदास 


कु भनदास 
परमानद॒दास 
कृष्ण्द/स 
गोबिंदस्वामी 
नद॒दास' 
सूरदु(स 

के भनदास 


परप्ताानद॒दास 


कुष्यणदास 


गोविदस्वामी 


छीतसस्‍्व।मी 


चतुभु जदास 


नद॒दास 


प्रथ-निणय 


4गन्‍ताता02शमनाएशापरारााायाम दाद पकप26 परत सम पक, 


का 


परद्दां के प्रथम चरण 


चदन भवन मध्ि करत बयारू परोस धरी 
है कचन थारी 
चंदन पह्िरत गिरिवरनत्ाल 
चंदन पहिर आय हरि बडे कालिदों के कस 
आज बने नेंद नदून री नव चदन को 
तोलो हो बेकंठ न जहो 
गोविंद तिहारो स्वरूप निगम नेलि-नेति गाने 
बेढे घनस्थाम संदर खेवत है नाव 
चदन पहिर नाव हरि बेटे 
जय जय श्री सूरजा कर्ल्िद-नदिनी 
जय जय श्री यमुना आनदु-कदिनी 
यमुना-जल्ल गिरिघर करत विहार 
पूरनमासी पूरन तिथि श्री गिरिधिर करत 
स्नान मन भायो 
ज्येप्ठ माल सुदि पून्‍्यो सुभ दिन करत 
स्नान गोवर्घनधारी 


तुम देखो सखी री आज नयन भर हरि जू 
के रथ की स्ोभा 
कै 
रथ बढ़े मदनगोपाल 


तुम देखो सखी रथ बेठे गिरियारी 

तुम देखो सखी रथ बठे ब्रजनाथ 

तुम देखो माई हरि जू के रथ की सोभा 
देखो माई नंदनदन रथहिं बिराजें 

बोले भाई गोवधन पर मुरवा 

सखी री बूंद अचानक लागी 

उठत प्रात रसना रस ल्ीजे 

करत कलेऊ किल्लकत दोड भेया 

स्वाम॒हिं देख नॉचत मुद्ति मनमोहन 

बादर कूमि-रूमि बरसन लागे 

करत कलेऊ किल्नकत मोहन 


घुसड रहे बादर सगरी निसा के अहो महरि 
'. ल्ाले' दीजे जगाय 


रखना-परिमाण 





वर्षेन्सव 
कमसूमी छुठ-- 
99 
मर 
) 
११ 
घटा (गुलाबी)-- 
,, (हरी )--- 
५ ट्याम)-- 
97 (पीली) कक 
» टियाम)--- 
१ 
१) है 
, (गुलाबी)--- 
चुूनरी लहरिया-- 


रचयिता पदों के प्रथम चरण 


कु सनदास पहने सुभग अग कसूमी सारी 
परमानददास मोहन सिर घरे कसूमी पाग 
क्ृष्णदास बरषत मेघ मोर-पिक बोलत 
चनुभु जदास ठॉय ठाँय नॉचत मोर सुन-सुन 


नद॒दास निकसि ठाडी भई री चंद नवक्ष 
सूरदास रही कुक लाल गुलाबी पर 

५ आज अति राजत है री हरे 

हे स्पम”घन कारे-कारे बादर 


कु भनदास ऊुूँत्े माई जुगलक्तिसोर हिडोरे 
परमानददास बन स्थाम बिहार करे रु 

कृष्णदास देखि सखी नीलाबर को छोर 

चतुभु जदास देखो माई बसन ए रही चटक 
नंददल गुलाबी %जन छुवि छाई 
परमानद॒दास देखो माई भोंजत रस भरे दोऊ 
गोविदस्वामी लाल मेरी सुरंग चूनरी देड 
चतुभु जदासस्थाम सुन नेरे आए मेह 
नंददास लाल सिर पाग लहेरिया सोहे 
सूरदाल राघे जू देखिये बन सोभा 
कु भनदास हरि संग कूलत है ब्रज़नारी 
परमानद्दास यह सुख सावन से बनि आादवे 
कृष्णदास. रोप्यो हिडोरो नंद-ग्रृह 
गोविंदस्वामी दुपति झूलत सुरग हिंडोरे 
चतुभु जदास पाबस ऋतु नौकी लागत 
बंद॒दास हिंडोरे माई कूलत गिरिधरलाल 

। 

परमा/नंददास पहरि पवित्ना बैठे हिंडोरे 

कृष्णडास'. पवित्रा पहिर न दकुमार 
9 पा, 

कंभनद[स॒ सुरग कुल्हे रग अरुन पिछीरा 
कृष्णदास अब ही हो आई लाल राधे को सनाय 


श्र प्रय-निणेय 

धाााााभााााणााा५ ५ 

वर्षाध्सव के उपयुक्त पदों की सूची से ज्ञात होगा कि उसके कई सुख्य 

विषयो पर सूरदास के दो-एक पद ही उपलब्ध है। किसी-किसो विषय पर 

तो उनका एक भी पद प्राप्त नही है। अब नित्य सेवा के पदो को देखना 

चाहिए | नित्य सेवा के निम्न लिखित प्रमुख विषयों पर अष्टसखाओ के ग्रनेक 
पद मिलते है -- 


१. श्री यमुना आदि की स्तुति, २ जागरण, ३ कल्ेबवा, ७, मगल्ा- 
आरती, ९. विविध शऋूगार, ६, हिलग, ७ पनघट, ८ खड़िता, 
8, बाह्म-लीला आदि, १०. रानभोग, गृह-भोजन, छाक, ब्रज्ञ-भक्तो के यहाँ 
का कुनवारा, छुप्पनभोग, बीरी आदि, ११, राजभोग दर्शन, १२, राजभोग- 
आरती, १३. मान १४, उत्थापन, ११, गोवर्धन, १६. भोग का मान, 
१७, सध्या-आरती, १८. श्ु गार बडा होना, १६, धर्यों, २० शयन-भोग, 
२१. शयन को बीरी, २२ शयन के दु्शन, २३, शयन-आरती, २४ पोहना, 
२९, कहानी, २६. मान, २७, दीनता, आश्रय, विनयादि । 


नित्य सेवा के उपयुक्त विषयों पर सूरदास शोर अ्रष्ट्वाप के अन्य कवियों 
द्वारा रे हुए पी की सूची हम स्थानाभाव के कारण यहा पर नहीं दे रहे है, 
कितु वर्षोत्सव की तरह नित्य सेवा के उपलब्ध पढों में भी कई प्रमुख विपयो 
पर सूरदास के दो-एक पद्‌ ही उपलब्ध होते हैं, अथवा फ्रिसी-किसी विषय 
का एक भी पद्‌ उपल्वत्ध नही होता है । इससे सिद्ध है कि सूरदास के अस्रख्य 
पद अभी छिपे पडे है, जिनको खोज निकालने की अत्यत आवश्यकता है । 
अतीत की विषम परिस्थितियों मे अन्य प्राचीन कवियों को तरह सूरदास के भी 
अगशणित पदी को अवश्य नष्ट किया होगा, कितु परिश्रम पूवक अनुमंधान 
करने पर अब भी सूरदास के अध्षख्य पद प्राप्त हो सकते है । 


इस प्रकार सिद्ध है कि जनश्रति और वाता के अनुसार सूरदास के रचे 
हुए चाहे लाख-सवालाख पद्‌ इस समय प्राप्त न हो सके, तत्र भी पूण 
अनुसंचात होने पर उनके प्राप्त पथ की संख्या अब से कई गुना अवधि 
हो सकती है । 


| 


चतुथ पस्व्छिद 
४” के शी. 
सदचातनएणय 
हम 
१०सुरढाख और शुद्धाद त खिद्धात 


इतिहास और अतःसाच्यों से सूरटास का श॒ुद्दाईत सिद्धांतानुयायी पुच 
पुष्ठिमाररीय म्क होना निश्चित है, तथापि सूरसागर के कतिपय पढ़ी के 
कारण कुछ विद्वान प्रतिबिबवाद ओर व दावनी सप्रदायों की वक्ति भावना से... 
ग जि +ाकाआ अं पा कक +५ ८ 
भी सूरदास को प्रभावित मनते है। शुद्राइत सिद्धात ओर पुश्टि-भक्ति के 
7 ममारभाह कर ॥७७७४७४४७ ५४४ रु बल ० 
वास्तविक परिचय से उक्त मान्यत। नितांत अमास्मक सिद्ध होती है। हम 
निःखकोच रूप से कह सकते है कि सूरदास की उपख़ब्ध प्रत्येक रचना 
झ४ + ९ ला आाआाकः आाउथ करे कक 
शुद्राहउत सिद्धात और विशुद्द पुष्टि-सक्ति से ही सपूर्णत प्रभावित ओर « 
९ म्याक॥2220/पंदघाशककर मरा ाबाप)क>++रे ५,०35 ५६/५940६-/३न ताप के।४४५4५/७४३४०५५८७०५०१:५००७०२७४०७००५७:०४१७३३४ज॥रअं/00४१:4८८६-५००००४///३५/०७७७/-९५७४७०७०६७७५:७७-३-२न०५.म्य#/ वा ० ,॥कन काला 2० फाकन. अभथ 2४७७७७७७॥७॥७/७ए७एरशशएशशशशाा 
सबद्ध है । 
४222&87%  छर 3] 
श्रीमद्वल्लभ।चाय जी ने देद और भगवान्‌ वादरायश व्यास हारा 
रचित ब्रह्मसूत्रो से शुद्धादेत सिद्दंत का दोहन किया है, इसलिए उन्होने 
इस सिद्धात के गुरु ब्यासदेव को ही माना है। । 


अालन2ल कलर. ता... हम 


सूरदास के पदों में पञअझ, अक्षरह्य, जगत्‌ू, जीव ओर माया आदि 


छः 9 ज७७- ७७ आए 
तमन्‍वों का जो वर्णन किया गया है, वह शुद्धाद्दत सिद्धांत के अ । इन 
हु 


डे 


पद के वाया हा शह सूरदास का शुद्राहत सिद्धातानुयायी हॉना निश्चित होता 
है । हम यहाँ पर उक्त तत्वों का विवेचन ओर तत्सबवी सूरदास के पदों को 
उपस्थित कर यह बतलावेगे कि सूरदास ने शुद्ाइत सिद्धात, पुश्टिमार्गीय 
भक्ति-भावता और लेवा-प्रणाल्ली का क्रिस प्रकार सफलता पूर्वक वर्णन किया है ! 


१, प्रब्रह्म 
परअह्म का निगुंण-सगुण॒त्वै--वेद की श्रुतियों “नायमत्मा 


प्रवचेनल्वभ्यो न मेघया न वहुनकश्र तेन ” आदि कह कर जिस ओआत्सा-ठत्च 
को निगु ण बतल्ाती है, उसी को शुद्धाद्वेत सिद्धांत मे परञह्म कहा गया है । 





ह। 8 न 


+ “व्यासोइस्माक गुरु ।7 --श्रीबनल्नमाचायजी 
स्तू० ०४ 


श्पे सिद्धात-निणय 

के अननलन न लक 
यही ब्रह्म प्रकृतिजन्य धर्मों के अभाव मे जिम प्रकार निगुण कहलाता है, 
उसी प्रकार यह आनदात्मक दिव्य धर्मा वाल्ना होने से सगुण भीहै*। 
इसो लिए वेद की श्र तियोँ इसे “ आनदमात्रकरपादमुखोदरादि ' रूप मे 
साकार सगुण भी कहती है! । 


परत्रह्म अर्थात कृष्णु---परत्रह्म के तीन मुख्य धर्म है--सन्‌, चित 
और आनद, अतः यह 'सच्चिदानद्‌” अथवा “ छुदानद ” भी कहलाता है । 
सदानद्‌ का ही पर्यायवाची शब्द 'क्ृष्ण' है, अत. इसको क्ृप्ण भी कहा 
गया है| । इस प्रक,र वेदांत में जिसको बह्य, हरि, यज्ञ, स्मृति में जिसको 
प्रमाः्मा और भागवत में जिसवो भगवान्‌ कहा गया है, उसी को 
श॒द्धाह्वत सिद्धांत मे परबह्म कृष्ण कहते है। । ये परबह्म अपनी आ्रात्म-माया 
ले सदा आवबृत रहते है”, इसलिए ही उनको ' श्रीकृष्ण ' कहते है । 


परत्रह्म का विरुद्धपर्मा श्रयत्व -- छद्धादैत सिद्धांत के अनुसार 
श्रीकृष्ण सब धर्मो के श्र(श्रय रूप है, इसी लिए वे “ धर्मी ”” कहलाते हैं । 
इनमे त्रिरुद्ध घम भी एक साथ रहते हैं, यही इनकी विशेषता और विचित्रता 
है। इनके धम भेद सहिष्छु अमेद रूप वाले श्रर्थात्‌ तादात्म्य भाव 
वाले होते है, जिस प्रकार सूय और डसके प्रकाश की स्थिति रहती है । इनका 
विरुद्पर्मा श्रय इस प्रकार का है -- 

ये निधमंक--प्राकृत धर्मों से रहित--होते हुए भी सध्रमंक दिव्य 
आनदात्मक धर्मो से युक्त है। इसी प्रकार निव्रिशेष ओर नियु ण होते हुए 
भी सविशेष और सगुण है । अशु से अणु है ओर महान्‌ से महान्‌ भी है । 
अनंत मूर्ति हैं, तथापि एक ही व्यापक हैं । कूटस्थ है, तथापि चल है। 





* निर्दोष पूणागुणविग्रह आत्मतत्रों। निश्चेननात्मक्ष शरौर गुणेश्रट्रीन । 
आनदमावकर पादमुखो दरारि. । स्वेत्र च त्रिविध भेद विजर्जितात्मा ॥ 
( मनिबय ) 
| तस्माद्वा एतस्माद्विज्ञान मयात्‌ू । ऋत्योन्‍्तर श्रात्मानदृधय, । तेनेष पूर्ण । 
सर्वा एव पुरुषत्िव एव । तस्य पुरुष विघताम। 


| कृषिभ[पताबाचक,णश्व निशवतित्राचऋ ।तंयोरेक्‍्य परबद्मकष्ण इत्यमिवरीथ्ते ॥ 
' परबह्म तु कृष्ण हि. *" ।(सि७ मु० ) 
* “प्ाययावत:'? । ( पु० स० नाम ) 
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अकत्‌ है, तथापि कत्‌ है । अविभक्‍त हैं, तथापि विभकक्‍त हैं । अगम्य है, 
तथापि गस्य है | अदृश्य है तथापि दृश्य है । ये नानाविध सृश्कत्ता हैं 
फिर भी विषस नहीं हे | क्रर कर्म कर्ता हैं, फिर भी निधषृण नहीं है- 
गाढ घनीभूत्‌ संचववत्‌ बाह्याभ्यंतर सदा सवंद। एक रस है । 


इसी प्रकार पूर्णावतार दुशा मे--कृष्णावतार के समय में--थ्रे बन्शाक 
हान पर॒ भी रखिक मूद न्‍्य है । स्ववश हे, तथापि अन्य ( भक्त ) वश 
अभीत है, तथापि ( भक्त के निकट ) भीत हे। भक्त सापेक्ष है, णिर भी 
निरपेक्ष हे । चतुर है, फिर भी € भक्त के पात्त ) सुग्ब हैं। स्वज्ञ है, तथापि 
( भक्त के पास ) अज्ञ है। आत्म्रारास हैं, फिर भी रमण कर्सा है। पूण- 
काम हैं, फि! भी भक्त की कामना पूर्ण करने के लिये कामात्त हैं। अदीन है, 
तथापि भक्त के सच्मुख दीन माषण करते है । स्वयप्रकाश है, फिर भी 
( भक्त से अन्यन्न ) अग्रकाश है। बहिःस्थ है तथापि अतःम्थिति करते है। 
स्वतन्न है, तथापि ( भक्त के पाप ) अस्वतत्र है, पराधीन हैं. परवश है , रसिक- 
दशा हैं | अवतार दशा में वे प्रापचिह धर्म को अगीकार करते हैं, तथ/पि 
अच्युत है, च्युतिरहित है । 


इस प्रकार परत्रह्म श्रीकृष्ण विरुद्द धर्म के आश्रय रूप होने से* कतु मस्त, 
आझकतु म्‌ अन्यथा ऊतुम्‌ से भवन-प्रमर्थ हैं।वे अपने इस रूप का भरतों 
को अनुभव कराकर निःसीम माहात्म्य को जगत्‌ से प्रकट करते है। यही 
डनकी विचित्रता है । ज्यादा क्या कहे, वे अविक्ृत होते हुए भी कृपा द्वारा 
परिणाम रूप होते है। । 


जा काफत तक 


सपूण वेदों का अक्षरश प्रामाणथ मानने पर परब्रह्म का यही स्वरूप 
निर्धारित होता है, ओर तभी वेद की निर्गुण-सगुण स्वरूप प्रतिप/दऊ श्र्‌ तियो 
का मतैक्य भी हो सऊता है, पोराणिक अवतार भावनाएँ भी तभी संगत हो 
सकती हैं | इस प्रक्रा समग्र वेद और शालह्ो के मतो को एक-वाक्‍्य करने 
का सपर्ण श्रय श्रीमदल्ल माच/य जो को ही प्राप्त हुआ है। इस्तीलिये उनके 
मत में आ्राश्यात्मिक विचारों की परिपणता ओर सुस्पष्टता दिखायी देती है | यही 
कारण हैं कि सूरदासादि मदान्‌ आासमएँ भी इस सिद्धांत को अनुयायी हुई' । 


सूरदास के पदो में परञअक्म विषयक वर्णन इस प्रकार उपलब्ध होता हें-- 


अपुंडकमामा+॥++पाकतरपन अं कआ३५ करारा" +भभयाााकल 


+ विरुद्ध सब वर्माणामाश्रयों युक्तवगोचरः । (निबंध) 
नै शुद्धाद्वत सिद्धात प्रदीप ? 





4 
को) 


स्द्धात-विगय 





परबह्म का नि्गण-सगुणत्व-- 


९, 


ल्‍्च 


है 


करनी करुनातिधु की कछु कहत न आबे। 

कपट हेतु परसे बकी जननी गति पाब॥ 

वेद उपनिपर जम कहे, “निगेण” हि बताबे। 

सोई “सगुण” होय नंद के दॉवरी बंधाव॥ 

अविगत गति कछु कहते न आब | 

ज्यों गूँगे मीठे फल्न को रस अंतरगत ही भावे॥ 

परम स्वाद सबद्दी जू निरंतर अमित तोप उपज्ञाब । 

मनवानी को. अगम-अमगोचर, रो जाने जो पावें॥ 

रूप, रेख, गुण, जाति जुगति बिनु निशालब मन चउकृत घाव | 
सब विधि अगम' बिचार हि तात 'सूर” 'सगुण'” लीला पद गाव ॥ 
अधविगत, आदि, अनत, अनपम अलख' पुरुष अविनासी | 
'पूरनत्रह्म', अ्रगट पुरुषोत्तम” नित! निञ्ञ ल्ञोक बिल्लासी || 
आदि समातव हरि! अबिनासी। 

'निगु ण-सगुण' धरे तनदोई. * ॥ 


परत्रह्म अर्थात्‌ कृष्ण - हरि -- 


कृष्णु-भक्ति करि कृष्ण हि पथ । 

'कष्ण॒हि ते यह' जगत प्रगट है हरि! में लग हे जावे || 
यह दृढ़ ज्ञान होय जासो ही हरिलीज्ञा जग देखे | 
तो तिहि सुख-दुख निकट न आगे, 'ब्रह्म' रूप करि लेखे | 


प्रब्रह्म का विरुद्ध धर्माश्रयत्व -- 


१ 


बलि-बलन्नि चरित गोकुलराय | 

दाबानल को पान कीनों पिवत दूध सिराय ॥ 
पूतना के प्रान सोषे रहे उर लपटाय | 

कहति जननि दूध डारत खीमि कछू अनखाय | 
तृणावत्त अकास ते गहि सित्षा पटक्गौ आय ।!। 
डरत लालन फुज्षत पल्ना खरे देत फ्ुल्ञाय | 
यसल्-अजु न ॒तोरि, तारे हृदय प्रम बढाय । 
मझंटक तात पत्नास परल्नब देहु देत दिखाय | 


८ 
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कोर पिजरा देत अ गरी लत स्थास भज्ञाय । 
बकासुर की चाच फारी दृष्टि अचरज लाय || 
बिना दीपक सदन मे हरि नेकु धरत न पाय । 
अघासुर मुख पेठि निकसे बाल बच्छ जिबाय || 
हरे बात़्षक बच्छ नव कृत हेत दौरी माय । 

छूटि पसु जब रहूत बन में द्रमन ढे ढत्त जाय | 
लिख्यी द्वारे नाग कारी देखि स्थाम डराय | 

नृत्य काज्नी-फननि ऊपर सप्त ताल बजाय || 

धर गिरिधर दोहनी कर धरत बाँह पिग्यय । 
सकट भजन प्रसृत कछु जुग कठिन लागत पाय || 
घोष-नारिन सग भोहन रच्यी रास वनाय | 

कदति जनती ब्याह की, तच्च लजत बदन दुराय ॥ 
वुपथ्ष भंजन, हतन केती हन्यो पुच्छ फिराय । 
भजत सखन सनेह मोहन देखि व्याई गाय || 
सेप महिमा कट्टि न आवबे सहस रसना पाय | 
एक रसना “सूर” कहा कहे अग अगनित साय ॥ 


कोन सुकृत इन ब्रज़बासिन को बदत बिरचि-सिव-सेष । 
श्रीहार जिनके हेत प्रगट मानुष बेप | 

ज्योति स्व॒रूप, जगन्नाथ, जगतगुरू, जगतपिता, जगदी छ । 
जोग्य जग्य, जप, तप, व्रत तीर्थ सो गृह गोकुल-इस ॥ 
जाऊे जठर लोह-त्रय जल-थल पचत व चोखॉन | 

सो बालक मूलत त्रज-पलना जसुमति-भवन्त निधान ॥ 
एक एक रोम वैराट कृप सम अखिल लोऊ ब्रह्मड। 

ताहि उछँग लिऐ' मात जसोदा अपने निज भुज दंड ।| 
रवि-ससि कोटि क॒ल्ना भिंब लोचन त्रिविध तिमिर भजि जात | 
अंजन देति हेत सत के, चच्चु लें कर काजर मात ।' 
ज्षितिरति त्रिपद्‌ करि, करुनामय बलि छल्ि दियो पातार । 
देहरि उल्लेघ रुकत नही रो प्रभु खेलत नंद जू के द्वार ॥ 
अनुदिन श्रवत सुधारम पंदस चितामनि सी धेनु । 

सो तजि जसुमंति को पय पीवत भत्तन को सुख देन ॥ 


श्पय सिद्गात-निणय 





वेद वेदांत-उपनिषद घट रस अरगै, भुगतै नाँय । 
सो हरि ग्वाज-अल मंडल मे हसि-हंसि जूठन स्वॉय ॥ 
वैकुठ-दायक, कमला-नायक, सुख-इख जाके हाथ । 
काधे कमरिया-ज़कुट, नगन पग, वत्स चरावन जात ॥। 
करन हरन प्रभु दाता भुक्ता, विश्वंमर जव जानि | 
ताहि लगाय माखन की चोरी बॉधे नंदजू की रानि ॥ 
बकी बकासु ' सकट वृणशावत्त अघ घेनक वृषभास । 
केपती कस को यह गति दीनी राखे चरनन पास || 
भक्त बत्सल प्रभु पतित उक्ध'रन रहे सकल भरपूर । 
मारग रोकि- परणी ह॒ठि द्वार पतित-सिरोमन “सुर” | 
कतु मं, अरुतुम्‌, अन्यथा कतेंम्तू--- 


कहना निधि तेरी गति लखि न परे । 

धर अधम, निषेध अविधहडि, करन-अकरनहि का | 
जय अरू विजय अकम किया कह ब्रह्म साप दिवायों। 
असर योनि दीनी ता ऊपर धम-उच्छेद करायों ॥ 
मक्ति हेतु योगी रूम करही असर विरोधी पावे। 
अधिगत गति करुनामय ठेरी 'सूर” कहा कहि गाव ॥ 


प्रब्रक्ष की शुद्ध अद् तता---छद्गाई त सिद्धांत के अनुसार पूर्वी क्त 
परतब्रह्म एक, अखडित, आदि, अनादि, अद्व त तत्व रूप हैं । वह अद्व तू भी 
पर शुद्ध रूप वाला है । अरथात्‌ वह सजातीय विजञातीय और स्वगन भेद 
(रहित है, इसलिए वह एक रस है । 
रदास ने परत्रह्म की शुद्घ्र श्रह तता का वर्शन निम्न पदों में 
इस प्रकार किया है-- | 
१, पहले हो ही हो एक । 
“अमल, अकल्न, अज, भेद्‌ विवज्ित! स॒नि जिधि विसन्न विवेक |। 
२. राधिका-गेह हरि देह बासी | और त्रिग्रन घर तनु प्रकासी ॥| 
ब्रह्म पूरंन एक, छ्विंतीय न को 5! । रीघिका सब हरि सब एऊ॥। 
दीप ते दीप जैसे उज्ञारी। तेसे हि ब्रह्म घर-घर बिहारी ॥ 





सजातठीयविजातीय स्वगत द्वत वर्जितम्‌ । (निबंध) 
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3 ब्रज ही मे बसे आपुन ही बिसरायौ | 
कृति पुरुष 'एक' करि जानहु वा तन भेद कराायौ 
6 त न जीव एक हम तुम' दोड सख कारन डपजायौ ॥ 
2 सदा एक रस” एक अखडित, आदि अतादि अनउ ॥ 
पुरुषोच्तम---0द्धाह्ेत सिद्ब्ंत के अनुसार निगुण पखझा 
अपनी अनेक शक्तियों के साथ अपनी आत्मा मे निरतर आंतर रमण काता 
हैं, इसलिये वह आत्माराम' कहत्ाता है। उसको जब बाह्य प्रकार से 
रमण करने की इच्छा होती है तब स्वांतः स्थित दिव्य आनद धर्मों वाले 
अपने “आधिदेविक” रूप से वह अपनी शक्तियों के साथ बाह्य रमण करना 
है । यही आनद घर्मा वाला उसका ब्राह्य प्रकट रूप 'पुरुषोत्ततम' कइलाता 
है। यह पःरबहा का ही आधिदेविक साक्षात्‌ रूप है, अतः अचार्य श्री ने 
श्र तियो में प्रतिपदित तत्व-परत्रह्म को ही पुरुषेश्वर-पुरुषोत्तम कहा हैं” | 
यह सथ्यादि सहस्नो नित्य गुणो से युक्त है।', इसलिए यह परबह्य का ही 
सगुण लीला रूप है | इसमे अपरिमित आनद है, इ्माकिए यह ' आनदमंय”! 
अथवा “ अगशितानद * कहा गया है । यह काल्न-पुरुष अक्षरादि से भी पर- 
उत्तम है, अतः यह पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध है| । 
इसी सूरदास ने पुरुषोत्तम का इस प्रकार वर्णन किया है -- 


९, अविगत आदि अनत अनूपम अन्नख पुरुष अविनारी । 
परनजह्म प्रकट पुरुषोत्तम नित निज छोक विल्ञासी॥ 
सोभा अमित अपार अखंडित. आप आत्माराम। 
परनत्रह्म प्रकट पुरुतोव्स सच बिबि पृरन काम ॥ ' 
पुरुषोत्तम की लीला--छ6त लिद्धांतानुसार परवह्म पुरुषोत्तम 


मे अनन शक्तियों की न्रितर स्थिति रहती है। ये सब शक्तियों पुरुषोत्तम 
के सदा आधीन रहने वाली हैं। जब पुरुषोत्तम बाह्य रूपल्लीला करते हैं 


हद) 
क्र 





« यत्र येन यतो यस्य यरमेयद्द्था यदा। 
स्यादिदं भगवान्मुद्ध थप्रघात पुरुषेश्वर' । ( निबंध ) 
4 सत्यादिगुण साहसे्यक्रमीपत्तिक' सदा । (निबंध) 
+ यस्मात्ल मतीते इइमक्षरादप चौतम । 
अतोडस्मि लोकेवेदे च प्रथित पुरुषोर्तम » (ता) 


१६० सिद्धात-निणय 
तब उनकी शक्तियाँ सी बहि स्थिति करती है, और विवित्र रूप, गुण 
और नामों से उनसे विज्ञास करती है । उन अनत शवितियों मे श्रिया, पृष्टि 
गिरा, और कांत्या आदि द्वादुश शक्तियों मुख्य है, यरेही श्रीस्वामिनी 
चद्रावली, गधा और यम्॒ना आदि आधिद विक रूप ओर नामों से प्रकट 
हो कर पुरुषोत्तम के साथ ही निव्य-स्थिति करती है। इन द्वादश शक्तियों 
में से पुन' अनत भाव प्रकट होते है, जो अनेक सम्पी-सहचरी रूप में उनके 
साथ रहते है । 

इन शवितयग्ों के साथ क्रीडा करने के लिए पु८पंत्तत अपने मे से 
श्रीव्‌ दावन, गोवधन, यमुना, श्रीगोकुल, पशु, पक्षी और बृक्षादिक को 
भी प्रकट करते है । ये सब पुरुषोत्तम के आरदिद बिक ऐश्वय रूप होने से 
आतृदमय चैतन्य रूप हैं, फिर भी क्षण ललित लीला के लिए इन 
सब ने जडता घारण कर २खो' है । 

पुरुषोत्तम नित्य होने से इनके धर्म रूप में लोलाएँ भी नित्य है। 
इसीलिये ऋग्वेद, तत्तरीय उपनिषद्‌ तथा श्रीमद्ञागवतादि में बत्त मान काल 
की क्रियाओ से इनका वणन हुआ है ः 
अपनी इस आनदुमयी नित्यल्लीक्षा का क्लान अन्य को भी हो, इस 
प्रकार की जब पुरुषोत्तम को इच्छा हुई लब सवग्रथन वेद को श्र तियों की 
प्राथना से उनको इनका दुशन हुआ । पुन, श्र तियो की प्राथना से सारस्वत 
कल्प मे ब्रज में अवतरित होकर उनको भी इस कल्ञक्षा का साक्षात्‌ आनद 
देने का पुरुषोत्तम ने वरदान दिया । कृपायुक्तन होकर दियेहुए इस वरदान 
को पण करने के लिए ही पुरुषोत्तम ब्रज में श्रीकृष्ण के रूप मे खात्तात्‌ 
आविभू त हुए ओर श्र तियाँ बज-गोपियों रूप मे प्रकट हुई । पुरुषोत्तम 
के आविर्भाव से उनका समग्र ल्ीसापरिकर और लीला के स्थ|न भी ब्रन् 
की गोपियों और गोवद्घेन आदि स्थानों सें अपने आबिंद विक रूप से 
प्रविष्ट हुए* । तभी इस भूतल की सामग्री पूण पुरुषोत्तम के भोग-योग्य हुई । 
साक्षात्‌ गोक्ोक ने श्रीमद्‌गोकुछ मे प्रवेश किया । गोवर्धन ने इस गोवधन 





१ तावा वास्तृन्युप्नसि * / ऋम्वेद । 
२. ते ते वामान्युष्मसि * ""* तंतरीय । 
३. बट्ूनि सन्तिनामानि *“** «भागवत ट्त्याढि। 
# इस विषय को विश्तत रूप से समकने के लिए गो७० श्री विदृ्तनाथजी 
रचित “विद्वन्मडन! म्नथ" देखना चाहिए 


मरदास और शुद्धाउत सिद्दात १६९ 
पत्रत में प्रवेश किया ओर बृदावन ने इस ब्रृदावन में । इस प्रकार समप्र 
ब्रज तदप हा गया। श्रीक्ृष्ण-पुरुपोत्तम--ओऔर उनके धर्म्ष नित्य होने से 
उनका यह अवतार ओर उनकी यह अवतार ल्ील। को निव्यता 
पाप्त हुईं । इसीलिए श्रीमद्भागवत मे भी श्रीक्षपष्ण की इन ल्ीखाओं 
करा वर्शगान वर्तमान काल का क्रिशाओ से हुआ है और बुह़द 
वामन पुराण मे भी कहां गधा है कि “स्थ्रियाँ अथवा पुरुषगश भवित-भाव से 
केशव को हृदय से धारण कर श्रति की गति को प्राप्त होते है।” इससे 
अह सिद्ध होता है कि आधुनिक भक्त भी श्र तिरूप गोपिकाओ के किये 
हुए भजन के अनुवार यदि श्रीकृष्ण का मजन करे तो वह श्र तिखूप गोपिः 
काओ की गति को प्राप्त होता है। इससे भी इन गोपिझाओं की स्थिति 
का निल्यता खसिदच हो ठी है । इस प्रफार पुरुषोत्तम की सूल् लीला और अवतार 
स्तीज्ञा का नित्य सबंध सिद्ध होता है । 
सूरदान ने इन लीलओ का वन इस प्रकार किया है-- 


मिय लीला का वर्शन--- 


जहाँ- वृ दावन आदि अजर जहाँ कुज लता बिरतार। 

तहाँ विहरत प्रिय-प्रियतलम दोझ निगम भ्रूंग गंंजार ॥ 

रतन जटित कालिंदी के तट अति पुनीत जहाँ नीर। 

सारस-हंस-चकोर मोर-खग_ क॒ुजत  कॉकिल कीर ॥ 

जहाँ गोवधन पर्वत सनिमय सघन कदुरा सार। 

गो पन मंडल मध्य बिराजत 'निसदिन कश्त बिहार |! 
हर हि #५ 


” थीर समीर बहुत त्यही कानन बोलत मघुकर मोर | 
प्रीतम-प्रिया बदन अवल्लोकत उठि-उठि मिल्तत चकोर |॥। 
अमित एक उपसा अविलोकत जिय से परत बिचार । 
नहिं प्रवेस अज-सिव-गनेस पुनि कितक बात संसार ॥ 
“सहस रूप बहु रूप रूप पुनि एक रूप पुनि दोय ! 
कुमुद कली विगसित अंबुर् मिलि सधुकर भागी रोय ॥ 
नलिन पराग मेघ माधुरी, सो मुकुलित अब कदंब । 
मनिमन मधुप सदारस लौंमित सेवत अज-सिव-अंब ॥ 
५८ ५८ ६ 

5 सूप भर 


जो 
/04 
»९) 


विद्धां-निणुय 


सुख परयक्र अंक भ्रव देखियत कुसुम कर द्र॒म छाये । 
मधुर मल्लिका कुंसुमित कुजन दंपति ल्गत सोहाये ॥ 
गोवधन गिरि रतन सिहासन दंपति रस सुख सान ! 
निबिड कंज जहाँ कोड न आवत रस बिलसत सुखखान ।। 
निस्रवा भोर कबह नहि जानत प्रममत्त अनुराग । 
ललितादिक सीचत सुख नेनन जुरि सहचरि बड भाग || 
यह निकंज की वरनन करिकवे वेद रहे पचि 
नेति-नेति कर कह सहस विधि तऊ न पायो पार। 
द्रसन दियौ कृपा करि मोहन बेग दियो बरदान । 
अगगम कल्प रमन तुद हे है श्री मुख कही बखान॥ 
नित्य-लीला का भूतल पर प्रागटय वर्णन--- 
गोपी-पद्‌-रज-महिसा विधि भ्रृगु सो कही | & ४ 
त्रज संदरी नहीं नारि, रिचा श्रति की आही । 
मे अरु सिव पुनि शेष, लक्ष्मी तिहि सम नाही॥ 
अद्भुत है. तिनकी कृपा, कहो सु में अबगाही । 
याहि सुन जो प्रीति करि, सो हरि पदर्ढिं समाही ॥ 
प्रकृत पुरुष ले भई, जगत सब ग्रकृति समाया । 
रह्ौ एक बेंकंठ लोक, जहाँ त्रिभुवन राया॥ 
अक्षर, अच्युत, निराकार अविगति है जोई 
आदि अंत नही जाहि, आदि अंतहि प्रभु सोई ॥ 
श्रुति विनय करि कझ्ौो, सब तुमहि देवा । 
दूरि निरतर तुमहि, जानत निज भवा॥ 
या बिधि बहुरि अस्तुति करी, भई गिरा अकास । 
मॉगो बर मन-सावतोी पूरों सो तुब आस ॥ 
श्रतिन कह्मी कर जोरि सच्चिदानंद देव तुम । 
जो नारायन आदि रूप तुमरी सु क्ख्यों हम। 
निरगुन रहत जु निज्ञ स्वरूप लख्योन ताको एब। 
“बानी तें अगस अगोचर, दिखराबहु सो देव ॥ 
वृदावन निज धास कृपा कि तहाँ दिखरायो । 
सब दिन तहाँ बसंत कर्लपवृक्षन सों छायौ॥ 
कुज सुभग रसैनीक तहाँ बेलि सुभग रहे छाय । 
गिरि गोबधस धातु मय झरना भरत सुभाय। 


सिद्धात निणय 


अवतार 


कालिदी जल अमृत प्रफुलित कमल सुदायों । 
त्तगन जटित ढोऊझ कल हस सारस तहाँ छायौी।॥। 
क्रोडइत स्थामकिसोर तहाँ लिए गोपिका साथ । 
निरखि सुछबि सब थकि रहे तब बोले जदुनाथ || 
जो मन इच्छा होइ कहो सो मोहि कृपा कर । 
पूरन करी सुकाम दिय्रों मैं यह तुम को बर॥ 
श्रतित कह्नौ हो गोपिका केलि करे तुब संग । 
एबमस्तु निज मुख को आओ 
कल्प सारुबत ब्रग्मा जब सथष्टिदे उपावे । 
अरू तिहि लोकनि वर्ण-आश्रम धर्म चलागै ॥ 
बहुरि अधर्मी होय नृप,जग अधम बढ़ि जाय । 
तब बिधि प्रथ्वी सुर सकल विनय करत मोहि आय ॥ 
मथुरा मंडल भरतखंड निज धाम हमारी । 
घारी मैं तहाँ गोप भेष सो तिन्दे निहारो।॥ 
तब तुम हे कर गोपिका करो हो मोसो नेह । 
करो केलि तुमसो सदा सत्य बचन सम एह॥ 
श्रुति सुनि के यह बचन, भागि अपुनौ बहु मान्यों । 
चतत्रन लागे समय द्विस जो जात न जानयो॥ 
भार भयो जब भूमि पर तब हरि लियो अवतार । 
वे रिचा हे गोपिका हरि सो कियो विहार । 
जो कोड सरता भाव करि हरिपद थणाबें ! 
नारि पुरुष कोड होय सोई श्रति-रिचा गति पाबे॥ 
“तिनकी पद-रज जो कोऊ वृ दावन भुव मांही!। 
'परसे सोझ गोपिकानाति लहे संशय नांही।॥। 
भूगु ताते मै चरन-रज गोपिन की चाहत। 
श्रतिमत बारबार हृदय अपने अबगाहत ॥ 
बंदन विधि सो यो कश्ौ दयौ विधि ऋषिन बताय । 
व्यास कझौ वासन पुरान में सोई “सूर” कह्यो गाय || 


लीला और उसकी निव्यता का वर्ण न--- । 


सो श्रुति रूप होय ब्रज मंडल कीनो रास-विहार | 
नवल कुंज में अंस बाहु धरि कीन्‍्ही, केलि अपार ॥ 


श६६ 


टच 
[कि 
€ पल 


सिद्धात-निणशय 


पुनि ऋषि रूप रास वर पायी हरि से प्रीतम गाय | 
चरन प्रसाद राधिका देती उन हार कंठ लगाय॥ 
वृ दावन गोबधन कजन यमना पुल्लिन सदेस | 
नित प्रति करत बिहार मधुर सस स्यामास्याम सवेस | 


२, अक्षरत्रह्ष 


अत्तरत्रह्म परब्रह्म का आध्यात्मिक स्वर है, इसलिए यह परबह्म- 
पुरुषोत्तम से भिन्न नही माना गया हे | यह 'सच्चिदानद”' रूप भी कहल।ता। 
है ओर इसे पुरुषोत्तम का “चरणस्थान” रूप भी माना गया है। यह 
ओकार ज्योति रूर होने से पैज़झ का वास रूप भी हैं, इसीलिए यह 
पत्नक्ष के समान आदि, सनातन, अनुपम ओर अविगत है, फिर भी इसमे 
आनद की कुद न्यूनता रखी गयी है, अत. यह 'गणितानद!ः कहल्लाता है। 
आनद्‌ की कुद्ध न्यूनत। के कारण ही इस ब्रह्म को अपेत्ा होती है, तब यह 
अपने में से जीव जात्‌ आदि का निर्माण करता है 

प्रथम यह काल, कम, स्वभाव आर अज्वर रूप होता है तथा प्रक्ृत्ति, 
जीव ओर अनेफ देवादि रू होकर सुष्टिक्‍त्ता, पालनकर्त्ता और संहारकर्तता 
रूप भी होता है” । प्रकृति, पुरुष, नारायण आदि सब इन्ही के अश रूप 
है। प्रकृति के राजप, तामर और सारिवक युणों के अधिशत, बद्म।, शिव 
ओर विष्णु भी इसी बच्च के अशास्मकर विवित्र रूप है । 

अक्तर ब्रह्म के ही सत्‌ धम से जगत , चित से जीव ओर आनद से 
अतर्यामी का आविभांव होता है । 

सूरद[स ने अच् तद्म विभ्रक्त वन सारवली आदि मे इस प्रकार 
किय। है--.. 


आदि, सनातन, एक अनूपम, अबिगत अल्प अहार । 
ध्का हक ( 
उ+फ्रार आदि बंद असुरहन, निगण, सगुण अपार ॥१॥ 





*, १ ) उतत्तिध्यितिनाशाना जररीत कत्‌ वे बृहत्‌ । (अखुभाष्य) 
( २ ) व्यष्टि, समष्टि . पुरुषो जीव भेदाख्रयो मता* । 
* झन्तर्याम्यन्तर क्ृ्णो प्रह्म भेदास्तथा परे ॥ 
स्वभाव 'क्मेकालाश . रह्रोत्रह्माहरिस्तथा । (न्बिघ) 
(३ ) अक्रस्थ स्वभाव कमेकाला भेदा रुद्रादय” । (निबंध) 


सूरदास ओर शुद्धाह्वत सिद्धात 


श्र 
(रे 
र्ं 





अतयांमी रूप--- 


(?) हरि स्ररूप सब घट पुनि जानो | 
इख मांहि ज्यों रस हे सानो ॥ 
त्थयोढ़ी तत रस आतम्त सार। 
ऐसी विधि जानो संसार । 

(२) अपने आप करि प्रकट कियौ है हरि “पुरुष अवतार”? । 
माया कियी क्ञोभ बहु पिधि करि “काल पुरुष"के अग | 
राजस त,मस साज्यिक बहु विधि ' भ्रकृति-पुरुष” को संग ॥। 

त्रह्म-रुद्व विष्णु विषयक वर्शन -- > 


(१) हरि मो ठाकु। और न जन को । 
तिहुँ लोक भ्रगु हे अथौ तब कग्मौ या विधि लोग्न को ॥ 
ब्रह्म “राजस” को अधिकारी, सित्र “तामस” अधिकारी । 
+4ि५्पु “सब” केवल अधिकारी त्रिप्र ज्ञात उर धारो॥ 
(२) बिए गु रद्र विधि एकहि रूय । इन्हे जान मत 'सिश्चन! स्वरूप | 
(३) यज्ञ प्रभु प्रगट दिखायी । 
ब्रेष्त] विधि रूद्र मम रूप ए तीनि 
दक्ष सो वचन यह कहि सनायो॥ 
(४) हरि-पद प्रीत कश सख पाव । 
- उत्पत्ति, पालन, प्रक्षय, हेतु हरि तीच रूप धारिआवबे। 
थ्णु रुद्र ब्रह्मा हरि सब प्रेरक अतरजामी सोई॥ 


(५) प्रभु तुम मप्र समक्ति नहीं परयो। 
जग सिरजत, पालत, सह्दारत पुनि क्यो बहुरि करयो। 


३, जगत्‌ 


जगत्‌ परबढ्म का भौतिक स्वरूप है। बहा ही अपने सत्‌ धस से 
२८ तत्व रूप होरूर इस जाव्‌ स्वरप हुए है।, इसलिए शुद्वाद्वेत सिद्बात 
के अनुसार यह समग्र जगत्‌ बरह्मरूप है, अकः यह ब्रह्म के समान सत्य है 
क्वचित्‌ जहाँ कही पुराणों में श्रगत्‌ को मिथ्या कहा गया है, वह केवल 





व अष्टाविंशति तत्त्वाना स्वरूप यत्र वे (नबव) 


१६६ सिद्दात-निणय 


अन्‍न्‍यवभंक:कपाका०-म रास, 





चैराग्य, सिद्धि अथ ही है--ऐसा आचार्यजी का मत है | इध सिद्धांत के 
अनुसार जगत ओर ससार दो भिन्न-भिन्न तथ्य है। जगत्‌ र८ तस्‍्व रूप 
है ओर सपार जीव की अविद्या से माना हुआ "'में” और “मेरेपने” की 
कल्पना मात्र है, अतः आवचायजी ने सस्तार को मिथ्या कहा है। ज्ञान 
द्वारा जीव की मुक्ति होने पर संसार की निम्रत्ति होती है, किंतु जगत्‌ ज्यो का 
तव्यो स्थित रहता ही है! । यही इस भेद को समभने के लिए श्रबल युक्ति 
है। इस बात को श्रोमह्नल्लभाचाय जी के अतिरिक्त किसी और ने भी नही 
समझा था। प्रलय के समय जगत का तिरोभाव होता है, नाश नहीं । जिस 
प्रकार घट के भीतर का आक्राश घट के टूट जाने से बृहद जआाकाश से समा 
जाता है, उसी प्रकार जगत्‌ प्रल्य के समय में अपने मूल तत्व रूप से ब्रह्म मे 
समा जाता है। इस प्रकार वस्तुत. जगत का नाश न होने के कारण भी 
उसकी ब्रह्म रूपता सिद्ध होती है । 


सूरदास के पदों में भी जगत विपयक इसी प्रकार का वर्णन 
मिलता है -- 
२८ तत्द की उत्पत्ति 


(१) खेज्नत खेलत चित्त मे आई सृष्टि करन विस्तार । 
अपुन आपु करि प्रगट कियो है हरि “पुरुष अबतार”।॥ 


३ हे 


कीने तत्व प्रगट तेहि क्षुन सब “अप्ठ अरू बीस” । 


(२) “आदि निरंजन निराकार” कोउ हतो ने दूसर । 
रो सृष्टि विस्तार ““भई इच्छा” इह औसर || 
निर्गंण तत्व ते मदतत्व महतत्व ते अहंकार ) 

इंद्रिय शब्दादि पंची ताते कियो विस्तार ॥ 
शब्दादिक ते पंचभूत सुंदर  प्रगठाये । 
पुनि सब को रचि अंड आप मे आप समाये || 
तीन लोक निजञ्ञ देह में राखे करि. बिस्तार ! 
आदि पुरुष सोई भयी जो प्रभु अगम अपार ॥ 

(३) क्रंष्णु-भक्ति करि ऋष्णह पावे !। 

“कृष्ण॒हिं तें यह जगत प्रगट है.हरि मे वूय हे जावे” ॥॥ 





| मायिव रुव *पुरारोषु वेराग्याथमुदौयते । (निबंध) 
# ससारस्यलयों मुक्तो न प्रपल्चस्थ कहिंचित्‌ । (निबंध) 


सूरदास और शुद्धाद्वेत सिद्धाल #६ ७ 





जगत का खसत्यत्व-- 


(१) जग प्रपंच हरि रूप लहे जब दोष भाव मिटि जाही । 
“सूरदास” तब कृष्ण रूप हें हरि हिय मे रहे आही || 
(२) ब्राह्मण मुख क्षत्रिय भुज कहििये वेश्य जघनहि, जान । 
शुद्र चरण यह्‌ विधि “जग हरिमय यही ज्ञान हृढ मान ॥ 
दोष दृष्टि यहि विधि नहीं उपजें आनदसय” द्रसाय | 
“सूरदास” तब हरि हिय आगे प्रेस संगत गुर गाय || 
बराश्यार्थ-- 
हरि इच्छु। करें जग प्रगठायी । 
अरू यह जगत जद॒पि हरि रूप है “तह साया कृत जानि। |”? 
ताते मस निकारि सब ठां ते “एक कृष्ण सन आनि ॥ 
आसार की नि सारता-- 


(१) अरे मन मूरक्ष जनम गँवायो 
“यह संसार सुआ समर ज्यों संदर देखि लुभ्यायों 
चाखन लाग्योी रूई उडि गई “हाथ कछू नहीं आयो।” 
(२) कहाँ तू कहाँ यह देह बिचार । 
*०००० «* 5०»: **** « ध्थ्वप्त तुल्य यह संसार”' || 
मेँ मेरी यह हरि की साया | सफल जीव जग यही नचाया | 


निम्न पंक्तियों से सूरदास पर प्रसिबिबदाद का जो आरोप किया जाता 
है वह सर्वथा अ्रमात्मक है-- 
जो हरि करे सो होई कतो नाम हरि। 
ज्यो दपण प्रतिबिब त्यो सब सृष्टि करि ॥ 
प्रतिबिबबाद मे, साया मे अह्य का जब प्रतिबिंब पडता है, तब साया से 
जगत की उत्पत्ति मानी गयी है। इससे माया का कठ प्व सिद्ध होता है। 
किंतु यहां तो स्पष्ट रूप से कहा गया है कि “जो हरे करे सो होई कहर 
नाम हरि” इससे हरि को ही कर्ता माना गया है । 
सृष्टि की उत्पत्ति के बिषय से पहले कहा जा चका हे कि परबंहा अपने 
ध्यात्मिक ज्योत्ति स्वरूप अत्तरत्नह्म के सत्‌ धरम से जगत, चित्‌ धर्म से 





4 प्रपंण्बो भगवत्काय स्तंदृरूपोमायया5मवत्‌ ५ (निब व) 


प््ध्द सिद्धात-निशय 





» जीव और आनद घम से अ तर्यामी रूप होते है । इसी बात को 'ज्यो दर्पण 
प्रतितब त्यो सब सृष्टि करि ।-इस प्रकार कहां है। यहाँ दपण के स्थान 
पर उयोति रूप अक्षर हे आर उसमे स्थित बद्म के साकार रूए से इस खरिटि 
की रचना की गयी है । इस साकारत्व के सूचनाथ ही प्रवििंब शत्द का प्रयोग 
किया गया है। अपने साकारतन्‍्व के प्रतिश्रब रूप में इस सृष्टि की रचना 
की है, अयथा प्रतिबिबवाद मे माया के सलीन कहा गया है, इसलिए 
स्वच्छुता के अभाव में उसमे न तो प्रतिबिब ही पड सफेता है, न उससे 
साकार सप्टि की रचना हो सकता है । 


इस पद की आगे की प॒ क्तियों डबल बात को ओर भी स्पष्ट कर 
देती हैं -- 

“आदि निरंजन निराकार” कोउ हुतों न दूसर । 

रवो सृष्टि दिग्तार “भई इच्छा” इह औसर ॥ 
“निर्गेण तत्व ते महतत्व महतत्व ते अइंकार । 

मन इंद्रिय शब्दादि पंबी त,ते कियो बिस्‍्तार ॥ 
शन्दादिक ते पंचभूत “सदर” प्रगटाये । 

पुनि सब को रचि अंड “आप मे आप समाये” || 

तीन जोक निज देह में राखे करि इिस्तार । 
“आदि पुरुष सोई भयी जो प्रभु अगम अपार” ॥ 


इससे “आदि निरजन निराकार!”? शब्द उस ज्योति रूप अक्ष/ बम 
के सूचक है, ओर “रची सृष्टि विस्तार भई इच्छा इंह ओऔसर' “'चात्ना 
. कथन उस घाम से स्थित साकार बह्म का निरूपण करता है। “महतत्व”” 
आदि की जिससे उत्पत्ति कही गयी है, वह ' निगु रातत्व” ज्योति रूप अक्षर 
ही है। उससे तीन लोक की २चना कर उनको अपने देह में रखा। इस 
कथन से पुनः ब्रह्म के साकारत्व का सूचन हुआ है। “आदि पुरुष सोई 
जो प्रभु अगस अपार” इस कथन से “आदि पुरुष” “अक्तरत्रह्म/ की '“अगम 
अप।र” ऐसे पुरुषोत्तम परबरह्म की अमेदरा बतलायी गयी है। यह सिद्धांत 
शुद्धाहेत बरह्वाद का हा है, जिसको हम पहले लिख चके है । 


इस प्रकार यह समग्र पद अतिबिंबवाद से असम्बद्ध है। सूरदास पर 
प्रतिबिबधाद का जो आरोप किया जाता है, वह निःसदेह अमात्मक है । 


सूरदास और शुद्धाद्वत सिद्धात ५६६ 





४. जीव 

जिस प्रकार अक्तर ब्रह्म के सदश से जद और आनदांश से अ्रतर्यार्मा 
हुए, उसी प्रकार उसके चिदश से जीवों की उत्पत्ति हुईं है।। अग्नि के 
विस्फुलिगोी की तरह ब्रह्म मे से जीवोी की उत्पत्ति होने से ये ब्रह्म के अश 
रूप कहे गये है", अत. विस्फुलिंगो मे जिस प्रकार अध्नि कौ स्थिति 
रहती है, इसी प्रकार इस शुद्द अव॒ध्था मे ज्ञीवों मे भी भगवदेश्वर्यादि 
आनंदात्मक धर्मों की स्थिति रहती है, इसक्कलिपए इस अवस्था में जीव ब्रह्म 
रूप होता है | " 

ईश्वरेच्छा से जब जीवो को माया का संद्रध होता है, तब उनसे से 
चह ऐश्वयादि भगवद धमे तिरोहित हो जाते हैं | तब वे जीव दीन, पराधीन 
एव दुःखी होते है, ओर माया सें बढ होकर ससारी बन जाते है| । 

पुन पचपर्वों विद्या और भक्ति आदि से जीव जब अविद्या से 
निमु क्त हो जाता है, तब वह सगवत्कृपा से क्रमश. अपने मुझ स्वरूर में 
स्थित हो जाता है । यह जीव की जीवन मुक्त अवस्था होती है । 

इस प्रकार जीव की तीन अवस्थाएँ मानी गयी है । प्रथम अवश्था शुद्ध, 
द्वितीय समारी और तृतीय मुक्त अवस्था है। “योगद्श सतांभजेत * श्र्‌ति 
के अनुसार इन तीनो अवस्थाओ से जीव के लिए अपने अशो परमात्मा 
का_ भजन अकश्य कत्त व्य साना गया है । 


इन तीनो अवस्था दाले जीवों का वर्णन सूरदास के निम्न द्विखित 
पदों मे उपलब्ध होता है-- 


छुलन्माल्यान, 





+ (१) विस्फुरिया इवाग्नेस्तु सदशेव जडा आप । 
आनन्दाश स्वरूपेण सर्वान्तर्यामिख्पिण, । (निबय) 
(२) तरिष डामात्रतस्तस्मादू ब्रह्म मृताशचेतना. । 
सष्टूणदां निगंताः सब्वे निराकारस्तदिच्छ॒या । ( निबब ) 
मम बाशी जावलोके जीवभूत सनातन. । (गीता) 
श्रष्य॒ जीवस्येश्वर्यादि तिरोहितम्‌ । तस्मादू इंश्वरेच्छय! 
जीवरय भगरदुवर्मतिरोंभाव# । ऐश्वयतिरोभावादूदीसत्व,. पराधी 
नत्व, वीर्यतिरोभावात्‌ स्वदु खसहन * *“ आनन्दाशर्तु॒पूवेमेव 
तिरोहितोी, येन जीवभावः अतएवं काममय:० (अशुसाध्य ३ अ०) 
खू० २१ 


हट च 
रिरे 


सिद्धा त-निणय 





» जीव और आनद घम से अ तर्यामी रूप होते हैं । इसी बात को 'ज्यो दपए 
प्रतित्रिब त्यों सब सष्टि करि |!-इस प्रकार बहा है। यहॉ दर्पण के स्थान 
पर ज्योति रूप अक्षर है ग्रोर उसमे स्थित ब्तच्म के साकार रूप से इस सृप्टि 
की रचना की गयी है | इस साकारत्व के सूचनाथ ही प्रविद्िंब शच्द का प्रयोग 
किया गया है। अपने साकारत्व के प्रतिअब रूप में इस खूष्टि की रचना 
की है, अ यथा प्रतित्रिंबवाद मे माया के सलीन कहा गया है, इसलिए 
स्वच्छुता के अभाव में उसमे न तो प्रतिबित्र ही पड सकता है,न उससे 
साकार सृष्टि की रचना हो सकती हे ! 


इस पद्‌ की आगे की प॒क्तिय्रों उक्त बात को और भी स्पष्ट कर 
देती हैं-- 


थे 


“आदि निरंजन निराकार”! कोड हुतो न दूसर | 
रचों सृष्टि विर्तार “भई इच्छा” इह ओऔसर || 
40 ५ बेर 


निगण तत्व ते महतत्व महतत्व ते अडकार | 
मन इंद्विय शब्दादि पंची त,त्त कियौ विस्तार ॥ 
शनदादिक ते पंचभूत “सदर” प्रगटाये । 
पुनि सब को रचि अंड “आप से आप समाये” || 
तीन क्ोक निज देह मे राखे करि इहिस्तार | 
“आदि पुरुष सोई भयौो जो प्रभु अगम अपार” ॥ 


इससे “आदि निरजन निराकार” शब्द उस ज्योति रूप अक्ष / च/म 
के सूचक है, ओर “रचो सृष्टि विस्तार भई इच्छा इह ओऔसर' “वाला 
 क्रथन उस धाम में स्थित साकार ब्रह्म का निरूपण करता है। “महत्व”! 
आदि की जिससे उत्पत्ति कही गयी है, वह ' निगु णतत्व”” ज्योति रूप अक्षर 
ही है। उससे तीन लोक की रचना कर उनको अपने देह में रखा। इस 
कथन से पुनः ब्रह्म के साकारत्व का सूचन हुआ है। “आदि पुरुष सोई 
जो पअभु अगम अपार” इस कथन से “ आदि पुरुष” “अक्षरत्रह्म” की 'अरगम 
अप।र” ऐपे पुरुषोत्तम परबह्म की अभेदरप बतलायी गयी है। यह सिद्धांत 
शुद्धाहेत ब्रह्माद का हा है, जिसको हम पहले लिख चुके ६। 

ह 


ु इस प्रकार यह समग्र पद प्रतिबिंबवाद से असम्बद्ध है। सूरदास पर 
भूतिबितरवादू का जो आरोप छ्िया जाता है, वह निःमदेद अमात्मक है । 
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७, जीव 


जिस प्रकार अक्षर ब्रह्म के सदुश से जडई और आनदांश से अतयासा 
हुए, उसी प्रकार उसके चिदश से जीवो की उत्पत्ति हुईं है।। अग्नि के 
विस्फुलिगी की तरह बह्म मे से जीवी की उत्पत्ति होने से ये ब्रह्म के अश 
रूप कहे गये हे“, अत. विस्फुलिंगो मे जिस प्रकार अब्नि की स्थिति 
रहती है, इसी प्रकार ब्स शुद्ध अवध्था मे जीवों मे भी भगवरदेश्वर्यादि 
आनदात्मक धर्मों की स्थिति रहती है, इसलिए इस अवस्था में जीव ब्रह्म 
ख्प होता है | ५ 

ईश्वरेच्छा से जब जीवों को साया का संबंध होता है, तब उनसे से 
वह ऐश्वयादि भगवद्‌ धरम तिरोहित हो जाते है। तब वे जीव दीन, पराधीन 
एवं दुःखी होते है, ओर माया मे बह होकर संसारी बन जाते है| । 

पुन ॒पचपर्वों विद्या ओर भक्ति आदि से जीव जब अविद्या से 
निमु क्‍्त हो जाता है, तब वह भगवत्कृपा से क्रमश. अपने मूझ स्वरूर में 
स्थित हो जाता है | यह जीव की जीवन मुक्त अवस्था होती है । 

इस प्रकार जीव की तीन अवस्थाएँ मानी गयी है | प्रथम अवस्था शुद्ध, 
द्वितीय समारी और तृतीय मुक्त अवस्था है। “योगद्श सतांभजेत * श्र्‌ति 
के अनुसार इन तीनो अवस्थाओं में जीव के लिए अपने अशो परमात्मा 
का भजन अकश्य कत्त व्य माना गया है । 


इन तीनो अवस्था दाले जीवों का वर्णन सूरदास के निम्न लिखित 
पदों मे उपलब्ध होता है-- 





4 (१) विस्फुर्िगा इवाग्नेरतु सदशेन जड़ा अंपि | 
आनमन्दाश स्वरूपेण सर्वान्तर्यामिरूपिण, । (निबब) 
(२) तरदिष्डमात्रतस्तस्माद्‌ बह्मभूताशचेतना, ; 
सध्टूणदा निगताः सर्वे निराकार॒स्तदिच्छ॒या । ( निबब ) 
मम बाशी जावलोीके जीवभूत सनातन, । (गीता) 
अध्य जीवस्येश्वर्यादि तिरोहितम्‌। तस्मादू ईश्वरेच्छुय। 
जीव॒स्य भगरदुवर्मतिरोंभावश । ऐश्वर्यतिरोसात्रादूदीबत्व,. परावी 
नत्व, वीयतिरोभावात्‌ सबदुःखसहन  * *” आनन्दाशस्तु॒पूर्वमेव 
तिरोहितोी, येन जीवभावः श्रतएवं क्राममयःन० (अखुभाष्य ३ श्र०) 
स्‌० २१ 
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भय 





शुद्द अवस्था घाले जीवो का वर्णन -- 


हों वृदाबन आदि अन्नर जहँ कुंज-लता विस्तार । 
सारस-हंस-चकोर-मोर खग कूजत कोकिल कीर ॥» 
गोपिन सडल सध्य बिराजत निस-दिन करत बिहार । 
'घहस रूप बहुरूप रूप पुनि एक रूप पुनि दोय? ॥ 
संसारी जीवों का वर्ण न -- 
(१) जब लौ सत्य स्वरूप न सूकत | 
तब लो मृगमद नाभि विसारे फिरत सकतन्न बन बू कृत ॥| 
अपुनी ही मुख मल्िन मंद्मति देखत दपन मांहि । 
ता कालिमा मटिवे कारन पचत पखारत छांहि '। 
(२) अपुनपी आपुनहिं बिसरथी ॥ 
जैसे स्वान काँच मंदिर मे भ्रमि-श्रमि भूसि मर्थी । 
ज्यो सपने मे रंक भूप भयों तरकर अरि पकरयो॥ 
ज्यो केहरे प्रतिबिब देखि के आपुन कप परयौ । 
जैसे गज लखि फटिक सिल्ला मे दुसननि आय अरथौ ।। 
मरकट मूठि छांडि नही दीनी घर-घर द्वार फिसौ । 
“सूरदास” नलिनी की सुआ कहि कौने जकरयो।॥ 
इस पद को आधार बनाकर कुछ लोग सूरदास पर प्रतिबिबवाद का 
प्रभाव मानते है, किंतु पूच सिद्धांत के भ्रध्ययन से उन लोगो की घारणा 
गलत सिद्ध होती है । जैसा कि हम उपर लिख चढ़े हैं शुद्धाद्वेत सिद्धांत मे 
जीव को उसकी शुद्ध अवस्था मे ब्रह्म रूप माना हे, क्रितु जब वह साथा 
में ग्रसित होता है, तब वह अपने सत्य स्वरूप को भूल कर भ्रमित हो जाता 
है, ओर जिम प्रकार स्वान अपने ही प्रतिबिंब को सच्चा स्वान समझ कर 
(भूसता है, उछ्ी प्रदार जीव भी अपनी कल्पना द्वारा “मे” और “मेरेपने” 
के सिध्या ज्ञान से अपने क्षण-भंगुर शरीर को ही आत्मा समझ कर दुखी 
होता है । इस प्रकार के मिथ्या ज्ञान मे जीव स्वयं फँस गया है | इसका उल्लेख 
इसी पद्‌ की अंतिम पंक्तियों _मे “लरकट मूठि छांडि नहिं. दीनी” तथा 
“सूरदास नत्तिनी को सूआ कहि कोने जकरयौ” इस अकार हुआ है । इससे 
यह पद श॒द्धाह्वेत सिद्धांतानुकूल ही स्पष्ट. होता है | शुद्धाहेत सिद्धांत से जीव 


को नित्य माना गया है,। इसका उल्लेख सूरदास ने निम्न लिखित पद में 
किया दै-- 
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तनु स्थूल्न और दूबर होइ। परम आत्म को एक नहि दोइ ॥ 

तनु मिथ्या छन भंगुर जानो। चेतन जीव सदा थिर मानो | 

जीवकी सुख दुख तनु संग होई । जोर विजोर तन के संग॑ सोई | 

देह अमिमानी जीवहि जानें । ज्ञानी जीव अलिप्त करि माने || 
सुक्त अवस्थावाले जीव का वर्णन --. 


( १) ज्ञानी सदा एक रस जाने। तन के भेद भेद नहिं माने। 
आत्मा सदा अजन्म अविनासी । ताकी देह मोह बड फॉ 2 । 
तात ज्ञानी मोह न कर। तनु कुटुब सों हित परिहरे || 
जब लग भजै न चरन म॒रारी । तब लग होइ न भव-जल पारी |! 


(२) अपुनपी आपुन ही मे पायौ। 
सब्द ही सथ्द भयो उजियारी सतगुरु भेद बतायौ।॥ 
ज्यों कुरंग नाभी ऋस्तूरी दृढत फिरत भुलायौ। 
फिर चेत्यौ जब चेतन हे करि आपुन ही तनु छायौ ॥ 
राजऊुपार कंठसनि भूबन श्रम भरी कई गेंबायो। 
दियौ बताइ और सतज्न तब तन को ताप नसायौ ॥ 
सपने मॉहि नारि को भ्रम भयी बालक कहें हिरायौ 
जागि लख्यी ज्यो को त्यों ही है ना कहुँ गयो न आयो।। 
सूरदास' सुमुके की थह गति मनहिं. सन ससिकायो । 
कद्दि न जाइ या सुख की महिमा ज्यो गूगो गुड़ खायो ॥ 


२० आत्मताया 


शुद्दाह्वित सिद्धांत के अनुपार आत्ममाया परअद्य की “सर्वभवन समर्थ 
रूपा शक्ति है। यह परबञ्म से सदा वेशित रहती है। जिस प्रकार अगि्ति 
और उसकी दाहक शक्ति, सूथ ओर उसकी प्रकाश शक्ति भिन्न नही है, इसी 
प्रकार परत्रद्म में ही इप माया की स्थिति निरतर रहती है। आत्मताया परबह्म 


अजजरमनी।. >न्‍डलरेल का... के 


के आधीन है, परतह्म इसके अधीन नहीं। इसलिए यह परत्रह्म के सत्य 
स्वरूप को कभी आड्आादित नहीं कर सकती है । श्रीमहृल्लभाचायजी नें 
सुबोधिनी मे इसके दो रूप बतलाये है--एक “ब्यामोहिका'” और दूखरा 


“करण” । व्यामोहिका भगवान के चरण की दासी है|, इसलिए वह 





* इये ( माया ) चरणदासी। "*'"** इय मोहिका | (सु० २-७-४७) 


श्प्र रिद्वांत-निश- 





भगवान के अनुवर के पास जने मे लण्जित होती है'। दूसरी माया को 
“करण” रूप से स्वीकार कर भगवान इस समग्र जगत की उत्पत्ति, पालन 
शरीर नाश करते है । 
साथ। सबधी डफ्यकत वर्णन सूरदात के पद्ठी में हल प्रकार 
मिलता हे--- 
अ्यासो हिका साथा -- 
(१ ) सबने परे कृष्ण भगवान । » ४ 
सो माया है “हरि की दासी” निस दिन आज्ञाकारो 
काल कर्म हम सिंव अहू विष्णुहि सब के कारन हरि घारी ॥ 
“पात्नन सूजन प्रल्यय के कृतो साया क गुन जाना , 
मोमे रप्नगुन, सिव मे तमगुन, विप्णुहि सतगुन मानों |! 
(२) मिथ्या यह संसार और मिथ्या यह माया । 
मिथ्या है यह देह कहो क्यो हरि विसराया || 
(३ ) हरि बिनु कोझ काम न आयी । 
यह माया #ूठी प्रपंच ज्गि «तन सो जनम॑ गेंबायी ॥। 
“ऋरण रूप! थोगसाया-- 
(१ ) हरि इच्छा करि जग प्रगटायौ | 
अरु यह जगत जद॒पि हरि रूप है तऊ 'माया कृत' जानि 
सूर के पदों में भिथ्यावाद-मायावाद-का इस प्रकार खत 
मिलदा है-.- हु 
(१) रूप देखि जस जामि जगत 'बिनु निरवलब कही किन भाजे ?! 
(२) प्रगट ब्रह्म 'दूरथौ नही? तू देख नेन पसार। 
( ३) छांडि स्याम अमीफल अमृत 'साया विष फल्न' पाने । 





#. » येवाइमिमुखश्चकारादनुचराश्यक्ञानिना भक्ताश्चतत्र सबने व विलज्ज 
भाना । (सु० २-७-४७) 

4. माया स्वेभवन सामथ्यम्‌, शक्षिवाँ कायित, अप्रयेजिका, तामपिं 
करणात्वेन स्वीकृत्य इृद सबेमेव जगदुत्पादयति पालय्ति नाशयति च। 
(सु« १० ४४-१४) 
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२-सरदा 7 अर परार्बिशीय घाकि 
२>सूरदा 7 और पूतठमाओ।य जाति 


शुद्धाइत सिद्धात के निर्माण के अनंतर  श्रीमहत्लभाचात्र जो ने 
सोचा कि मस्तिष्क प्रधान मनुष्य शुद्धाहत ब्रह्मवाद के विशुद्ध ज्ञान से 
शुद्ध होकर इस संसार से मुक्त हो जावेगे, किंतु केवल हृदय प्रधान 
भावुक्र व्यक्ति किस प्रकार इस खसार से मुक्त हो सकेंगे ! इस विचार 
के फल्न स्वरूप उन्होने प्रम को अपनाया, क्यो कि प्रम ही एक ऐसा अनुपम 
तन्च है, जिससे केबल मनुष्य ही नहीं, पशु-पत्ती भी प्रभावित रहते है । 
चतन्य स्वरूप प्रत्येक जीब का हृदय. इस प्रम की और सदा छुंछा हुया 
रहता है। शाह्लों मे भी प्रेम की अगशणित महिमा बुतलयी गयी है। यह 
तक कि किसी भी साधन से सबंदा, अप्राप्य ऐसे परम-तत्व रूप श्रोकृष्ण भी 
प्र से सुलभ हो जाते है | प्रम से ही... प्रगदाज-कृष्ण --कृपायुक्त उहीकर- 
गोपीजनो के अवील हुए है, इसलिए प्रममय भ्रीकृष्ण की साक्ञात कृपा 
ते करने के लिए आचाय जी ने इस प्रस को ही. अपनाया, ज़ाकि 
जीव सरलता पूर्व & कृष्णासक्त होफर इस समार-से सुक्त हो जॉय ।- ..» 


आचाय जी ने विशुद् प्रम को ही शुद्ध पुष्टि कहा है।', अ्रतएब 
पुष्टि भक्ति मे प्रम॒ को अभिव्यक्त किया गया है; विशुद्ध प्रमके च्ष्टांत 
गोपिजन है, इमप्रलिए उन्हीं को पुटि के गुरु मान कर आचाय जी ने 
इनके प्र मत्मक साधने को ही पुष्टि भक्ति के सुख्य साधन माना हैं 


देवादि विपयक रति-प्रम-को भाव फहते हैं|, अतः विशुदरू भर सम भाव 
स्वरूप होता है। अचाय श्री के मत से इस भाव को लिदूघ करने का एक 
मात्र साधन उसकी भावना-सस्नेह क्रियात्क चिंतन-हे। । इसी से, 
भाव की प्राप्ति होती है। अन्य क्रिसी सी साधन से उस भाकनप्रेस 
की सिद्धि प्राप्त नहीं हो संकती है। इसीलिए आचाय जी ने भ[र७व/विक 
परमदेव श्रीकृष्ण की प्राप्ति के क्षिए गोपीजनों की प्रम-भ/वत्रा वाली सेवा 
की प्रगट किया है। इसका विस्तृत वर्णन आगे किया जायगा । 





न पुष्टया विभिश्ना' सबज्ञा प्रदीहेश क्रियारता । 

मर्यादण गगज्ञास्ते शद्धा प्रेम्णाते दुर्लभा (पष्टिप्रवाहमर्यादा) 
४ मोपिका, प्रोक्ता गुरक सावन चत्तर्‌ | (सन्यान निर्णा 2) 
रतिदेवावबया भार इत्यमेघीयते । 
| भावी भावनया सिद्ध' सावत बान्‍्यदियते ।,.. ( सन्‍्यास निर्साय् ) 


न्‍्औ “पं 


हा | 
|| 
का 


सिद्दात निणुय 
७७७७9 
श्री गोपीजनी के विभेद के साथ आचय जीने उनकी प्रमात्मक- 
भक्ति साधन रूप सावनाओ का इस प्रकार निरूपण किया है--- 


“जोषघांगना सु पुष्टि. । गोपीपु मयादा । प्रजागना स॒ प्रवाह. ! 

गोपांगनात्तु सुक्तमुक्ता: मुक्त य्रहे सुख मुक्तः बाभिस्ता 
कि वा नाज्ञातों लोकवेदभययुक्तो याभिस्ता भक्ता कुटुंब 
मायापत्यवेभव गेहाधिपतिधनवपु: पत्यादिक सकल मयादाथों 
मुक्ता याप्रिस्ता सबोन्‌ धर्मान्निराकृत्यकेवर्ल श्रीपुरुषोत्तमसेव 
भजंति | तस्मात्तासां पुष्टित्वम । 


अथ गोपीनां तश्रजकुमारिणां गोपी जनवल्लभभजनेतर भजन 
जातम्‌ | किंचतड्भज नोपायेडपि कात्यायनी भजन कतम्‌ 
अतएव तासा मादा भक्ति; | *'?**'**** 


तथा व्रजांगनानां मातृभावेनेब संग्रह: | तामाम इश्वरे पुत्र 
भावों बत्ते। तस्मात्तासां प्रवाहत्यम्‌ | इति त्रिविधा गोप्य: | 
€ भगव्रत्पीठिका ) 
इसका तात्पर्य यह है कि ब्रज्ञ में तीन प्रकार की गोपीजन है--- 


(6. 99 6६ १9 6७ है 
एक “ गोपांगना[” दूसरी “गोपी”, अर्थात्‌ “कुमारिकाएं 2 तीसरी “बजांरानाएँ ?!। 


इन तीनों मे 'गोपंगनाओ! ने खोक पेद भय से सुक्त होकर और सब्र 
घर्मो के व्याग पूथंक शुद्ध प्रम से केवल पुरुषोत्तम का ही 'साक्षात' भजन 
किया है, इसलिए ये “पुष्टिपुष्टि! रूप है। इस प्रकार के सजन में परकीय 
भावना वाले उत्कृष्ट प्रम व्यसन की स्थिति रहती है । 

दूसरी 'मोपी' अथवा “कुमारिकाओं? ने कात्यायनी क्रत आदि से 
पुरुषोत्तम का 'परोक्ष! भजन किया है, इसलिए ये “ 'पृष्टिमयांदा?” ख्प है । 


इस प्रकार के भजन में माहात्म्य ज्ञान पूवंक सुदढ स्नेह-स्वकीय स्त्री आवना 
वाली आसक्ति की स्थिति रहती है । 


तीपरी ब्रजांगनाओं” ने पुरुषोत्तम का लोकवत्‌ बाल भाव से भजन 
किया है, इसलिए ये ' 'पुष्टिप्रवाह”” रूप है। इस प्रकार के भव्रनन मे केवल 
बात्सल्य भावना की स्थिति रहती है । 

आचाय जी ने इन तीनों भावनाओं को पुष्टि भक्ति के मुख्य साधन 
माना है। इसका विवेचन पुष्टिमार्गीय सेवा प्रकरण से आगे किया जायगा । 





सूरदास ओर पुष्टियागीय भक्ति २०४ 
इन ब्रिविध भावना-साधनो से जिस कलात्मक विशुद्ध प्रेम रूप शुद्ध 

पुष्टि की प्राप्ति होती है, उसको श्री बल्मभाचाय जी ने “स्वाधीना” अथवा 

“स्वतत्र अत्ति?! कहा है। आचाय जी का मत है कि जब तक कृष्ण की 


अधीनता रहती है, तब तक मर्यादा! है और स्वाधीन अवस्था को पुष्टि! 
कहते है | । 


जिसपर प्रकार एक सिद्ध योगी योग बल्ष-से अपने मे से अनेक प्रकार 
के ऐश्वय-वेभवो-को प्रकट कर उनके आनद का स्व-इच्छानुसार उपभोग 
करता हक्लर पनः उस ऐश्वय को हृदय मे स्थापित कर आंतर सुख का भी 
अनुभव क्रता.है; ठेसी प्रकार स्वाधीना स्वतत्न भाव सम्पन्न भक्त भी भाव बत्ल 
से अपने में से अनेहरू प्रकार के लोलात्मक कृष्ण रूपों को प्रकट कूर उनके, 
विविध आनद्‌ का अनेक रूप हौकर उपभोग करता है और पुनः उन्तकों अपने 
मे म्थित कर आंतर प्रकार से भी उनके साथ विल्लास करता है। बाह्य स्थिति 
फे समग्र वह भक्त पूण-घर्मी-ययोग सुख का आनदु लेता है और आंतर 
स्थिति के समय वह पूर्ण -धर्मी-विप्रयोगात्मक सुख का आनद भोगता है । इस, 
प्रकार के प्रेम भक्ति योग से उस भक्त का भोतिक देह अ्रपाकृत हो. जाता 
है । उसके नेन्न मे, वाणी मे, हृदय मे, मन मे, तन मे ओर सभी स्थानों मे 
परमानद स्वरूप लीलामय कृष्ण की स्थिति रहती है, इस लिए वहू भाव रूप 
हो जाता है ओर भाव मे ही निरंतर विज्ञास करता है । “सोश्नुते सर्वान्‌ 
कामान्‌ सह ब्रह्मणा विपश्चिता” इस श्र व्योक्त फल का भोग “रवाधीना? भक्त 
ही पूर्ण रूप से कर सकता है। इसी को आचाय जी ने शुद्ध पुष्टि अथवा 
विशुद्ध प्रम की तन्‍्मय अवस्था माना है। 


यद्यपि पूर्वोक्त प्रम की तीन भावता अवस्थाओ से इस सिद्द माव 
अवध्धथा को उत्तम माना गया है और इसी को परम फल भी कहा गया हे, 
फिर भी उक्त तीन अवस्थाएं भी अपने-अपने समय में फल रूप ही मानी 
गयी हैं, क्यो कि ये तीनी अवस्थाए भी पुष्टि के अंतर निरोध-फछोज्ञष रूप ही 
है। इनमें भी जो सुख मिलता है, वह चतुर्विध्र मुक्ति आदि मे भी नही 
है । पुष्टि भक्ति की यही वितैत्षणुता और पूर्णता है । 


| कृष्णाधीना तु मर्यादा स्वाधीना पृष्टिरुच्चते । 


>्दे 
श्दे 
छह 


सिद्धात-निशुय 


सूरदस के पदों में उक्त चारी प्रकार की भावनाएं ओर डनक 
निरोध सुख फा इस प्रकार वर्णन मिल्नता है-- 
युब्टि अवाह की स्नेह रूप बाल भावना और उसका निरोध सुख -- 


फ # 5 


बनी सहज यह लूट हरि केलि गोपिन के सपुने यह कृपा कमला न पाते | 
निगम निर्धार जिपुरारि हू बिचारि रही पचरझ्ो संप नदि पार पाये ॥ 
विज्ञरी बहुर अरु बहुर गंधवनी पनगनी दचितवन नहीं मांम पावै। 
दति करतार वे 'ह्ञाल गोपाल सो? पकरि अजबाल कपि ज्यों नचाते | 
कोऊ कह लत्ननःपकरावमोहि पॉवरी को ऊ कई 'ल्ाल/बलि ल्ाओ पीढ़ी । 
कोऊ कहे ललन' गहाब मोहि सोहनी कोऊ कई ज्ञाल'चढ़ि जाऊ सीढ़ी || 
कोऊ कहे लत्नन! देखो मोर कंसे नेंचे बोऊ कहै श्रमर केसे गुजारे | 
कोऊ कहे पौरि लगि दौरि आवहु 'लाल” रीकमि मोतिन के हार बारे ॥ 
जो कछु कहै ब्रजबधू सोई सोई करत, तोतरे बेन बोलन सुहातै । 
रोय परत वम्तु जब भारी न उठे तब चुम मुख जननी' उरसो लगावे। 
बेन कहि लौनी मुख चाह्दी रहत बदन हँसि स्वभुज बीच ले ले कलोले । 
'धाम के काम ब्रजबास सब भूलि रही, कान्ह बलराम के संग डोले ॥ 
'सूरः गिरिधरन सधु चरित्र मधुपान के और अमृत कछू आन लागे। 
और सुख शक की बन इच्छा करे मुक्ति ह लौन सी खारी लागे' ॥ 

इस पद मे बाल-भावता ओर उपके निरोध सुख का वर्णन किया 
गया है । यह मातृ भाव वाली ब्जांगनाओं की पुष्टि प्रवाह अवध्या है। इपके 
निरोध सुत्र के आगे मुक्ति भी नमक जेपी खारी लगती है । यही पुष्टि भक्ति 
_का उत्फष है । 

पुष्टि मर्यादा की आसक्ति रूप श्वकीय स्त्री भावना वाली भक्ति और 
उसका निरोध सखुख--- 


भरजि सखी भाव-भाविक दब ! 
कोटि साधन करो कोऊ, तौर न माने सेव ॥ 
धूम्रकेतु कुमार माँग्यी, कोन -सारग प्रीति ! 
“पुरुष ते त्रिय भाव उपन्यो? सबे उल्लटी रीति ॥ 
बसन-भूषन पलटि पहरे' भाव सो संजोय । 
उल्नटि मुद्रा दई अ'कन बरन सूधे होय | 
बेद 4वि को नेम नहीं जहाँ प्रेम की पहचान | 
ब्रज़बधू बस किये मोहन “सूर” चतुर सुजान ।! 


। 


सूरदास और पुष्टिमागाय मक्ति २०७ 





प्रारभ मे अग्निकुमारों ने माहात्म्थ ज्ञान से श्री ग़मचद्र जी का भजन 
किया था। इससे उनको श्री रामचद्ध जी के कदपे रूप के दर्शन हुए थे, 
जिसके फल स्वरूप उनमे पुरुष होते हुए भी ख्री भात्र उत्पन्न हुआ था । इस्पी 
लिए श्री रामचद्र जी के वर के अनुसार वे सब कृष्णावतार मे गोप-कुमातिकाएँ 
रूप से अवतरित हुए ओर ब्रत-चर्या आदि से “श्री कृष्ण हमारे पति हो”' 
यह वर गआप्त किया । इस प्रकार की स्वकीय स्त्री सावना का सुख उनको रासं- 
लीला द्वारा प्राप्त हुआ था और उस रपेश श्रीकृष्ण को अपने वश मे कर वे 


निरुद्द हुईं थीं। यह पुष्टिसर्यादा अवस्था का निरोध-सुख है। 
पुष्टिपुष्टि के व्यसनरूप परकीय भावना श्शेर उसका निरोध सुख-- 


(१) ढू ल्लोचन साबित नहीं तेऊ। 
“जिनु देखे कल्न परत नही छिन ऐसे पर कीने यह टेक! ॥ 
'बारंबार छत्रि देख्यौ चाहत” साथी निमिष मिले है येऊ ॥ 
( २) पत्षक ओट नहीं होत कन्हाई | 
घर गुरुजन बहुते विवि त्रासत' लाज करादत लाज न आई ॥ 
नन जहाँ दरसन हरि अटके स्रवत थके सुन्ति बचन सुहाई | 
रसना और कछू नही भाषत रयाम-स्याम रट यहै लगाई ॥ 
चित चंचल सगहथ स'ग डोल्त 'क्ोक-लाज मरजाद मिटाइ? | 
मन हरि लियौ 'सूरः प्रभ तब ही, तन बपुरे की कहा बसाई || 
(३ ) नद्‌ के द्वार नंद गेह पूछति। 
इतहि ते जाति जता ते.किरति निकट हु जाति नही नंक सूकति ॥ 
भई बेहाल” ब्रजबाल नंइत्लाल हिंत अरपित तन-मन सब तिन्हे दीनों+ 
लोक लज्जातरजि'? ल्ाज देखति भजि स्याम को भजि कछू डर न कीनों ॥ 
भूलि गयो नाम दवि को ऋहति स्याम योनांदि सूवि घाम कछू है कि नाही। 
सूर' प्रभ कों मित्नी मेटि भमली अनभली चुन हरदी रक्ती देह छाही ॥ 
(४ ) कहति नंद-घर मोहि बतावहु । 
द्वारे मोक बात यह पूछते बार-बार कहि कहा दिखावहु॥ 
यही गाँव केधी और कहूँ जहों महरि को गेह । 
बहुत दूरि ते मे आई हो कहि जस काहे न लेहु ॥ 
ति ही संभ्रम भई ग्वारिनि द्वारे ही पर ठाढ़ी । 
सूरदास' स्वामी सो अटठकी प्रीति प्रगटत अति बाढी' ॥ 


खू० २७ 
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परकीय भावना का निरोध सुख-'सान'- 
रूप-रसपुज बरनो कहा चातुरी| । 
मान मेरी कहो चतुर चंदादइली निरखि मुख कमल उड़राज सकात री ॥ 
तिलक मगमद भाल दिरद को सी चाल, देखि माहे लाल मंद मुसकात री 
सू२/तगधर केणजि अ'स भृज मेलि मग्ध पद टेसि दे सदन सिर ज्ञात री ॥ 
इसमे रसेश श्रीकृष्ण की स्वाघोनता के परम सुख का सक्षिप्त मे 
वर्णन हुआ है । यह परकीष सावता वाली उुप्दिपुरिट!! अवस्था रूप है । 


सपा दास आर माधुये-भक्ति---छरदास के इस प्रकार के माधुय भक्ति 
के पद को देख कर कुछु विद्वान उन पर गाडीय, हृरिदासी एवं हरिव्शा 
सम्रदायों की भक्ति का भी प्रभाव होना मानते हे, कितु वस्तव में पुषि 
स प्रद!।य की पूर्वोक्त भवित भावना का अध्ययन करने से डक्‍त मान्यता 
अ्रमाव्मक सिद्ध होती है । स्वथ श्रीमदृज्ञमाचाय जी के बचनो के आधार पर 
हम गत पृष्ठो मे देख चके है कि पुष्टि भक्ति में बालू, दाग्पत्य ओर_परकीय 
कता भाव की तीनो भावनाओं का भजन ग्राह्य है ) श्री बन्नभाचाय जी ने 
मधुराष्टक, परिवुढाप्टक ओर सुबोधिनी में माधुय-भक्तिति का जो प्रवाह बहाया 
है, उससे भी उक्त बात की पुष्टि होती हैं| आचार्य जी अपने 'परिब्रुढाष्टक! 
प्रथ में कहते ह-- 
कलिदोद्भतायाश्तटमनुचरंती पशुपर्जा । 
हम्येकां टप्ठोा नव सुभगवज्ञोजयुगलाम्‌ || 
हृढ नीवी अथिश्तथयति सगाक्ष्या हठतर | 
रति प्रादुभाजी मबत सतत श्रीपरिवृद्दे ॥। 
इसमे शओऔरीराधा के साथ रहस्य लीला करने वाले परव्र मेरी 
सतत रति प्रादुभूत हो, इस प्रकार की आचाय जी कामना करते है । इसी 








॥. इसी की छाया रूप में ऋष्टछाप के क्षप्णदास का भी एक पद मिलता है- 
चतुर चारु चद्रावलि मुख चकोरे । 

अस्तु मे चरनरति ब्रज-जुवति भूषनी कमल लोचन नंद नप किसोरे ॥ 
मान मेरो कहो श्रत्ि सीज रसरीति क्यों ऋरावति सखी बहु निहोरी । 
सिल्न किने घीय अब कुंवर चुडारत्न रसिक्वर भूपाल चित्त चोरे ।। 
नवरंग कुज सह तव नाम हित नाथ कुशित कल्न मुरक्तिका ठाट भोरे । 
सुनि' कृष्णदास सुभछतग्न वह धन घरी, लाल गिरिधरन सौ ह/थ जोरे |) 


सूरदास ओर पुष्टिमाणय मक्कि 


ह्‌ 
कक 
7? 





प्रकार अपने इष्ट देव के स्वरूप का वर्णन करते हुए आपने “ मधुराष्टक' मे 
कहा है-- 
अधर मधुर' वदन' सथुर नयन सधुर हसितं मवुसर्म । 
हृदय सघुर गमन अधुर' सघुराधिपतरखिल मधुरम्‌॥ 
हलमें आचाये जी अपने इृष्ट को “मधुराधिपति! कह कर उनके 
समग्र अग, चेष्टा आदि को सी सथुर बतल्ाते है। इससे भी उनकी सथुर 
भदित का ज्ञान हो सकता है. 4" 
श्री बल्ल्भाचाय जी भवितम,गीय सनन्‍्यास का पयवसान रासस्ीला। 
मे ही मानते है, इसलिए आप पुष्टिपुष्टि स्वरूप श्रतिरूपा गोपांगनाओं को 
ही इसकी अधिकारी कहते है । “गायत्री भाष्य” में अचायेजी ने लिख है-- 
भक्तिमार्गीय संन्यासस्तु साज्ञास्पुष्टिपुप्टिश्नुतिरूपाणा रासमंडल 
मडनानाम्‌। म्वयमेबोक “ सत्यज्य सब विपयांस्तत्र पादमूले ग्राप्ता 
इत्यादि चत॒थाध्याये ता' प्रति भगवता ॥ 
सुबाधिनी मे तो आचाय जी ने साधुण्-भकति के स्वरूप ज्ञान के 
दिए समग्र रतिशासत्र को ही प्रकट कर दिया हैं । जैण कि--- 
५ $ किट गी जद प्र है घ्‌ नि हि /+ ग्र के रे 
(१)  अनेन विपीीत रस उच्पते बध निशेयों वा तियग्सेद्‌, । 
( १०-३१-७ ) 
(२) “अनेन सब एबं सुरतबन्धा आत्तिप्ता:।” (१०-३१-१३) 
(३) “आअग्रे स्यादा भगो रसपोबाय | तदुक्त “शाक्षाणां विषय- 
स्ताव॒द्‌ यावद्मन्द रसानराः। रतिचक्क प्रवृत्तेत नेब शास्त्र 
नच क्रम” । ( १०-३३-२६ ) 
उपथु कत वचनो, क्रे अध्ययन से ज्ञात हो सकता है कि श्री वतलभा- 
चाय॑ जी ने सुशुषुंअर्वित ते को महत्वपूण स्थान दिया है । इस प्रझ्वार का स्पष्ट 
उल्लेख होने पर भी हिंदी साहित्य के प्राय सभी पिद्वानो को यह श्रम हो 
6 हर ् 
गया है कि श्री बह्लसमाच/य जी ने केवल वात्सल्य भक्तित का ही उपदेश किया 
था और पुष्टि सम्रदाय मे क्ाचुय-सक्ति का ग्वेश श्रीबल्लमभाचाय जी के 
अनतर उनर्े पुत्र गो० विटठलनाशी जी द्वारा चेतन्य सप्रदाय' की भक्ति-सावना 
के अनुकरण पर हुआ । हिंदी सहित्य के अनेक विद्वानी ने बल्लभ सम्रदाय 
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के >िद्धांती का गभीर अध्ययन नहीं किया है, इसलिए उनके उक्त मत 
पर हमको आश्चय नहीं होता है। हमको आश्यय तो तब होता है, जब 
हम पुष्टि सप्रदराय का गभीर अध्ययन करने वाले डा० दीनदयाल जी गुप्त 
को भी इसी प्रकार का भ्रमात्मक मत प्रकट करते हुए देखते है। उच्ोंने 
आधुनिक विद्वानों के स्वर में स्वर मिल्लाते हुए लिखा है--- 


' मधुर भात को भक्ति का समावश लेखक के विचार से 
ए्‌ः से [पर के भी 
आगचाय जी ने भागवत के अतिरिक्त चतन्य महाप्रभु से भी लियाग |? 


पुष्टि सम्रदायथ के इतिहास और श्री आचाय जी रचित ग्रथों के 
अध्ययन से उपयु क्त मत न्लात अ्रमास्मझ सिद्ध होता है । पुष्टि 
सप्रदुय के इतिहास से सिद्ध हैं कि अष्टछाप के कु भनदास के अतिरिकित 
प्म नाभदास ओर श्रौभ्चद्व/ आदि आचाय जी के सेबको ने सम्रद्॒य के आरसलिक 
काल मे हो कवल मधुर-भावयुकक्‍त निकुज लीला के पदों का गायन ऊफ़िया था, 
यहाँ तक कि वात्मल्य भाव का तो श,यद उन्होने एक भी पद नहीं गाया। 
कुभनदास आदि क। काव्य-काल श्री चेतन्य महाप्रभु के गृह स्थाग (ल० १५६६) 
से पृव का निश्चित है । इसी प्रकार श्री बत्लभा वय जी कृत साधुथ भश्ति पूण 
“मधुराशक” ओर “परिवृदाष्टक'” की रचना भी श्री चैतन्य क॑ गृह त्याग से 
पूरे सं० १९९० के लगभग हो चुकी थी। चेतन्थ सम्रदाय के इतिहास से 
ज्ञात होता है क्रि उक्त सम्रदाय का साहित्य महाप्रभु बत्लभाच,यजत्री के 
तिरोधान ( १४८७ ) के अन तर खिखा गया हें। ऐथी दशा मे चेतन्य 
सम्रदाथ की मधधुय-भव्ति का अभध्व पुष्टि सप्रदाय की भक्तति-भावना पर 
बतलाना अस गत कल्पना है । 


द्् 


इसके अतिरिक्त चेतन्य स प्रदाय की माधुय भक्ति से बल्‍्लम ल प्रदाय 
की माधुय-भक्षित का सोलिक मतसेद है । मशधुय-भक्ति की मुख्य पान्र 
श्री राधा है, जिनको बल्लभ संप्रदाय में स्वक्ीया साना गया है, किंतु चैतन्य 
संप्रदाय इनको परकीषा मानता हैं । पुषटि सम्रदाय के मतानुसार परकीय भाव 
की प.म्र श्र्‌ तिरूपा गोपांगना--श्री चद्घावल्मी ह्ं। 
७७४७७८७८४८७८ए"ए७श७४७७७७७/ए७७७७७॥एरशशणशशशशाााा9 
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रच (६ हज हे. 
यह नवाक स प्रदायी श्रीमट्ट से पृथक कवि है ). 
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श्रीराधा-सहचरी का उल्लेख श्री बत्लभाचाय जी ने अपने ग्र थ 
ब्रिविध नामावल्ली मे भी किया है--- 'राधां सहचरय नम' ।?” इसी रा मे 
कृष्ण।ब॒तार के रास के समय ब्रह्म की मुख्य 'राधम! शक्ति ( लक्ष्मी ) का 
प्रवेश हुआ था, तब भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने उनसे विशेष रूप से रमण किया 
था । इस बात का ज्ञान सुबोधिनी ( १०-३०-१७ ) तथा 'राधाविशेष 
स भोग प्राप्तदोष निवारक ” इस प्रकार ' पुरुषोत्तम सहस्त नाम! के अनुस धान 
करने पर होता है । 


इन सब कथनो से यह रप्ष्ट है कि माधुयं-भक्षतित और राधा शब्द के 
प्रयोग आदि का प्रचार पुष्टि मार्ग में श्रीमद्वल्लभाचाय जी द्वारा ही श्री चेतन्य 
के ग्रुद-त्याग से भी पूर्वे हुआ है। इसकी बुहिः पुष्टि आचाय जी के सेवक 
“श्रीभट” के निम्न पद्‌ से भी होती है--- 

श्रीबल्लभ प्रगटत सब प्रगटी लीला स्यामघन की । 


रसिकन उर अति उल्लास उद्भव भथो, 
रास विज्ञास प्रकास प्रम॒ पुज कुज संपति वृ दावन की ॥ 
आनंद दम उरमि रहो सुरमाई लई कहि, 
फेरि उरभाइ दई बात ब्रजजन की॥ 
ओर दिखाई ठोर ठोर दान मान नित प्रसंग 
त्रिमंगा तीनों लोक मांक प्रम पत् की ॥ 
कटि ते ले ग्रीव स्थाम गोपीजन भाव भूपन, 
सीस मुकुट जटित आभा नील पीतन की ॥ 
विरह बसन लसत देह यही भेष नह गेह, 
आसा सब भांति पूरी “श्रीभट” के मन की ।| 
शुद्राहेत सिद्धात के अनुसार श्रीराधा परत्रह्म को आत्म शक्ति होने से 
उससे सर्वेथ! अभिन्न मानी गयी है | इसीलिये पुष्टिमार्ग के परम आराध्य देव 
श्रीनाथ जी के साथ भिन्न रूप से व्वासिनी का स्वरूप नहीं रखा गया है । 
जहाँ कही भिन्न रूप से स्वासिनी का स्वररख्प पधया जाता है, वहाँ मूल अ।त्मशक्ति 
के धमरूप से केवल लीला अनुभवाथ है । लीला परत्वे श्रीराधा के प्राधान्य 
को स्वीकार करते हुए भी शुद्धाहत "सिद्दांत मे शक्तिवान्‌ पुरुष का ही 
आधिपत्य माना गया है; क्यों कि इस मत में तत्वतः शक्ति शक्तिवान्‌ के 
अधीन ही मानी गयी है । वस्तुतः श्रीशथा और श्रीकृष्ण शुद्वाइल सिद्धात के 
अनुसार अभिन्न ओर एक ही रूप है। 
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गो० श्री हरिराय जी के इस वित्रय में निम्न श्लोक दृष्टच्य है--- 

(१) सुख्य शक्ति स्वरूप तु स््रीमावों हरिरुच्यते । 

( भावस्वरूप नि० ) 

( २) तत्र स्व्यंश, पराशक्ति/ भावांश कृष्ण शब्दित । 

( मूल रूप सशय निराकणम्‌ ) 
इप प्रकार शुद्धाइत सिद्धांत के अचुपार साकार पुंभाव अंश ओर 
पराशक्ति रूप स्त्री अश मिलकर ही परख्रह्म कृष्ण कह्दे गग्ने है। इसके 
विपरीत “इल” मत में तत्वत दोनों भिन्‍न मानें गये है । 
सूरदास के परी में यही शुद्ध अद्वेत सिद्दांत इस प्रहार 
मिलता है-- 

(१) ब्रज ही मे बसे आपुनहि बिसरायो। 
प्रकृति पुरुष एक करि जानहु' वा तन भेद करायों ॥ 
जल-थल जहां रहो तुम बिनु नहीं वेद-उपनिपद गायी। 

'द्रोत न जीव एक हम तुम दोड” सुख कारन उपजायौ ॥ 
ब्रहः-रूप ढुतिया नहीं कोई? तब मन त्रिया जनायौ | 
“सूरयाम” मुख देखि आलय हसि आनंद पुंज बढ़ायो ॥ 

(>) राधिका-गेह हरि देह बासी । और त्रियन-घर तन प्रकासी । 
ब्रह्म पूरन एक द्वितीय न कोझ। राधिक सबे हरि. सबे एक | 
दीप ते दीप जैसे उजारी । तैसे ही ब्रह्म घर-घर बिहारी | 
खंडितावचनहित यह उपाई । कबहेूँ कहूँ जात कहूँ नही कन्ह। ई ॥ 
तारीरस बचन श्रवन न सुनावे । जनमको फल हरी तब्र ही पाजै | 

“सूर”प्रभु अनत ही गवन कीनों । तहाँ नहीं गये जहाँ बचन दीनों || 

(३) घर पठई प्यारी अंक भरी। 

कर अपने मुख परस त्रिया को प्रेम सहित दोउ भुजहि घरी ॥ 

“राधा हरि आधा आधा तनु एर है ब्रज में हो अबत्तरी | 

“सुरस्थाम” रस भरी उमंंगि अंग यह छवि देखि रचौ रतिपति डी ॥ 

इन पदोी से राधा ओर कृष्ण की शुद्ध अद्वेतता तथा राधा की 
स्वकरीय भावना स्पष्ट होती है, अतः सूरदास द्वारा किया गया राधा विधयक 
साधुय सात्र का'चणन पुष्टि घंग्रदाय की भावना के ही अनुकूल है। सूरदास के 
पदों मे ग्राप्त चंद्रावल्ली जी 'की परकीय सावनासे इसकी और भी पुष्टि होती है । 
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पुष्टिमाग मे श्री चद्रावली जी परकीया रूप में श्री कृष्ण के दक्षिण 
ओर स्थित रहती है, जब कि श्री राधा उनवे बाई ओर रहती है । सूरदास 
के निम्न लिखित पद मे यह भाव स्पष्ट हुआ है-- 


श्रीचद्रावल्ली जी का वणण न--- 


नदनदन हँसे नागरी मुख चिते हरपि चद्रावलि' कठ लाई । 
बाम भुज रवनि "दक्षिण मुजा सखी |, प्रचल्त कुंज बन धाम सुखकद्दि न ज। ड्ढ। 
मनो विब दामिनी बीच नव घन सुभग, देख काम रति सहित लाजे। 
किधी कंचन लता बीच तमाल तरु भामिती बीच गिरिषर बिराजे || 
गये गृह-ऊंंज अलि-गुज सुमननि-नुज देखि आनंद भरि “सूर” स्त्रासी । 
'धिकाप्रान, चंद्रावल्ि समन प्रिय, निरखि छबि होत सन काम कासी।। 
विशुद्ध प्रेम की शुद्धि पुष्टि--तन्मय अवस्था रूप “स्वाधीना” भाव का 


स्वरूप और उसका स्वतत्न सयोग-विप्रयोगात्मक विज्लास-- 
( भाव-प्रेम स्वरूप वरान ) 
(१) भाव बिनु माल नफा नहीं पाते । 
भाव बीज भक्तत को सबंस भावहि हिरदे ध्यावे || 
भाव भक्ति सेवा सुभिस्त करि पुष्टि पंथ में घावे । 
“सूर” भाव सब ही कौ कारन भाव ही मे हरि आप 


(२ ) प्रेम मे निस-दिन बसत मुरारी । 
नद हप रे हि 
प्रेम ही तन-घन, प्रेम ही जीवन, प्रम पे बनवारी |! 
प्रेम-अहार बिहार निरतर, प्रस करत व्यवहारी ! 
“मूरम्याम” प्रभु प्रेम रैंगे हैं, और नही अधिकारी ।। 
( तन्मयता का वन ) 
(१) आँखिन में बसे, जियरे मे बसै, हियरे मे बसे निस-दिन पयारो । 
मन मे बसे, तन मे बसे, अंग-अंग में बसत नंदबारो || 
पे] * ० पे 
सुधि में बसै, बुधि ही मे बसे, उरजन में बसत प्रिय प्रेम दुल्लारों । 
'सूरस्थाम' बन हू में बसत, घरहू मे बसत,संग अ्यो जलतरंग न होत न्यारों। 
नि र अ पी किन किस नकल 
+ थं राधा 
श्री चद्रावली 
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(२) गमोरम को -निज्ञ नाम सुलायों । 
लेहु लेह लेहु गोपाल गलिन-गज्िन यह सोर मचागौ ॥ 


स्वततन्न भावों का विज्ञास-- 
( संयोग अव्स्था ) 


(१) ज्ञाज्ष तेरी बंसी नेक बजाऊ। 
अपनी भूषन पिय को पहराऊ' पिय को पहारि बताऊं || 
तुम वृषभान लली बनि बंठो, में नदलाल कहाऊ' | 
तुम तौ छिपों पिय कंज गलिन मे, पकरि फेट गहि लाऊ' ॥ 
तुम तो मान मानिनि बनि बेटों, मैं गहि चरन सनाऊ | 
'सूरदास” प्रभु अचरज भारी, तुम राधे मै माथों कद्दाऊ' || 


( विप्रयोग अवस्था ) 
(२ ) हरि बिन व्यथा कौन सो कहिये । 
मनमथ मथत रहत ज्ञन-ज्ञन प्रति अंतरगति में दहिये 
कानन भवन रन अरू बासर कहूं नहि सुख लहियें ! 
मोको भई यज्ञ-पसु ज्यों यह दुःख कहाँ लों सहिय। 
कबहूँक जिय मे ऐसी आये जाय जमुन जल बहिये 
५८ ११ भु गे केसे के, 
सूरदास” प्रभु कमल-नेन बिनु कहु केसे ब्रज रहिये ॥ 


इस प्रकार के भावों का स्वतत्र विज्ञास ही पुष्टि की सर्वोच्च मोक्ष- 
सन्‍यास श्रथवा निरोध अवस्था है । यह सिद्ध हो जाने पर इसी देह से नित्य 
लीला का परम सुख निरंतर यहाँ बेठे ही बेठे प्रास होता है । इसमे लोक वेद के 
संबंधों की तो मध भी नही रहती है, कृष्ण के बाह्य स्वरूप की सी अधीनता 
या श्रपेत्षा नही होती । इस अवस्था का भक्त अपने भावानुकूल अनेक प्रकार 
के लीला स्वरूपों को क्षण-त्ण मे प्रकट कर विविध प्रकारों पे उनके आनद 
का यथेच्छु भोग करता रहता है। कभी ज्ह अपने मे ही कृष्ण रूपता का 
अनुभव कर स्वयं को कृष्ण समानता है, तो कभी अपने अतस्तत्न मे कृष्शानद 
क्री खोज़ करता दे ।'शुद्धाइ त ब्रह्म-भावना के सिद्धात का प्रेस की इस 
अवस्था मे ही पयवसान हो जाता है । 
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है छ 
३-सुरदास आर पुष्दिया/।य सेवा 


श्री बल्लभाचायं जी ने सांसारिक दुख को निवृत्ति ओर बढ़ा का 
बोध कराने के लिए जीव को कृष्णु-जेवा का उपदेश किया है| | जब तक 
सासारिक दु ख की निवृत्ति और ब्रह्म का बोत नही होता, तब तक जीव को 
पूर्वोक्त दिव्य प्रम की घिद्धि भी प्राप्त नही हो सकती । उस शप्िद्नि को प्राप्म 
व्यि बिना श्र तियो की गति दुलस है, अत. निरतर कृ्ण-सेवा करना ही 
प्रम-जिज्ञासु जीवो के लिए एक मात्र कतंव्य कहा गया है । 


श्राचाय जी ने कृष्ण-सेवा के दो भेद्‌ बतल्ाये हैं-ए# क्रिपात्मक और 
दूपर। भावनात्मक । क्रियात्मक सेवा पुनः दो प्रकार को कही गयी है-एक 
तनुजा और दूपरी वितता | तनुजा अयथत्‌ इप शरीर और उनकी एक्राइुश 
इड्रियाँ एव स्त्री, पुत्र, कुटुंब आदि द्वारा की जाने वाल्ली सेवा ओर वित्तजा 
भ्र्थात्‌ द्रव्य ओर उससे सबंधित पदार्था द्वारा की जाने वाली सेवा । भावना- 
व्मक सेवा को आचाय जी ने मानप्ती कहा है। उसका स्वरूव्र चित्त का 
श्रीहरि मे सपू्ण रूपेण प्रवण होना है | इसको सिद्धि तनुजा-वित्तजा 
प्रकार वाली सेवा से ही हो सकती है”, इसलिए क्रियात्मक सेवा करना ही 
जीव का स्व प्रथम कतंव्य है। इस सेवा से ब्रह्म-स/वना पूव॑क पूर्वोक्त बाल- 
भावना, स्वक्रीय स्त्री-भावना और परकीय भावनाओ से स्नेहात्मक चितवन 
करना है। इस प्रकार से मानसी सेवा सिद्ध हो सकती है। इससे जीव 
परागति को आप्त होता है| । क्रियात्मक सेवा में इस प्रकार के चिंतवन विना 
न तो एकादश इ'द्वियाँ विशेषतः मन का ही दिनियोग हो सकता है, न उससे 
चित्त की पूर्ण ग्रवणाता रूप सानसी सेवा ही सिद्ध हो सकती है । 


तनुजा-वित्तजा रूप क्रियात्मक सेवा के स्वरूप को ताह्रश करने के 
लिए आवचाय जी ने पुष्टिमार्गीय सेवा का इस प्रकार निर्माण किया है-- 





+ (१) तत्‌ संसार दु खश्य निवत्तित्र ह्मबोव्नम्‌ । ( सिद्धात मुक्कावली ) 
( २ ) कृष्ण सेवा सदा कायो. "४ । ( सिद्धात मुक्कावली ) 
* चेतस्तत्त्वप्रवर्ण सेवा तत्खिद्वय तनु वित्तजा । ( सिद्धांत मुक्कावली ) 
प युढ मा पुत्र भावेन ब्रह्म भावेन चासक्तू +। , 
चिन्तयन्तों कतस्नेहीयास्थेये मदूयतिं पराम्‌ | (भागवत १०, अ« ४) 


स्‌० रु८ 
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गुरु का आभ्रय--#ण-सेवा के जिज्ञासु जीव को स्व प्रथम कृष्णा 


का माहात्म्य और उनझे स्वरूप का ज्ञान आवश्यक रूप से होना चाहिए । इसके 
बिना उससे कृष्ण की कृपा को प्राप्त कराने वाली सेवा सागोपांग रूप से नही 
हो सकती है | अ्रतएव इप प्रकार ऊी ज्ञान-प्राप्ति के लिए क्ृष्ण-सेवा में परम- 
बीचय ,दुभदि रहित ओर श्रीभागवत-तत्व को जानमे वलले पुरुष को गुरु 
करना आवश्यक है ओर श्रद्धा एवं जिज्ञासा पूवेक सर्वात्मभ/व' से इस गुरु 
का भजन-अआश्रय करना इस जीव के लिये नितांत अवश्य होता हे” । जब 
तक जिज्ञासु जीव मे गुरू आर इईश्व! के बीच इस प्रहार की अमेद बुद्धि नही 
स्थापित होती, 5ब तक उसको शास्त्रो क॑ ज्ञान-निष्कृर्ष स्वरूप कृष्ण-माहातमय 
का विशुद्धू बोध भी नहीं हो सकता है। उपनिपद्‌ के निभा श्लोक से इस 
बात की पुष्टि होती है-- 
यस्य देवे परा भक्तियथा देबे तथा गुरी । 
तस्थे ते कथिताश्चथा: प्रकाशन्ते महात्मन: ॥ 
सूरदास के पदों मे स्वात्म भाव से गुरु के भजन का वर्णन इस प्रकार 
मिलता है--- 
(१) श्री बल्लम अबकी बेर उबारी | 

सब पतितन में विख्यात पतित हो, पावन नाम तिदायरो ॥| 

ओर पतित नहीं मेरे सम, अजामिल कौन बिचारौ । 

भाज्यौं नरक नाम सुन मेरे, जम ने दियी हरतारो॥ 

कपासिंचु करुनानिधि केसव, अब न करोगे डधारों। 

“सूर” अधम को कहेँ ठोर नहीं,बिना एक सगन तुम्हारो!॥ 
, (२) श्री बल्लम भले-बुरे तोऊ तेरे । 

तुमहि हमारी ल्ाज बडाई, बिनती सुन प्रम्नु मेरे ॥ 

अन्य देव सब रंक-मिखारी, देखे बहुत घनेरे। , 

हरि-प्रताप बल गिनत न काहू, निडर भय्रे सब चेरे'॥ 

सब व्यजि तुम सरनागति आये, दृढ़ करि चरन गरेरे । 

“सूरदास” प्रञ्ु तिहारे मिले ते, पाये सुब जु घनेरे ॥ 

(३) भशोस्तौ दृढ़ इन चरननि केरो। 
की बल्लम नख-चंद्र छुटा बिनु, सब जग माँक अं घे रो ॥ 


बारप्रकाधक्रारदंबपतराकासाा/उनद्रयाधजदायंकपरमेकाउाकर 424९6". खाता का काका कदर पतला भव रका आप पाा हत्या उप उपउका< त5 रत को 
* कृणसेवा परवीक्ष्य दम्भादिरहित' नरम्‌ | 
श्री मागक्त तत्त्वज्ञ भजेज्जिज्ञासरादरात्‌ ॥ ( निबंध ) 
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साधन और नहीं या कलि मे जासो होत निविरो | 
“सूर” कहा कहे ट्विविध ऑधरो बिना मौल को “चेरौ! ॥ 

( ४ ) हरि हरि-हरि सुमिरन करी । हरि-चरनारबिद उर घरो॥ 
श्रीपउ्रल्लभ प्रभु के चसन। तिनक गहों सुदृढ़ करि सरन॥ 
विट्ठज्ञनाथ कृष्ण सुत जाके । सरन गददे दुख नासहि ताक || 
तिनक पदु-मकरंद्‌हि पाऊं। “सूर” कहै हरि के गुन गाऊं। 
पूर्वोक्त शास्त्रीय आधारो से इस सेवा-मार्ग मे स्व प्रथम गुरु का 

आश्चय कत्त ब्य रूप कहा गया है। जब जीव गुरु का आश्रय करता हैं, तब 
गुह भगवान्‌ श्रोकृण से उत्क्ना विस्युत छुआ चिरकाल्लीन अशात्मकू सबंध 
का ज्ञान कराते हुएु उसका कृष्ण के चरणो मे आत्म-निवेदुन कराता है । इससे 
जीव कृष्ण का दःस बनकर कृष्ण-सेवा का अधिकारी होता है। जिस मंत्र 
से आचाय जी ने जीव का श्रीकृष्ण के चरणों मे आत्म-समपंण कराया हैं, 
उसका अक्षरशः श्रनुवाद इस प्रकार है-- 


“श्रीकृष्ण नेरा आश्रय ( शरण ) है। सहस्र परिवत्सर जितना 
काल व्यतीत हुआ, श्रीकृष्ण से मेरा वियोग हुआ है। डस वियोग- 
जन्य तापक्लेशानद का मेरे मे से तिरोधाव हुआ है, अत. भगवान 
कृष्ण को देह, प्राण, इंद्रिया, अतःकरण उसके धम, दारागार, पुत्र. 
आप्र-वित्त, इहल्लोक-परल्ञोक ओर आत्मा सहित (में ) समर्पित 
करता हूँ । में दास हूँ। ऋष्ण मे तम्दारा हूँ ।” 

कृष्ण के स्वरूप (€ मूर्ति ) के समत्त बाह्याभ्यतर शुद्ध प्रकार से 
आचाय जी जीव को तुलसी की साक्षी से इस प्रकार की प्रतिज्ञा करवाते है | 
इसी को आत्म-निवेदन कहा जाता है। 


| अग्निहपो द्विजावारी भविष्या।मह भूतते ! 
वल्लभोह्यग्निहप घ्याहिद्वल पुस्षोत्तम ॥ 
( भ्रग्नि पुराण का भरदिष्योत्तर खंड ) 
वल्लनोनाममेवत्स भुत्रिसव॑ वदति।हे । 
यत्पूनु विंटठलेशस्तु यशौद्या नंदनंदनः ।। 
( नारद पचरात्न के'तृतीय रात्र ) 
अग्निसहिता, सनत्कृमारसहिता, गोरी-तन्ञ्, ब्रह्मययामल इन्णदि में भी 
इसी प्रकार के उलेख मिलने है । 


न्श्प सिद्धांत-निर्णय 


* >श्रीमज्ञागवत एक्रादुस्कथ में भगवान श्रीकृष्ण कहते है-- 
ये दारागार पुत्राप्त प्राणाव्‌ वित्त सिम पर। 
हिबा मां शरण यात कथ ता स्टक्ततमु सह ॥ 
गअथःत--जो व्यक्ति दारागार युवाप्त प्राण ओर वित्त आदि सहित मेरी 
शरण में आता है, उसका में हे उद्धव ' किस प्रकार त्याग कर सकता हैँ ! 


इस प्रकार के कृष्ण-वाक्यों को प्रमाण मान कर ही आचायजी ने 
इस आत्म-निवेदन प्रणार्वो को प्रकट क्या है और इसी से जीव अपने अ्रशी 
कृष्ण से अ्र गीकृत होकर साक्ञात्‌ दासत्व का अधिकारी हो जाता है, इस 
प्रकार का विश्वास प्रकट किया है। “ये यथा मां प्रप्चत्ते ताँ स्तथेव 
भजाम्यहम्‌!--इस भगवद्गीता का कृष्ण-वाक्य भी इस विश्वास की पुष्टि 
करता है, अतः अविश्वास न करने की श्राज्ञा करते हुए* ग्राचायजी ने 
इस अधिकार को प्रत्यक्ष करने के स्िएु वाचिक रूप से जो प्रतिज्ञा की है, 
उसका क्रिया ओर मन से अनुसरण करने को कहा है । इसी लिये सेवरामार्गं 
प्रकट किया गया है । सेवासार्ग द्वारा ज्ञीव मनसा-बाचा-कर्मणा भगवद्ासत्व 
को सिद्ध कर कृष्णानुग्रुद्दीत होता है। इससे वह परमगति को प्राप्त होता है । 


इस प्रकार के आत्म-निवेदून श्रोर उसके क्रियात्मक रूप का चर्णंन 
सूरदास के निम्न लिखित पद मे मिलता है--- 


यामे कहा घटेगौ तेरी । 

नंदनंदन करि घर को ठाकुर आपुन हे रहे चेरी ॥ 

भत्नी भईे जो सपति बाढी बहुत कियो घर घेरो। 

कहूँ हरि-सेवा, कहुँ हरि-कथा, कहूँ भक्तन को ढेरी ॥ 

जुबती-जूथ बहुत संकेले, वेभव बढयो घतनेरी। 

सबे समपन “सू»” 'स्थाम को! यहै सॉँचो मत मरी ॥ 

जो छोग “तन मन धन गुसांईजी को अपन ” इस कहावत के कारण 
पुृष्टिमाग को बदुनाम करने की धृष्टता करते है, उनको पूर्वोक्त आत्मनिवेद्न 
के मंत्र के अचचरा्थ तथा सूरदास के इुम्न पद्‌ पर ध्यान देता चाहिए। इन 
दोनों में गुर को समपंण करने का कही उल्लेख नही है, श्रीकृष्ण को ही 
सब कुछ समपण करने को कहा गया है) ” 





# आविश्वासो न कत्तेव्य. सवेधा वावकस्तु स: ।.. (विवेक चेर्याश्रय) 


कि 
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नित्य की सेवाविधि--.भीवश्लभ।चार्य जी का उपदेश है कि , 
शरणस्थ जीवों को गुरु की बतत्लाई हुईं प्रणाली के अनुसार सेत्रा की कृति 
करनी चाहिए", इसीलिए आचाय ज्नी ने स्वमाग की सेवा-विधि का निर्माण 
किया है, जिससे पुष्टिष्य जीव इस विवि के शभ्रनुसार सेवा की कृति कर सके । 

आचायजी ने सेवा-विधि में ढो क्रम रखे है--एक प्र:तःझाल् से 
शयन परत की नित्य विधि का और दूपरा वर्षोत्सव का । 

हम पढले लिख चुके हैं कि आचयज्री ने पुष्टि के गुरु स्वरूप 
गोपीजनो के भावना-साधनों को ही इस पुष्टिमाग के मुख्य साधन माने है, 
इसलिए आचाय जी ने पूर्वोक्त ब्जागनाएँ, गोपी ओर गोपांगनाओं की 
विविध साधन रूप प्र मात्मक भावनाओं के अनुसार ही इस सेवा-विवि का 
निर्माण किया है| । 

मातृभाव स्वरूप बजांगनाओीं ने भगवान कृष्ण के प्रति बाल-नाव 
फी भावना से प्ररित होकर उनकी प्रातःकात्न से शयन पर्यत वात्सल्यता 
पूर्वक सेवा की है; इसलिए आचायजी ने इस नित्य की सेवा-विवि मे उन्हों 
की भावना को फल्नित कित्रा है। इस भावना के अनुसार आचाय जी ने 
कष्ण को सेवा के सुख्य आठ समय रखे है। इनका नाम और परिचय 
इस प्रकार है-- 

१ सगला, २, श्यगार, ३ व्ात्ष, ४. राजमोग, ९ उन्थापन, 
६ भोग, ७ सध्याआरती, ८, शयन । 

१, मगल्ा--भ्री गुरु का स्मरण ओर उनकी वदना कर भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण के स्वरूप को प्रातः अ्षयाया जाता है। फिर उनको ऋलेऊ कराया 
जाता है, जिसको मंगल भोग कहते है। समयानुसार भोग कराकर सयल्ता< 
आरती होती है। ग्रे सब प्रक्रियाएँ वात्सल्य बालत-भाव से मातृ-चरण श्री 
यलोदाजी की भाव-भावना से भावित होकर की जाती है । इसमे ऋतु 
अनुसार बद्च, सामग्री श्रादि का विशेष ध्यान रखा जाता हैं । 

२, श् गार-- मंगला-आरतो के अनतर श्रीकृष्ण के स्वरूप का उष्ण 
जत्त से स्नान कराया जता है झ्रोग्तेज् फुलेल लगाकर वस्त्र, श्राभशण आदि 
घराये जाते है । 


अल्भागलद व 





है 
* सेयाकृतिंगु रोराज्ञा. ( नर ) * 
 सेया-रीति प्रीति ब्रज जन की जन हित जग प्रगटाई । ( बचाई ) 


शी 
है 
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सिद्वंत निशुय 





३ गाव--शु गार के अवतर श्‌ गार-भोग श्राता है । फिर ग्वात्न 
के भाव से 'घया।९' अरोगाई जाती है । 

9 राजमोग--शीतकाल में ठड के कारण भगवान कृष्ण नंदादिक 
के साथ घर मे भौजन करते है ओर उचष्णकाल्त मे धूष शीघ्र होने से माता 
यशोदा अपने पुत्र को शीघ्र गायों के साथ बन में भेज देती है और पौछे 
से भोजन सामओ सखियों के द्वारा भेजती है। इसे 'छक' कहते है । फिर 
राजभोग आरती होकर 'अनोसर! होता है ! 

४ उत्थापन--छे घडी दिन रहे पुनः प्रभु को जगाया जाता है। 

६ भोग--जगाने के अनतर फल-कूलादि का भोग आता है। फिर 
दर्शन होते है । 

७ संध्या-आरती--बन से गायों को लेजर श्री कृष्ण घर आते हैं 
उस समग्र घर मे आरती कौ जाती है । 

८ शयन--व्यास-शथन भोग आता है, फिर दशन आरती होती है । 
इश्के पश्चात्‌ श्रीकृष्ण के स्वरूप को पोढाया जाता है । 

इस प्रकार की देनिक प्रक्रियाओं को नित्य कौ सेवा विधि कहते हैं ! 
इसमें मानचरण ओ्री यशोदा जौ की वात्सल्य-भावना को ही प्रधानता रहती है । 

सूरदास ने उक्त नित्य की सेवा-विधि का सक्तषिप्त बशन इस प्रकार 
किया है--- 
भजों गोपाल भूलि जिनि जाबो | मनुपा देह कौ यहि है ल्हावो। 
गुरु सेवा” करिं भक्ति कमाई। कृपा भई तब मन मे आई ॥ 
यही देह सों सुमरो देवा।। देह धारि करिऐ यह सेवा ।॥ 
सुनो संत सेवा की रीति!। कर कृपा 'मन राख प्रीति! | 
उठिके प्रतत गरन सिर नावे । प्रात समे श्रीकृष्ण ही ध्यावे'। 


जोई फल माँगे सोई फल पावे' | हरि-चरनन मे जो चित ल्ाबे॥ 
जिन ठाकुर को दरसन कियो। लीवन जन्म सुफलल करि लियो॥ 


९ दूव के फैन वा पदाथे । 
$ एको देवों देवकी पुत्राव| "““**'कर्माप्येक तस्य देवस्य सैवा । 


€ निबंध » 


सरदास «२ पुश्टिमार्याय सेवा हू 
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जो ठाकुर की आरति करे * | तीन लोक वाके पाँयन परे || 


जो ठाकुर को करे प्रनाम | विष्णु लोक तिनवौ निज घाम ।: 
जो हार आगे वाद्य बजावे। तीन लोक रजधानी पाव' ॥! 
जो जन हरि को ध्यान करावे' | गरम वास में कबहू न आवे'॥ 
जो हरि को नित करे! सिगारां । ताकौ पूरन है अगीकार॥ 
जो दरपन ठाकुरहि दिखावे |चद छूये)ं ताकों सिर नावे॥ 
जो ठाकुरदि सु तुलली चढाबे। | ताकी महिमा कहत न आचे॥ 
जो कीतन ठाकुर ही सुनावे | ताको ठाकुर निकट बुलाबे॥ 
हरि-मंदिर मे दीपक धरे।अंध-कृप से कबहू ने परे॥ 
जो ठाकुर की संज बिछावे । निज पुद पाय, दास सो कहावें। 
पत्नना जो -ठाकुरदि मुलावे | वेकुंठ-सुख अपने घर लावबे।॥| 
जो ठाकुःहि भूलाव' डोल। नित लीला में करे कलोल || 
डउसव कार मन आरती करे|। ता आधीन रहे श्रीहरे || 
जो ठाकुर को भोग घराव' | सदा परम नित आनद पांव ॥ 
जो पद्‌ दीन्ह जसोदा मात१ | ता सुख की कछू बही न जात ॥ 
ग्वाज्लन सहित गोपाल जिमावे३ । सो ठाकुर के सखा कहावे' ॥ 
जो ठाकुर को स्वाद करावे' । सो ताको फल तब ही पावे ॥ 
गोब्धन की लीला गावे । चरन-रमंल-रज्॒तत्र ही पावे ॥ 
श्री जमुना जल बरे जो पान | सो ठाकुर के रहे सन्नलिधान | 
जहाँ समाज बेष्णवी होगे। ताकी संगति नित-प्रति ज्ञोत्रे ॥ 


न्‍अशनककपाक+- ७ नल अमक आए न्‍थनस»» व्कनस५न लक. 


मगला-आरती । 

/ सेवाया फल ज्रयम । अलोकिक सामथ्य, सायुज्य, सेवीपथिक देहो वा 
वेकु ठादिपु । & सेवाफल विवरणाम ) 
ध्व गार का समय । 
शू गार अनंतर ग्वाल के समय में तुलमी समपण करने को रीति है । 
इससे ग्वाल का सकेत है । 
राजमोग आरती का सक्त है । 
उत्यापन भोग । 
बाल-भावना का स केढ हूं । 
सभ्या-आरती का सक्केत है ( 
शयन भोग । 


ह 


२६ सिद्धात-निर्णय 
श्री भागवत सुने आनंद करि | ताके हदें बसे नितही श्रीहरि॥ 
जो ठाकुर को देह सम | उत्तम अश्रष्ट जानि के अरपे। 
जिनि हरि की गागर भरि आनी । तिन वेकठ अपनी स्थिति ठानी 
जो ठाकर को मदिए लेपे | माया ताऊो बहू न लेपे॥ 
जौ ठाकर को सीधौ बीने | जितने तीरथ तितने कीने'॥ 
जौ ठाकर की माला पोबे।|सोई परम भक्त नित होवे। 
जो ढठाकर को चंदन लाग। त्रिविध ताप संताप मिटावे॥ 
जो ठाकर के पात्रन थोत। सद्ा-सवदा निरमज्ञ होते। 
जौ हरि-कीतन सुख सो कर | सुक्ति चारि हू पॉाँग्रन परे। 
सेवा मे जो आलस करे | कूकर होके फिरि-फिर मरे । 
“मनसा जो सेवा आचर। तब ही सेवा पूरी घर ॥7 
सेवा कौ आश्रय करि रहैे। दुख सुख बचन मबन के सहै॥ 
जो सेवा मे आज्स लावे।सो जड़ जनम प्रत को पावे | 
वेद पुरानन से यों भाख्यों। सेवारस त्रज गोपिन! चाख्यी! 
सेवा की यह अद्भुत रीति। श्री बिटठलेश सों राखो प्रीति॥ 
श्री आचार्य महाप्रभु प्रगट बनाई | कृपा भई तब मन में आई !। 
सेवा को फल कझ्ौ न जाई। सुख सुमरे श्री बल्लभम राई। 
सेवा को फल सेवां पाबे। ' सूरदास” प्रभु ढृदे समातै।॥ 
सूरदास के निम्न पदों मे आठो समय को बालछ-भावनाओं का इ 
प्रकार वर्शन किया गया है -- 
मंगला 

जगाने का -- 

लालें 'नाहि जगाय सकत, सुन सो बात सजनी ! 

अपने जान अजहू कान्ह, मानत सुख रजनी || 

जब-जब हों निकट जाऊँ, रहत लामि लोभा । 

तन की सुधि बिसरि गई, देखत सुख-सोभा ॥ 

धबचनन को जिय बहुत कुरत, सोचत मन ठाढ़ी | 

नयनन नयन बिचारि परे, निरखत रुचि बाढ़ी 

यह बिधि बदनारतनिद, यसृसमति जिय भाव | 

“सूरदास” सख की रासि, कहत न बनि आने ॥| 


'सऑारकाध्यकउडपा/पर७>काकाक, 





,वीथिन 


सरदास आर पृष्टिमागीय सेवा 


री] 
था 
द्क 





कल्लेऊ का--- 


(१) दोऊ “या माँगत सेया पे, देरी मेया द्धि साखन रोटी । 
सनि जसुमति यह बात सृतन की, क्ूठे ही धामके काम अंगोटी॥ 
बलभद्र गद्यो नासा को मोती,कान्ह कबर गही दृद करि चोटी 
मानो हंस मोर भख लीते, कहा बरनों उपसा मति छोटी ।॥ 
यह देखत नंद आनंदे, प्रम-मगन भये लोटा-पोटी 
“सूरदास” प्रभु मुदित यनोदा, भाग्य बडे.करसन की मोटी ॥ 

) अबही जसोदा माखन लाई! 
में मधिके अब ही जू निकाम्यो तम कारन मेरे कुँबर कन्हाई | 
माँगि लेहु ऐसे ही मो१ मेरे हो आगे खाहु । 
आर कहूँ जिन खेहों मोहन, दीठ लगेगी काहु ॥ 
तनक-तनक ही खाउ लाल मेरे, ज्यों बढ़ि आवे देह । 
“सुर” म्याम कछु होड बडे से. बेरिन के मुख खेह ॥ 
खआारता का -+- 
ब्रज सगल की मगल आरती । 
रतन जटित कनक थारल् ता मधि चित्र कपर लें बारती॥| 
लेति बलाइ करति न्यौद्यावरि तन मन-प्रान दारने बारती। 
सूरदास” भरी है जसोदा मगन भई तन-सन न सेंबारती।॥। 
श्य गार 

न्हवायवे का--- 
यसोपति जब ही कौ न्हवावन, रोय गये हरि लोटत री 
तल उबटनोौ लें आगे घरि, लाल ही चोटी पोतत री ॥ 

में बलि जाऊं इन मोहन की, कित रोबत बिन काजे | 
पाछे धरि राख्यो चुराय के, उबटनो तेल समाजे ॥ 
महेरि बहुरि घिनती करि राखत, मानत नहों कन्हाई। 
“सूर” स्थाम अति ही बि(माने, सुर-मुनि अंत न पाई॥ 

भू गार कं 
करति श्र गार मया मन भवित | 
सीतल जल उष्ण करि राख्यौ+ ले लालन को बेठि न्हबावत | 

4 


+ केवल पष्टि स प्रदाय में हा भगवत्श्वरूप उष्णु जल से बारहों मास न्हवाये 
जाते है। अन्य स'अदायों मे बारदो मास ठडे जल से ही न्हवाये जाते है । 
रू० २६ 


हर 


2५ रिद्वात निशय 
देखो मेरे लाल और सब बालक घर-घर ते केसे बनि आयत | 
पहरो क्वाल कगा अति सुंदर, ऑख ऑजि के तिल्लक बनावति 
सूरदास” प्रभु खेलत आंगन, लेति बलेया मोर बढाबति 
ग्वाल 
श्रेया का--+ 
दे मेयारी दोहिनी, दुहि लाऊ गैया | 
स्राखन खाय बल भयौ तोहि नंद दुह्ेया 
सेदुर-काजर धूमर-घोरी मेरी ये गेया 
दुह्दि लाऊ तुरतहि तब मोदि करिदे ब्या ।। 
वालन के सग दूहत ही बूकहू बलमभेया। 
सूर”निरखि जननी हँसी तब लेति बलेया । 
राजभोग 
सीतकाल भीजन का -- 
जेवत कान्ह नंदजू की कनियाँ। 
क्‌ खात, कछु धरनि गिरावत, छबि निरखति नद्रनिंयाँ | 
ब्री-बरा बेतन बहु भॉतिन, व्यंजन विविध अंगनियाँ। 
अपन खात नंदमुख लावत, यह सुख कहत न बनियों ॥ 
आपुन खात खबावत ग्वालन्, कर साखन दृधि दुतियाँ। 
सद्‌ माखन सिश्री मिश्रित करि, मुख ज्ञावत छुबि धनियाँ।॥ 
जो सुख महरि-यसोदा बिलसत, सो नहि. तीन भचत्रियाँ। 
भोजन करि अचवन्त जब कोनो, मॉगत , सुर” जुठनियाँ। 
$ब्ण काल छाक का-+- 
बहुत फिरी तुम काज कन्हाइ 
टेरि-टेरि ही भई बावरी, दोऊ भेया तुम रहे लुकाई। 
जे सब उबाल गये घर-घर को,तिनसो कहि तुम छाक मेंगाई । 
लोनी दधि मिष्ठान्न जोरिक, यझुमति मेरे हाथ पठाई। 
ऐसी भूख मांक तू लाई, लेरी बहि विधि करो बड़ाई | 
“सूर”स्यास सब सखन पुकारत,आवत क्यो न छाक ही आईइई।४ 
कज्ञमोम सम्मुख काू-- 
चुक्क के धरनहार, अरुड़ के असवार 
क्ुंद के कुमार मेरी संकट निवारौ। 


छूर्दास और पुष्टिमाँगीव सेवा 





>ह 
८! 
शक 


यमला-अजन तारबी, गज ग्राह तें उबा रथो 


नाग कौ नाथन हार मेरौ प्राम प्यारों ॥ 


गिरिवर कर धॉरथी, इंद्र ह को गव गारथो 


ब्रज के रक्तन हार बिरेद बिचारी। 


द्रपद सुता की बेर, नंक हू ना कीोनी बेर 


गारा-- 


अब क्यो अबेर “सूर” सेवक तिहारीो 
उत्था प्ने 


बड़ो निठुर बिधर्ना यहं देख्यों । 
जब ते आजु नदनदन छबि, बार-बार करि पेख्यों॥ 
नख, अंगरी, पग,जानु, जंघ,कटि,रचि कीन्ही लिरमान ! 
हेदय,बाहु,कर,हस्त, अंग-अंग, मुख अति संदंर बान ॥ 
अधर, दसन, रसना, रस बानी.खदन, नन अरू भाल | 
सूर” रोम प्रति लोचन देतो देखत बने गोपाल । 


सचध्या-आरती 


(१) बह देखो नद को नंदंन आवत | 


( 


२ 


वृदाबन ते गाय चराय के कर धर बेनु बेजांबल ॥ 
सुद्र स्याम कमल दल लोचन जसोंदा के जिय॑ भावत | 
कारी, धोरी, धुमरी, पियरी, ले-ले नाम बुलाबत ॥ 
बाल- गोपाल सखा संग लीने, पेतुबन दूंध पिव्ावत । 
 सूरदास”'प्रभु वेग घस्त पग , जुबती प्रेंस बढ़ाबत ॥ 


/ ) ज्ञसोंदा मेया काहे स संगल गाजे । 


पूरन ब्रह्म सकल अविनासी, ताको गोद खिलाबे ॥ 
कोटि-कोटि ब्रह्मांड को कर्त्ता, मुनि जन जाको धाजे | 
ना जानो यह कौन पुन्य ते, तेरी धेतु चराबे॥ 
ब्रह्मादिक सनकादिक नारद, जप-तप ध्यान ते आवे। 
सेष-सहसयुख रटत निरंतर, हरि की पार न पावै ॥ 
संदर बदन क्मत्न-दुल्ल लोचन, गोधन ' के सेंग धाबे । 
करत आरती मात जसोदा, “सूरदास”बलि जावे ॥ 


दर 
र! 
90 $ | 


ज्यारू का++- 


सिद्धात-निण य 





शयन 


माखन रोटी ज्ञडउ कान्ह बारे | 
ताती रुचि उपजावत त्रिभुबन के उजियारे। 
और लेड पकवान मिठाई मेवा बहु बिधि सारे! 
आटयी दध सद्य छृत सघुर रुचि सो खाउ मरे प्थारे || 
तत्र हरि उठिके करी व्यारू भ्क्तन प्रान पियारे। 
“सूरदास 'प्रभु भोजन करिके सुचि जल सो बदन पखारे || 


शथन के दर्शन कॉ--- 

कडल मंडित कप्मेज्, अति तीज डोल्लनि, बढ रे नेन चत्न सरस 
सजल भरे | नासा सुकवर रुढार, अधर प्रिब बिच प्रबल, हसन द्सन 
लसनि मानो फल भरे ॥ कंबु कंठ मुक्त-माज्, नगन जटित पदक 
क्ाज्न, कठ बाँह भज मृनाल, सखा अंस धरे | नाभि नत्िन कीर त्षीर 
पाइन ज्वलञत चटक-मटक, चरन कमल चित्त दे 'सर” बिनती करे ॥ 


पौढने का--- 


(१) 


गिरिधन सेन की मै आय । 

दनी यह घटत नाही कहते जसोदा माय || 
खेल सोई खेलिय बलि जो हमही सुहाय | 
जो खल्ल मे तेरे चोट लाग सो खेल देह बहाय ॥ 
खेलि मदन गोपाल आये जननी लेति बल्ाय ! 
पियी पय तुम घौरी धनु को सुख कर हू माखन खाय ।। 
अच्छु सेज सुगंध बहु बिधि लाल पोड़ आय । 
इन मोहन लाल के “सूर” चरन चांपत माय ॥ 

सोवत नींद आय गईं स्यामहिं | 
महरि उठी पोढाय दुहन को, आपन लगी गृह काम । 
बरजति है घर के लोगन को, हरुवे ले-ले नामहि। 
गाढ़े बोल न पावत क्ोऊ| डर मोहन बलराम ॥ 
सित्र-सनकादिकरअंत नहि पावत ध्यावत है दिन-यामर्दि। 
“सूरदास” प्रभु ब्रह्म सनातंव सो सोषत नंद-घामहिं ॥ 





।! यह साप्रदाग्रिक परिपादी आज भी श्रीनाशजी प्रद्धति के यहाँ प्रचलित है! 


प्रदास और पुष्टिमार्गीय सेवा 


।श। 
(कु 
| 





वर्षोत्सव विधि- नित्य सेवा विधि के अतिरिक्त आजयाय जी ने 
सेवा-मांग में वर्षोत्पव विधि का भा समावेश किया हे। श्रीकृष्ण के नित्य 
और अवतार ल्लौल्ाओ के वर्ष भर के उत्सव ठथा ष८ ऋतुओ के डत्मवों +" 
इसमे प्राधान्य है | इन्ही उत्सवों के साथ यह समग्र जगत्‌ ईश्वर कृत होने 
से सत्य है । इस सिद्धांत के आधार पर छोक-त्योहारों को भी स्थान दिया 
गया है| इसी प्रकार ब्रह्म-भावना के माहात्म्य ज्ञान को स्पष्ट करने के लिए 
वैदिक पव तथा भक्ति प्राधान्य कृष्ण के अ.य अवतारों की जयती आदि को 
भी इस सेवा माग में स्वीकार किया गया है। इन सब का परिचय इ 
प्रकार है--- 


नित्य एवं अग्रवतार लीलाओ के डत्लब--सदत्सर, गनगौर 
अक्षय वृतीया, रथयात्रा, पवित्रा, जन्माष्टमी, राधाष्टमी, दान, साँमझी, नवरात्रि 
रास अन्नकूट, गोपाष्टमी, ब्रतचर्या । 

घट ऋतुओ के उत्सव--बबत ऋतु का उत्लव डोल, ग्रीष्म ऋत 
का उत्सव फूल-मडल्ली, वर्षा ऋतु का उत्सव हिंडोरा, शरद ऋतु का उत्पव 
रास / द्वितीय दिन का ), टैमंत ऋतु का उत्सव देवप्रबोधिनी का जागरण, 
शिशिर ऋतु का उत्मव होली । 


लोक त्योहार --रक्षा बच्चन ( ब्राह्मणों का ) दशहरा ( ज्षत्रियों का ) 
दिवाली ( वैश्यो की ) होली (शूद्रो की) इत्यादि । 

वैदिक पवे - मकर संक्रांति, ज्येष्ठासिषेक आदि 

झ्नन्‍्य, अवतारों की जयत्तियाँ -राम जयती, नुलिंह जयती, 
बामन ज्ञयंती । 

इन उत्सवों मे आसक्ति रूप स्वकीय स््रो भावना वाली भक्ति तथा 
व्यसन रूप परकीय भावनाएँ व्यक्त हुई है । त्योहार और वैदिक पत्रों मे 
लोक-भावता और वेद की बह्य-भावना का आधार लिया गया है | लोक-भावता 
वाले स्यौहारों का समावैश बाल-भावना में तथा ब्रह्म भावना दा जे पर्वो क। समविश 
माहात्य ज्ञान से संबंधित स्वक्रीय स्त्री,भावना वाली भक्ति में हो जाता है। 

इन उत्यवों को भावनाएँ सूरदास के निम्न लिखित पदों से जानी 
जा सकती है-- 

१९ संवत्सर-( चैत्र श० १) “चक्र के घरन हार गरुड के असवार 
यह माहात्म्य ज्ञान वाला पूर्वोक्त पद उपल्तव्य है। भक्ति का हेतु माहात्थ झा।न 


(8. 
श्र 
है. है 


विद्धात निर्णो: 


हाने से इसका गान नये वर्ष के प्रारंभ में होता है। इससे भक्ति रूपए 
'सवत्सर की सरस लीला ” मे जीव का अधिकार प्राप्त होठा है । 


२, शनगौर-- (चेनत्र शु० ३) यह &ज की कम्याओ का त्योहार है । 
श्रीराधिका प्रभुति ने जिस प्रकार “नवद-सुत हमपरे पति हो इस सनोथ की 
सिद्धि के लिये मार्रशीक अर पीष में क्रतचर्या कात्यायनी और भव्॒काल का 
आराधन किया था, इसी प्रक,र चेन्न मे गनगौर के रूप में बज की आध्यात्मिक 
शक्ति छूपा 'गारो” को पूजा है| ' कोन गौर ते पूजी राधा” आदि अ्रष्टछाए 
के प्रम।नद॒दस के कई पद इस विपय के उपलब्ध है। सूरदास का पढ़ इस 
विषय का उपलब्ध नहीं होता ह# | फिर भी निम्न खिखित पद से डक्‍त बात 
की पुप्टि होती है--- 


मिव सो विनय करति कुमारि । 
सीत भीतर जोरि कर मुख स्तुति करत त्रिपुरारि।॥। 
त्रत संयम करति स॒दरि कृूस भई सुकुमारि 
“छैही ऋतु तप करति नीके.” ०?ह को नेह विसारि। 
ध्यान घरि कर जोरि, लोचन सदिक यक-यक यास 
विनय अंचल छोरि रवि सो करति हैं रूब बाम ।| 
हमहि होड कृपालु दिनमनि, तुम विदित संसांर | 
काम अति तनु दहत, दीजे “खूर” स्थाम भरतार ॥ 


इसमे 'छेहों ऋतु तप करति नीक” बात्के कथन मे चत-बसत ऋतु कीं 
शनसोर-आराधना का भी समघेश हो जाता है। 
३, झत्तंय तृतीया-( वेशाख शु०३) नित्य लीक्ा का उत्मव हैं- 
(१ ) आजु बने नैदनंदन री नव चदन अंग अरगजा लाये। 
रुग्कत हार सुढार जल्ज मनि, गंजत अलि अल रन समुदाय ।! 


पीत बसन तन बन्योौ पिछोरा, टेढ़ी पाग तोर लटकाये 
अच्षुय तृतीय, अक्षय कला, अक्षय “सूरदास” सुस्त पाये ॥ 


(२ ) कैसे केसे आये हो विय, एसी दुपहरी तपन' में । 
भमंवत्त बिराजों बिजता ढुरा्|ं, सम मलकन समरी देह में ॥४ 
सम निवारिऐे, अरगजा धांरिऐ, जिय तें टारिए और संदेह ) 
चतुर सिरोम्ननि याही तें कदियत “छूर” सुफल' करो नेहः ॥ 


झुरदास और पुण्टिमार्मांय सेव झ्ज 


है 





५ रथ्पत्रा-+ श्ाषाद शु०२ ) इये उत्छव का प्रवक्लन सम्रदाय # 
गो० श्री विदुलनाथ जी ने झफिया था। इसऊफा प्रमत सबब श्री कृष्ण क' 
द्वारिका-लीका से है । फिर भी इस मे ब्रज की बाल तथा किशोर 
सेवनाओ को भी इप प्रकार स्थापित किया गया हैं- 
बआलत्व-भावत्रा से-- 


देखो माई रथ बठे हरि आजु | 
आगे ब्रज्जन सखला स्थामघत' सब मनोहर साज ॥ 
हाटक कल्नसा, घुन्ा-पताका, छुत्र-चवर सिरताज 
चपत्न अस्त चालहि अति चलिहै, देखि पत्रन मन लाज ॥ 
आपषाद सुदी दुतिया नक्षत्र पुष्य” अचल नदसुत राज 
सूद्ाघ” हरषत ब्रतबाती, रहो घोप सिरलाज | 
क्रिशोर भावना से -- 


देखी माइ रथ बैठे गिरधारी । 
छतरी अनुपम हाटक-जराय की, भ्ूमक-लर मुक्तारी ॥ 
गादी सुरंग लाफता सुंदर, फेर बाज छुवि न्यारी। 
डोरी दिव्य पाद पवर॒ग कौ, कर गहे 'कुज बिहारी! ॥ 
चपल अरब वर चल्षत हस गति, बुध नहिं परति बिचारी | 
लाल पाग लि ल्ञाल छुबकर, जुद्दी-माल गर भारी ॥ 
नीलमनी तत, कमल नेन को सोह पीत पट थारी। 
बिहरत ब्रज-बीथिन वृदाबन, गोपीजन! मनुहारी।॥ 
देखि-देखि फले ब्रजबासी, सुख की राखि अपारी | 
कुमसावलि बरपत इद्रादिक, सूरदास” बजिहारोे ॥ 

ह्ारिक| लीला के भाव से -- 

वा पट पीत की फहरानि | 
कर गहि चक्र चस्‍्न की घावनि, नहिं त्रिसरत बह बानि ॥ 
रथ तें उतरि अवनि आत (हें , कव-रज् की लपटातनि | 
मानों सिंधु सैज्ञ ते निरु[यो, महा सत्त गज जानि।॥ 
जैन गोपाल मेरे प्रन राख्यो, मेटि वेद की कानि/? | 
सोई अब “सूए! सदृध्य हमारे निकट सए प्रभु आनि ॥ 

# मर्यादा के उल्लबन को हो पुष्टि काय कटा गया है इसलिए यहां [६ 

पुरुषोत्तम का वर/न है । 


२३० सिद्धात-निण: 


४ परविजच्ना--( श्रा० शु० ११ )यह नित्य लीला तथा बउ्लभ-अवतार 
लीता का उत्सव है | आ्रा० शु०११ को अधरात्रि को साकज्षात पुरुषोत्तम ले प्रकट 
होकर श्रीगोकुल के 5कुानी-गोविद घाट पर श्री बह्लभाचाय जी को ब्रद्ममबध 
का उपदेश दिया था. । तब आ्राचाय जी ने नित्य लीला के सबंध से उन | 
पुरुषोचम को पत्ित्रा घराया था। तब से यह उत्सव प्रति वर्ष संप्रदाय से 
मनाया जाता है । 


सूरदास के निस्न लिखित पद से उसका वर्णन इस प्रकार हुआ है-- 


पवित्रा पहेरन को दिन आयो | 
केसर कुमकुम रेग रस बागो, फेंदना हार बनायौ॥ 
जै-जैकार होत बसुधा पर सुर-मुनि संगल गायौ। 
पहरि पतरित्रा लिए' नंद-सुत “सूरदास” जस गयो।॥ 
६. जन्माप्टमी--(भाद्व० कृ० ८ ) यह कृष्णावतार लीला का उत्मव 
है । सूरदास ने अनेक पदों मे अतेक प्रकार से इसका वर्शन किया है। इस 
विषय का एक पद यहाँ दिया जाता हे-- 


आज गृह नंद-महिर के बधाई | 

प्रात समे मोहन मुख निरखत, कोटि चंद छब्रि छाई ॥ 

मित्रि ब्रत्ननारी मंगल गावति, नंद-भवबन मे आई। 

देति असीस जियो जसुमति सुत,कोटि बरीघ कन्हाई | 

नित्य आनंद बढत बृदावन, उपसा कही न जाई। 
“सूरदास” घन्य धन्य नेदरानी, देखत नेन सिराई॥ 

७. राधाष्टमी--( भाद ० शु० ८ ) यह राधिकावतार लीला का 

उत्सव है । 
सूरदास ने इसका इस प्रकार वर्णन किया है-- 


आज वृषभान के आनंद | 
बदन प्रभा ऐसी लागत मानो प्रगटथौ पूरन च'द ॥ 
एक जूउब बधावत गावत एक सुनावत हेल । 
सुनि सब तारि बधाई आई अपुने-अपुने मेल ॥ 


थ भावशणत्थामले प्रद्धे एकादश्या महानिशि । 
साज्ञाहूगयता, प्रोक्त तदक्षरश उच्यते ॥ . ( सि० र० ) 


सूरदास और पुष्टिमागोय सेवा 





जो आबत मो करत न्यौछावरि, तन तोरत बलि जात | 
परम भाग दंपति कहियत है।, फल्ली अग न समात | 
अपुने-अथुने मन कौ भायो सयो, कहत सब लोग | 


सूरदास” प्रगटी मुब ऊपर, स्तन के हित जोग | 


६ 
६४ 
अं 


८, दान--( भाद्० शु० ११) यह नित्य लीला ओर कृष्णतवतार 


स्तीज़ा का उत्सव है। इस तल के सूरदास के असख्य पद मिल्लते है ! 


से एक पद यहाँ दिया जाता है--- 


गढ़ ते ग्वालिनि उतरी हो सीस मही कौ माट | 


उनसे 


आड़ो कन्हैया है रहो सोतौ रोकत ब्रजबधू बाट | मोहन जान दे |टेक 


कहाँ की हो तुम ग्वालिनी हो,कहा तिहारों नाम । 

बरसाने की ग्वाज्ञिनी सोतौ, चंद्रावलि मेरो नाम || मोहन० 
व दाबन की कंज में हो, अचस पकरथो दौरि। 

नाम दान को लेत हो, ल्ञाल चाहत हो कछु औरि | मोहन“ 
मेरे संग की दूरि गई हो, तुम रोकी बन सांझ। 

घर तो दारुन सास है सोतो, होन लगी है सांक । मोहन८ 
तुम एकेले हम अकेली हो, बात नहीं कछु जोग | 

तुम तो चतुर प्रबीन हो, लाल कहा कहेगे लोग ॥ मोहन० 
तम ओढ़ी है चूनरी हो, हम पहरथौ है चीर | 

उसड़ घुमड आईं बाद्री अब कहा बरषाबत नीर | मोहन० 
ले मठुकी आगे घरी हो, परी है स्थाम के पाँय | 

मन भाषे सो लीजिये, लाल बचे सो बेचन जाँय॥ मोहन० 
प्रेम समगन भई ग्वालिनी हो,हरि को दरसन पाय | 

मख सो बचन न आवही, सो तो रही ठगोरी ज्ञाय ॥| मोहन० 
सुख बाढ्यों आनंद भयो हो,रही स्याम-गुन गाय । 


समंदर सोभा देखिके “सूरदास” बलि जाय ॥ मोहन जान दे ॥| 


६. सांभी--( भाद शु० १७ से ) यह नित्य और अचतार क्ञीला का 


डन्सव है। 
सूरदास के एक पद में इसका,इस प्रकार बर्णत हुआ है+- 


(33 3न्‍मन्‍ल्‍अकी 


| स्वकोय भावत्रना 
स्तू० ३० 


है. 
ल्‍प्ते 
दे 


सिद्धाल-निगय 


सखियन संग राधिका बीनत, सुमनन बन मांह 
सांदी पूजन को आतुर ही, ठाडे कदत्र को छोह ॥ 

सखी भ्प दे भोहन को, ले चल्नली आपुने गेह । 

पूछी कीरति, यह को सुदरि ?, तब कहा मेरी सनेह || 

सांमी खेल ब्रिदा करि सब्न को, दोउ पौढ़े सेज मंझार । 

' स्गरी राति “सूर” के स्वामी, बसि सुख कियो अपार ॥| 

१०, नवरात्रि देवी पूजन (आशिवन शु० १ से £ तक ) यह अवतार 

लौला का उत्सव है। सूरदास ने इसका इप प्रकार वर्णन किया है-- 
त्रत धरि देबी पूजी। जाके मन अभिलाप न दुजी ॥ 

कीजै नंद-पुत्र पति मेरे | पैहों जो अनग्रह तेरे ॥ 
छुदू-कर अनग्रह बर दियो जब बरस भर लो तप कियौ। 
त्रेज्लीक सदर पुरुष भूषन रूप गुन नाहिन बियौ | 

इत उबटि सोलह लिगार सखियनि कुबरि चौरी जहाँ बनी 

जा हित के प्रत नेम संयम सो घरी बिघिना ठनी । 


मुकुट रवि मोर बनायौ। माथे धरि हरि बर आयौ । 
तन सांवल पीत दुकूले। देखत ही घन दामिनि भूले ॥ 
छुद--दामिनी घन कोटि बारों जब निहारों मुख छति | 
कुंडल बिराजत गड मंडल नहीं सोभा ससि रवि॥ 
ओर कोन समान त्रिभुवन सकल गुन”जा मांहि है। 
मानो मौर नाँचत, संग डोलत मुकुट की परछांहि है। 
गोपी सब न्‍्यौते आईं । मुरली धुनि पटे बुलाई । 
जहाँ सब म्िल्रि मंगल गाये | नव फूलन के मंडप छाये | 
छद--छाये जु फूलन कंज-मंडप पुलिन से वेदी रची 
बठे जु स्यामा-स्याम बर तअ्ल्ञलोक की सोभा सची ॥ 
उत कोकिला गन करे कुल्लाहल इत सबे ब्रज-नाररियाँ। 
आई जु न्‍योते दुहू दिसते देत आनंद गारियाँ ॥ 
रास मंडत्ञ सुज जोरी । स्याम खांवरे भ्री राधा गोरी । 
पानिगृहन-विधि कीनी ' तब मंडपबव्थमम भॉवर दीनी ॥ 


छुंद--दीनी जु भाँवर कंज मंडप प्रीति गांठ हृदय परी 
सरद निस पून्यो बिसल ससिि निकट वृदा सुभ घरी। 


६९५! 


हर! 


६ 


सरदास आए प"ट्टमार्मी३ सेवा 





गाये जु गीत पुनीत सखियन वेद रूचि मंगल ध्यनी । 

नंद सुत वृषभान-तनया रास में जोरी बनी ॥| 
जहाँ मनन्‍्मथ सेन बराती । तहाँ द्रम फूले नाता भाँती 
सुर बदीजन यस गाये। तहाँ मधवा वाजित्र बजाये ॥ 


छुद--बाजित्र बाजे सब्द नम सुर पुष्प अंजलि बरषही 
देव व्योम विमान बेठे जय सब्द करके हरष ही ।॥ 
सूरदास ” हिं भयी आनद पूजी मन की साधिका | 
मदनमोहन लाल दूल्हे, दुलहनी श्रीराधिका ॥ 


११, रास--( आश्विन शु० १९9 यह नित्य और अवतार लीला कः 
उन्सव है। सूरदास के पदों मे इसका इस प्रकार वर्शन हुआ है--- 
हा हा हो हरि नृत्य करो । ह 
जैसे के मे तुमहि रिक्लाऊं त्यों सेरी सन तुम हू हरो ॥ 
तुम जैपे स्रम बाहु करत हो तैसे में हू डुलाऊुगी | 
में सम देखि तिहारे उर को भुज भरि कठ लगाऊंगी ॥ 
में हारी व्योही तम हारे चरन चाँपि सत्रम मेटोगी। 


हा को 


सूरस्याम ज्यो उलंग लेहु मोहि,त्योहि द॑सि में भटोगी || 


घोष-नागरी मडल मध्य नाँचत गिरिधारी लाल, 

लेत गति अनेक भाँति चग्न पटकनी | 
गिडगिडता गिडगिडता ताता तत्त तततत थेई थेई, 

बीच बीच अधर मधुर मुरत्तिको मटकनी | 
भुज मो भुज जोरि-जोरि लेत तान नव फ़िशोर, 

गावत श्रीराग मित्रि श्रीव क्टकनी | 
“सूरदास” प्रभ सुजान नंदनंदन ऋवर कान्ह, 

मदनमोहन छुबत्रि निरखि काम सटकनी |! 


१२ अन्नकूट--( का० शु० १) यह उत्सव श्रीकृष्ण की अवतार 
लील। का है। सूरदास ने इसका विस्तार पूर्वक वर्सन किया है-- 


अपने अपने टोज कहत बत्रजबासियों || टेक ॥ 
सरद्‌ कुह निस जानि दीपमालिका जो आई। 
गोपन मन आनंद फिरत उन सद अधिकाई।॥। 


हि 


सिद्धात-निशु 


एपन थापे दीजिये घर-घर मंगल-चार। 
सात बरस को सांवरगी हो खेलत नंद दुबर॥ कहत> 
बैठ. नंद-उपनद बोलि ब्ृषभान पढठाये। 
सुरपति पूजा जानि तहाँ चल्नि गोषिंद आये॥ 
बारबार हा हा करें कहो बाबा यह बात । 
घर घर गोरस संचिएे कौन देव को जात | कहत< 
कान्द तुम्हारी कुसल जानि यह मत्र उपेहे। 
खटरस घ्यंज्न साज भोग सुरपति को हेहैं॥ 
नद कह्लौ। चुमकार के जा दामोदर सोय | 
बरस यौस कौ द्यौस है महा महोत्सव होय । कहत८ 
तब हसि बोले लाल मत्र बहोयों फिर कीनो। 
आदि पुरुष निज जानि रेन सुपनों मोहि दीनो॥ 
सघ देवन को देवता गिरि गोबधंन राज | 
ताहि भोग किनि दीजिऐ सुरपति कौ कहा काज ॥ कहत८ 
यादें गोधन बृद दूध दधि कौ कहा लेखो। 
यह परचौ विद्यमान नयन अपने किन देखो। 
तुम देखत बलि खाथगी मोहो मॉग्योौ फल्न देय । 
गोप कुसल्न जो चाहिऐ तो गिरि गोबधंन सेय | कहत- 
गोपन कियो बिचारि सबन मिल्लि सकट जो साजे , 
बहु बिधि कर पकत्रान चले जहाँ बाजत बाजे।॥ 
एक बनही बन को चले एक नदी सुर भीर। 
एकन पेड़ी पाचद्दी फूले फिरत अहीर ॥ कहत“” 
एक उबट हें चले एक बनहिं बन छाये। 
एक गावे गुन गोविंद प्रेम उमेंगे न समाये॥ 
गोपन को सागर भयौ गिरि भयौ मंदरा चार । 
रत्न भहँ सब गोपिका कान्ह बिलोबन हार ॥ क्हत० 


ब्रज चौरासी कोस परे गोपन के डेरा। 
लंबे चौवन कोस जहाँ _ब्श्-बास बसेरा ॥ 
सबहिन के मन सांवरी देखियत सबन मम्मार। 
कौतुक भूले देवता आये लोक बिसार ॥ कहत० 
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लीने विप्र बुज्ञाय यज्ञ आरंभन कीवों 
सुरपति पूजा मेटि राज गोबधन दीनों।! 
देव दिवारी स्यामही सब मिलि पूजन जाय । 
नंद प्रतीत जो चाहिऐ तो तुम देखत बलि-खाय || कहतलत: 


प्रथमहिं दूध नहवाय, बहुरि गगाजल डारथों। 
बड़ो देवता जानि, कान्ह कौ मती विचारथी।' 
जैसे हैं गिरिराज जू, तैसे अन्त को कोट। 
सगन भरए पूजा करें, नर-नारी बड-छोट।॥ कहते 


सहस्र भुज्ञा डर धरें, करे भोजन अबिकाई | 
नख-सिख लो अनुहार, मानो दूसरे कन्हाई।! 
सकिता राधा सों को, तेरे हरे संमाय। 


गहे अंगुरिया नंद को, सो ढोटा पूजा खाय । कहत: 


पीत 'दमालौ' बन्यो कंठ मोतिन की माला | 
संदर सुमप सरीर, कतमले नयन  विसाक्षा ॥ 
स्थास की सोमा गिरि भयो, गिरि को सोसा स्यास | 
जैसो परवत भात कौ, ढिंग सेया बलराम || कहत० 


उयंजन बहुत बनाथ, कहां को नाम बखानों। 
भयो भात को कोट, ओट गिरिराज छिपानो ॥ 
चरा बिराजै भात पे, चंदा पटतर सोय। 
यज्ञ पुरुष भोजन कर, सो सत्र देवन सुख होय ॥ कहत० 


जैसी कंचनपुरी दिव्य रतनन सो छाई। 
बलि दीनी है प्रात, छांह चलि परशब आई ॥ 
बदरौला ब्रषभान की, रही बिल्लञोबन  हार। 
ताकी बल्ति उन देवता, लीनी भुजा पसार॥ कहत० 
सब सामग्री अरपि, शोप-गोपिन कर जोरे। 
अगनित कीने स्वाद, दास बरने कहद्ाा थोरे॥ 
यह्‌ बिधि पूजा कीजिएे, कह्लौ सबन समकाय + 
स्थाम कह्ौ “सूरदास” सो मेरी लीला-सरस बनाय । कहत> 


ल्‍्ड्छ् सिद्धांत, निशा 





१३-गोपाष्ठमी - ( का० शु० ८ )यह उल्पव कृष्ण की अचतार-« 
सीला का है- 
आज हो गाय चरावन जैहो ! 

वृ दाबन के भाति-भांति फत्न अपन कर में खैहों || 

ऐनी अबहि कहो जिनि बारे! देखो अपनी मॉँति! 

तनक तनक पां चलि हौ केसे, आवत हैं है राति || 

प्रात जात गैया ले चारन, घर आवबत है सांम 

तुम्हरी बदन कमल कुम्हलेंहे रेगत घामहि सांक ॥ 

तरी सो मोहि घाम # लागत, भूख नहीं कछु नेक | 

“सूपदास' प्रभु कश्मो ने मानत, परे आपनी टेक ।| 
१४-जअतचयो--( मार्गशीए क्ृ० ११ से ) यह उत्सव कृष्ण की अचलाए 

लीला का है--- 


ब्रज-बनिता रवि को कर जोर | 
सीत भीत नहिं करति छद्दी ऋतु, त्रिविध काल यमुना जलन खोर ।॥ 
गोरी-पति पूजति, तप साथति, करति रहति नित नेम । 
भोग रहित निसि जागि चतुदसि यसुमति सुत के प्रेम ॥ 
हम को देहु कृष्ण पत्ति इश्वर, और नहीं मन आन | 
मनसा-बावचा-कमंणा हमरे, “सूर” स्प्राम कौ ध्यान ॥ 
पट ऋतु ओ के उत्मव----भिन्‍न भिन्‍न ऋतुओ के उत्सवो का गायन 
सूरदास ने अपने पदों मे इस प्रकार किया है-- 
“" *-डोल--( फा० शु० १ ) यह बसत ऋतु का उत्सव है-- 


गोकुल नाथ बिराजत डोल । 

संग लिऐ वृषधान नदिनी पहर नील निचोल ॥ 

कंचन खचबित लाल-मनि-मोती हीरा जटित अमोल | 

फुजवत यूथ मिल बज संदरी, हरषत करत कलोल || 

खेलत हँसत परस्पर गावरढू, हो-हों बोलत बोल । 

सूरदास” रवरासी पिय प्यारे, कूल्तत कुल्नबत मोल ॥ 

२-फूल मंडली,--यह ग्रीष्म ऋतु का उत्सव है-- 
फूलन को मह॒त्त, फूलन की सिज्या, फूले कुत्न बिहारी,फूली राधा प्यारी 
फूले वे दंपति नवज्ञ मगन फूले, करे केल्लि न्यारी-न्यारी । 


 । 
हुए 
क्ष 
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चर 
॥०#न्ी 
इुाा 


ऊली लता-बेलि, बिबिध सुमन गन फूल, आरन दोऊ है सुखकारी | 
5 क | हल (5 
प््‌ग्दास” प्रभु 'यारी प॑ बारत, फुले फूल चंपक-बलि निवारी॥१ 
३-हिडयोरा--(आ्रा» क्ृ० १ से ) यह वर्षों ऋतु का डत्सव है- 
भूल माई गिरिधर सुरग हिडोरे । 
२त्तन जटित पटुली पर बेठे, नागर नंद किसोरे ॥ 

!|ल बसन घत्तस्याम् मनोहर, सारी सुरंग ही बोरे! 
अंसन बाहु परस्पर जोरे, खद हसन पिय ओरे।| 
घोष-तारि मिलि गादबे चहुँ दिस, भुल्वत्ति थोरे-थोर । 

* सूर” प्रभु गिरिवरन लाल छुबि ब्रज जुबतिन वित्त चो रे ॥ 
७9-रा घ--( आशिन शु० १५ ) यह शरद्‌ ऋतु का उखब है । 
/ ९ ) रिमवति पिय ही बारंबार । 

निरखि नयन ल्ज्ञात पिय के, नहीं सोभा पार ॥ 
चाल स्वल्प, गज़-हंस मोहत, को+$-कल्ा प्रवीन | 
हसि परस्पर तान गावत, करत पिय आधीन ॥ 
सनत बन-मृग होत व्याकृलन, रहत चित्रित आय ' 

सूर”प्रभुबन किए नागर महा जातिसिरोमन गय ॥ 


(० ) रीमे परसपर नर-नारि 
कंठ भुज भुज धरे दोऊ, सकत नहिं निरबारि॥। 
गोर-स्थाम कपोत्त सोमा, अदर अम्नत धार । 
परसपर दोड परीय-यारोी, रोश्मि लेत उगार | 
प्रान एक हैं. देह कीनी,” भक्ति-प्रीति प्रकास | 
“सूर” स्वामी-स्वरामिनी मिलि,करत रग बिलास ॥ 


गरण ब्याहू--(छातिक शु०११) यह हेमत ऋतु का उत्सव हैं-- 
अआहो मेरे प्रानपियारोी | भोर ही खेल्न कहाँ सिघारी॥ 
कुमकुम भाल तिलक किन कौनो | ईकेन मृगसद को बेदा दीनो ॥ 
बेदा जू सगसद दिय्ी मम्तक, निरखि सलसि संसय परवौ। 
सरद निसा कौ कला परनु, मन नृप को मसुद हस्पो॥ 
विहंसि के सुख कहति जननी, अलप ब्ती किन गुदी 
“सूर” के भ्रभु मोहिबे को, रची सनमभथ ही तुही॥ 


श्द्८ः सिद्धात-निणाय 





' नंदमहरि की तरुनी य रूहे । मेरी बदन फिरि-फिर करि जोहै ॥ 
खेलत होलत ढिंग बेठारी । कछु मन मे आनंद कियौ भारी ॥ 
कान पल "५ ः 
अभंद मन मे कियौ भारी, निरख सुत विहल शई। 
बाबाजू कौ नाम ले-लें, तोहि हँसि गारी दई॥ 
पाटी जु पार, सँवार भूपषन, गोद में मेवा भरी। 
“सू(” के प्रभु निरखि सन मे, बिधना सो बिनती करी ॥ 
सुनि यह बात कीरति मुसिकानी । मे ब्रजरानी के जिय की जानी ॥ 
मरी स॒ता है रूप की रासी। वेतो कान्ह बनबासी उपासी |! 
कान्ह बनबाली उपासी, रंग-ढंग ये क्यों बने। 
मरे ढिग तौ रत्न अमोलक, कॉच कंचन क्यो सने | 
ललिता-बिसाखा सो,कद्यो, तुम लली त्यजि कित हू गईं । 
“सूर” के प्रभु भवन बाहिर जान दीजो मति कही || 
दिन दस-पाँच अटक जब कीनी। सुंदर स्टथाम दिखाई दीनी ॥ 
मुग्फि प्री तब सुधि नसवारे। प्यारी डमी भुजंगम कारे | 
कारे भुजगम डली प्यारी, गारुड़ी हारे सबे। 
नदनदन मत्र बिन सखि, यह विष क्यो हू ना दबे ।! 
मनुहार करि मोहन को लाई, सकल विष देखत हने । 
“सूर 'के प्रभु जोरि अधिचल,जीवो जुग-जुग दोउ जने ॥ 
उठि बेठी तब बदन सभारे | कछु मोहन तन हँसत निहारे। 
मुर बेठी मन भत्री हुल्ासा। कीर्ति गई पति अपने जू पासा ॥ 


. अपने जु पति पे गई कीर्ति, प्रीत की रीति बिचार ही | 

मंत्र कीयो ब्याह को सब सखी मंगल गावही ॥ 

वुदा जु बन में रच्यो स्त्रयंबर, पृष्प मडप छाइयों। 

“४ सूर ” के प्रभ्चु स्याम दूल्हे, श्री राधिका बर पाइयो ॥ 
बविधिना बिधि सब कीनीं। मंडप करिके भॉवर दीनी ।! 
विविध कुछुम बरषाये । तहाँ सानिनी मंगल गाये ॥ 

गावे जु भानिनी मिल्ति के मंगल कहत कंकन छोरियो | 

नही होय यह गिरि उचक लेबो लाल हँसि मुख मोरियो । 

छोरी न छूटे ढोए्ना यह, प्रीति-रीति प्रंथी कही। 

“ सूर” के प्रभु युवति-जन मिलि,गारी सन भामति दई॥ 
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हम 


* होली- ( फाल्गुन शु० १९ ) यह शिशिर ऋतु का उत्सव है ' 
स्यामाजू होरी खेलन आई । 

ललिता चंद्रभागा चंद्रावलि, सखी अनेक सुहाई'॥ 
जब यह बात सुनी जसोदा जू, अरघ पॉमड़े दीने। 
लाल भॉमती जोरी लखि, सन मांक बधाई कीने ॥ 
फूत्ती-फूली फिरत सखी सब, पकरन सदन गोपाले। 
फिरि-फिरि कहति रोहिनी अब जिन,भरों नद के ल्ाले ।! 
पह सुनि ललिता और चद्रादलि, बलदाऊ गहि लीने । 
सृगसद-आड़ संवार मांड सुख, भू पर बिदा दीने | 
भीजी नाना विधि के रंगैन, बोल़त हो-हो होरी। 
अब गहि लेहु चलो मोहन को,यो दुर कहति झिसोरी ॥ 
चली दोरि चहुँ दिस ते सुंदरि,चढ़ि गई अटा अटारी | 
बेठे हते जहाँ मनमोहन, घेर लिए चित्रसारी ॥ 
पकरयो प्यारी प्यारी छल करे, भेष सखी कौ कीनो । 
आंख आंजि केसर मुख मांड्यी, मगमद बे'दा दीनो ॥ 
एक सखी कुसमत सो कबरी, नाना बिधि जु संवारी । 
घलिंदुर माग भरी ता ऊपर, सोतिन की लर न्यारो॥ 
तीलांबर पहरायी रीकि, पहराई सनि-माला | 
स्यासा याको नाम धरथो है,यो कहति मुदित त्रजबाला ॥ 
सब सहचरि भिलि लाई ताको, नंदरानी के पास ! 
यह संदरि हम लाई है जू , घनस्याम मिलन की आस ॥ 
देखि रूप ललचाय जसोदा, करति बहुत मनुहारी । 
बार-बार न्‍्यौछ्ावरि करिको, पीवत है जलबारी ॥ 
जब्र यह भाव लख्गी सबही मिलि,सखी भेष यह कीनो | 
नाना विधि पट बारि और मन सान्‍यौ फग॒ुवा दीनो ॥ 
भए दुहुन के भाये मन के, पिय-प्यारी रस भीने। 
जे-जे हुती कामना मन मे, जैसी विधि सुख दीने॥ 
छाय रहो अनुराग परस्पर, कहा बरतने, कवि कौन | 
देव विमानन फल्लन बरषत, सोभित है नंद-भोन ॥ 
चतुर सखा श्रीदामा ?तब एक, भेष सखी को लायौ | 
सखी यूथ मे आय मिल्‍यो, यह भेद नकाहू पायौ॥ 
सू० ३१ 
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मित्री दौरि च॑द्रावलि तासों भट्‌-भट् कहि टेरी। 
आलिगन दे ढिग बेठारी, मदित बदन तन हेरी॥ 

'ज्ञानि गई यक सेष कपट कौ, साकुच रही मन ही मे । 
बिहँसि मिली प्यारी प्रीतम सो,ज्यो दामिनि घन ही में ॥ 
स्थासा-स्यास दोऊ सुख बिलसत, प्रम बुद्धि अरुकान | 
“सूरदास” त्जबासिन के बस, ओर वचछू नही जाते ॥| 

लोक-त्यौह[र---खूरदास ने छोऊ-त्यौहारो का वर्णन अपने पदो मे इस 


प्रकार किया है-- 
१. रक्तार्बधन--( श्रावण शु० १५ ) यह मुख्य रूप से ब्राह्मणों का 
धोहार माना जाता हैं । 
राखी बंउप्द्त समंगन भए। 
दक्षिना बहुत ट्विजन को दीनी, गोप हँकार लए | 
कज-निऊकंत़ श्रीव् दाबन के, बिहरत अनत ठण०। 
नॉचत, गावत, करत कुलाहल, उपजत मोद्‌ नए | 
यह को।तेऊ देखत सुर-नर-मुनि, बर५त कुसुम छए । 
“सूरदास” राधा-ललितादिक, दमघत ओट दए ॥ 
२. दशहरा--( अश्विन शु १० ) यह मुष्य रूप से क्षत्रियों का 
योहार माना जाता है 
गयी कदि हनुग्त जब सित्रु प'र 
सिंव के सी म लागे, कमठ पीठ पर घन गिरिचर सत्र तासु मार। 
मोच लाग्यो करन करॉत्रो जानही.फो या ठोर नहि मोहि चिन्हार । 
कक गढ़ मांहि आकास माग्ग गयौ, चहुँ दिस बज्र ल्लागे फिवार ॥ 
पीरि सच देखि, असोक बन में गयौ, निरग्बि सीता छिप्यी वृत्त-डार | 
“सूर” तहाँ आकास-बानी मई, तहाँ है इहों जानकी करि जुद्ार ॥ 
3, दीपाचली--( कार्तिक कृ० १५ ) यह मुख्य रूआ से वैश्यों का 
्यौहार माना जाता है | 
आज दिपत दिव्य दीप#सालिका । 
मानो कोटि रबि, कोटि चद छवि बिसछ भई निंसि कालिका ॥ 
गज-मोतित़ के चोक पुराये, बिथ-बिच बच्च प्रवालिका। 
गोकुल सकल चित्र सनि संडेत, स्तेभित काल ममाजिका॥ 
पहरि सिंगार बर्नी राधा जू, संग लिऐ' ब्रज-बालिका | 


सूरदास और पृत्टिमगोंव रोवा 


कट. हे 
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भलमल दीप समीप, सोज भर कर लि) कचन-थालिका || 

पाये निकट मदन सोहन पिय, सानो कमल अलि-मालिका | 

आपुन हँसत, हँलावत ग्वालन, पटक-पटक दे तालिका ॥ 

लद॒-सवन आनद्‌ बह्यौ अति, देखत परस रसालिका | 

“ सूरदास ” कुसुमन सुर बरसत, कर >जुलि एटि भात्रिका॥ 
४ हृटरी-- 


सुरभी कान्ह जभाय खरिक, बल-मोहन बेठे राजत हठरी । 
पिरता, दाख, बदास, छुदारे, खुग्मा, खाजा, गंजा, सठरी ॥ 
घर-घर ते नर-नारि सुदित सन, गोपी-ग्वाल जुरे बहु ठठ री | 
टेस्टेर ले देत सबन वो, ले-ले नाम बुलाय निकट री। 
देति अमीस सकल गोपीजन, यसोमति देति हरषि बहु पट री । 
“घूर”रसिक गिरिधर चिरजीवो,नद-महरि को नागर नट री ॥| 


होली--( फारपुन शु० १९ ) यह मुझ रूप से शूद्रों का त्यौहार 
मना जता है। 


सब दिन तुम ;ज में ग्हो हरि, होगे है, बबहेँ न मथरा जाई | 
पव करो घर आपने हरि, हो है, कुमल्ल केलि निवाहर ॥ हुरि८ 


परवा पिय चलिए नहीं हरि० | सब सुत्र को फल फाग | अहो० 
प्रगट करो अब आपुनों हरि०। अंतर को अनुराग ॥ अहो० 
मानो ट्विज दिन सोधि के हरि०। भूपति वीयां काम । अहो० 
सप्ति रेखा सिर तिल्ञक दे हरि०। सब कोड करे प्रनाम।। अहो० 
कनक सिंहासन बठिक हृरि० | युवतिन के उर आन। अहो५ 
अकक चमर अंडल ध्वजा हरि० । घूघट आन पतान॥ अहो० 
फागुन मदन मदीपति हरि० । इंहि विधि करि हेरान। अहो० 
पंद्रह तिथि भ-” बच्न हो ह०। सादर क्रिया समाज ॥ अहो० 
तीज तिईँ पुर प्रगव्धी हरि८। अपनी आन नरेस । अहो० 
छुन सग-मग डफ दुं ढुंभी हरि०। सोई करिए. सब देस ॥ अहो० 
चौथ चहूँ दिस चालिऐे हरिं०। यह अपनी इक रीति। अहो० 
मेरे गुन कहे निलेज्जछ हरि०। छाँड़ि सकुब कुल्न नीति ॥अहो० 
पांवे परसित परिहये हूुरि०। चलहु सकत्न इक चाल । अहो० 
नारि-उुरुष एकतन्र' को हौरि०। बचन" प्रीति प्रतिपाल ॥ अहो* 
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छट्ट छे राग छे रागिनी हरि०। ताल तान बधान । अहो० 
चढुल चरित रतिनाथ के हरिं० | सिखबो अति अधभिधान ॥ अहो० 
लाते सुन सब सज चले हरि० | राजा की रुचि जान । अहो० 
करत क्रिया तेशी से हरि०।| आयुष साथे मान ॥ अहो८ 
अ्राठे डर उन मान के हरि०। सबन मतौं मत्यौ एके। अहो० 
तृप जु कहे सोई कोजिएऐ हरि० । क्यो राखिए बिबेक॥ अहो० 
नवमी नवसत साजि के हरि० । कर सुगध उपहार । अहो० 
मानों चले मिलि मेटके हरि०। सनसिज भवन जुहार।॥ अहो० 
इसे दसो दिसि सोधि के हरि० | बोले गजा राय | अहो० 
जग जीत्यौ बल आपुने हरि० | ज्ञान बैराग्य छुड्ाय ॥ अहो० 
छुन॒ आई एकादसी हरि० | बोले सब्र सिर नाथ । अहो० 
होल भेरि डफ बांसुरी हरि० | पटह निसान बजाय।॥ अदो२ 
रेख भले भट्ट आपने हरि० । द्वादशी ज्योस बिचारि। अहो० 
काज करो रुचि आपने हरि० | ही. निसंक नः-नारि ॥ अहो० 
स्थ रावक पावक सजे हरि० | खरन  भत्रे अमबार | अहो० 
धूर धातु घट रंग भरे हरि० | करस यत्र हथियार ॥ अहो* 
जहाँ तहों सेना चली हरि०। मुक्त कच्छु सिर केस । अदो० 
आप आप सूके नहीं हरि० | राजा रक आवेख ॥ अहो० 
जहाँ सुनत तपी संयमी हरि० | धम धीर आचार । अहो० 
छिरके' जाय चनिसक हे हारि० | तोरे पकारि किवार॥ अहो० 
जे कबहू देखी नहीं दरि०। कबहू सुनी नहि कान। अहो० 


कु 


तिन कुल-बंधू नारीन के हरिं० | लगे पुरुष परान ॥ अहो० 
चाय धरे बतल्त कुल्न-बधू हरि०। पर-पुरुष नहीं पहचान | अद्दो० 
मात पिता पति बंधु की हरि० | छूटि गई सब कान | अहो० 
भरम भरे अंजन करे हरि० | छिरकतव रन वार । अहो० 
सयोदा राखें नहीं हरि०। कटि पट लेहि उतार ॥ अहो० 
तेरस चोदस मास में हरि०। जग जीत्यौ डर डार | अहो० 
सठ पंडित वेस्था बधू हरिं०। संबे भ्राए. इकसार ॥ अहो० 
पूल्यो प्रगट प्रताप ते हरि० | दुरे मिले पाँ लाग । अह्ो० 
जहाँ तहाँ होरी लगी हरि०। मानो मबासिन आग ।॥ अहो० 
सब नाँचे', गावें सबे हरि०। संबहि उड़ाबे छार |अहो० 
साधु-असाधुन पेखः ही हरि० | बोले बचन बिकार ॥ अहो० 
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अति अतीति मति देखिके हरि० । परिया प्रगटी आन । अहो० 
विमल बसन ज्यों स्थाम को हरि० | सयांदा की कान ॥ अहो० 
आवबत ही ब्रिनती करी हरि० | उठि जोरे हँति हाथ । अहो० 
बन घमं सब राखिऐ हरि० | कृपा करहु रतिनाथ ॥ अहो 
आज्ञा दई रतिताथ ने हरि०  नृप समुकों मत ह | अहो० 
जाय धम अपुने चलो हरि०।| बसो हमारी दांह ॥ अहो० 
“सू(? कहाँ ल्गि बरनिऐे हरि० | मनलिज के गुन ग्राम | अहो? 
सुनो स्थाम यह मास में हरि० | छियो जु कारन काम ॥ अहो८ 
कान्ह कृपा करे घर रहे हरि० | बरजे मथुरा जात । अद्ो० 
सरस रसिक मनि राधिका हरि० | कही" कृष्ण सो बात ॥ अहो० 


वैदिक पृ्व-..स्रदास ने वैदिक पर्व छा वर्णन अपने काच्य में 
इस प्रकार किया है--- 


१९. मकर संक्रांति- (गेद के भाव का) 
ग्वालिन ते मेथी गेंद चुराई | 
खेलत आन परी पत्चका बिच, ओंगिया मांम दुरा 
भुज पकर त,मेरी अंगिया टटबत, छूबत छवियाँ पराई। 
“सूरदास” मोहि यही अचभौ, एक गई हो पाई ।॥ 
२. ज्येष्ठाभिषेक--सनान यत्र। ० ( जलविहार के भाव का ) 


यमुना जल गिरिधर करत बिहार । 

आसपास युवती मिल्रि छिरकति हंसति, कमल भुख चार ॥ 
हु की कंचुकी बंद टूटे, काहू के दहूटे हार ॥ 

काहू के बसन पल्लट मनमोहन, काहू अंग न संवार ॥ 
काहू वी खूभी, काहू को नक्बेसरि, काहू के बिथुरे बार । 

“सरदास” प्रभु कहाँ लो बरनों, लीला अगम अपार ॥ 


अन्य अवतारों की जय॑प्षिपॉ---भगवान्‌ श्री कृष्ण के सुख्य २४ 
खबतार माने गये है। इनमें सक्तिमाग से स'बचित केवक्ष चार अवतार प्रधान 
हैं- राम नरसिंह बामन और कष्ण | इन चारों ने भकतो के उद्धार के कई पुष्टि- 
काय किये हैं, इसलिए इन चारों, की जयंतियाँ पुष्टि-पाग मे भी सान्नी 
जाती हैं । 


ल्‌्ट्टं 'मद्धा १ निगो य 
सूरदास ने इन जयतियों का वखन अपने पदा में इस प्रकार 
किया है--- 
शम ऊयती--(चेन्र छ० 8) 
ज्राज दसरथ के आनद भीर | 
छ्याए भुब-भार उतारन कारन, अगटे म्थाम सरीर ॥ 
फूले फिरत अयोध्यावामी, गननत न त्यागन चीर | 
परिस्मन हँसि देंत परस्पर, अ'नद नेनति नीर॥ 
त्रिदशा नूपति ऋषि व्योम विमाननि देखत रहे न घोर । 
त्रिभुववनाथ दयालु दरसख दे हरी सब्रत की पार ॥| 
देत दान राख्यों ने भूपष कछु, महा बड़े नग होर । 
भए निहाल पर” सब याचक, जे याचे रघुतीर ॥ 
२ नजिह जयंती--( वैशाख शु० १४ ) 
तौलों हौ पैइुठ न जहा ।.... ' 
सुनि प्रहलाद प्रतिज्ञा मेरी जोला ते। म्रिछत्र न दृहदा ॥ 
सन कर्म बचन मान जिय अपने, जही जहीं जाने वहीं तहीं ले । 
+ गु'न सगुन हरि सब देखे, तो सौ भक्त में कचहू न पहो | 
मो “खत मेरों दास दुखित सयौ, यह कलक अब ही जु चुकहों 
हृदय कठिल पाषान है मेरी, अब ही दीन-दयाल कहेहों।॥ 
तहि तन हिरनकम्यपु को चोरों, उद्र फारि नख रूब्रिर बहैही 
यह सुनि बात ताव अ4 “सुरज”,यह कव को फक्ष तुरत चखों ॥ 
३ बामव जय॑ंतो-- 
द्वार ठाढ़ें हैं द्विज बामन । 
सुनत बचन हिरदे सुखद उपड गे, सयो कहॉँते आचन ।॥ 
चरन धोइ चरनोदक लीनों क्श्यों विप्र मन भावन | 
तीन पैड धरती हो मांगों, परम कुटी एक छावन |) 
अहो विश्र ' कहा तुम मांग्यो, बहुत रत्न ढहुँ गॉवन । 
“सूर” सुचल हरि सवस्व लीनो, दियों पीठ प्र॒ पावन ।। 
४. कृष्ण जयंती--( भाव्रपद झुण ४) न 


देखो अद्वुन अधिगत को; गति कैसो रूप घर्थों है। 
तीन लक जाके उद्र बसत हैं, सो सूप के कोन परथो है ॥ 
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नाग्दादि-ब्रह्मादिक सच जादों सकल विश्व सर सांधे। 
ताको नार छंदत ब्रज्ञ-जुबती, बांटि तगा सो बाँवे। 
जा मुख का सनकादिक लोचत, सकल चातुरी ठानें 
सोइ झुख निरखति महरि जसोदा दूध लार लपटानें ॥ 
जिन ख्पनन सुनि गज्ञ वी आपदा , गरूडहासन बिसराए। 
तिन सन्‍नन के निकट जसोदा गाए अहरू हुलराए॥ 
जिन भुजन प्रहलाद उदारयो, हिस्ताकुस सर फारे। 
त भुत्र पक बहति ब्रज्ञ गोपी, नॉचो नेक पियारे॥ 
अखिल लोक जाकी आस करत हैं, सा माखन देखि अरे हैं । 
सोई अद्भुत गिरिबरहु ते भाझे, पल्नना मार परे है॥ 
सुर-रूर-मुनि ज,का ध्यान घरत है, संभु समाधि न टारी । 
से. प्रभु “सरदास” को ठाकुर, गोंकुल गोप बिहारी ॥ 


| 
। 
| 


मेत्रा के विविध अंग *- इशिसार्गीय सेवा के प्रधान श्रग तीन है--भोग, 

शग और श गार। प्र-प्रेक़ सनुष्य का जीवन इन तीन विषयों से सदा-सचंदा 
ग्रेन केन प्रकोरेण सबधित रहता ही है, इसलिए श्रीबह्लभाचाय ज्ञो ने इन 
तीनो विफ्यों को भगवान की सेवा मे छ्रगा कर इनको भी भगवद्र प कर 
दिया है | श्रीकृण से संबंधित इन विपयो के कारख प्रत्येक व्यक्ति यूहस्थ 
मे रहते हुए भो जीवनमुक्त हो सकता है । श्रीमद्भागवत् में कहा है-- 

कार्म क्रोध भय स्नेहमेक्य सौहदमेव च। 

नित्यं हरा+िद्यतो यान्ति तन्मयतां दिते॥(१०-२६-१४ ) 

अर्थात्‌ -ऋम, क्रोध, भय, स्नेह, ऐस्य और सुदृद्भाव इनमे से कोई * 
भरी भाव भगवान्‌ हरि के साथ लगाया जाय, तो वह छौकेझ रूप छोड़ 
कर ईश्वर मय होजाता है । इसी आधार पर आचाय जी ने काम स्वरूप 
बक्त भोग रुग और शगार को श्री कृष्ण की सेवा में छागाकर उन्हे इस 
प्रकार से भगवद्ग प कर दिया है। यहाँ पर इन तीनो का कुछ परिचय दिया 
जाता है--- श् 

7, भोग---ख/न-पानादि के उत्तमोत्तम पदार्थों को संदर प्रकार ओर 
शुद्ध रूप से तैयार कर बाल-किशोर सैवनानुसार इन्हे विधि पूर्वफ श्रीकृष्ण को 
समर्पित करना भोग! कहल्नता है। सैलमपिंत होजाने के अनतर हसे 'प्रसाद' 
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कहते है । इससे भक्त अपना जीवन निर्वाह कर सकता है। इस प्रकार के 
निर्वाह मात्र से वह सहज मे इस दृर्जय माया को भी पार कर जाता है। उद्धव 
ज्ञी श्रीमद्भागवत के ११ वे' स्कनन्‍्ध मे श्रीकृष्ण के प्रति कहते है कि--- 


“उच्छिष्ट भोजिनोदासास्तव मायां जयेमद्ि ।” 
इस आधार पर आचायजी ने सेवा मे भोग को प्राधान्य दिया है। 


सूरदास के पद में भोग की विविव्र सामभ्रियों के नाम तथा उनऊी विधि 
इस प्रऊार उपलब्ध होती है-- 


भोजन भयो भाँत्रते व्मोहन | तातो ही जेंय जाहुगे गोहन ॥ 
खोर खाड खीचरी सवारी | मधर महेरि गोपन को प्यारी॥ 
'रायभोग! ल्ीनो भात पसाय | सूंग ढरहरी हींगु लगाय॥ 
सद माखन तुलसी दे छायो | घृत सुगस कचौरिन नायौ ॥ 
पापर बरी अचोर परम सुचि | अठ़क अरु निबुअनि हे रुचि | 
सरन करि तरि सरिस वोरई। सेप सांग़री कमकि भोरइ॥ 
भरता भटा खटाई दोनीं | भाजी भली भॉति दस दीनी॥ 
साग चना मरसा चोगाई। सोवा अरु सरसो सरसाई॥।। 
बथुता भल्ी भांति रच रॉध्यो | हीग लगाय ल्यायद्धिमाॉँध्यो॥ 
पोई परवर साग फरी चनि। टेंटी दृडध छोडफि लए पुनि।| 
कदुरगी ओर कंकोरा कारे। कचरी चारि चेंचेंडा सोरे। 
बने बताय करेला कोने | त्ञॉन लगाय तुरत तरि ल्ीने ।) 
फूले फूल सहेजना छोके | मन रुचि होय नाज के ओके। 
फूल करील कल्नी पराकरे त्रम | फरी अगस्त करी अमृत सम ॥ 
अरु यह आमली दुई खटाई। जेबन कटुरस जात लटाई | 
पठा बहुत प्रकारन कोने। तिनतो सब स्त्राद हरि लीने ॥| 
खीरा रापतुरेया तामे | अरु बिन रुचि अंकुर जिय जामे॥ 
सुंदर रूप रतालू रातो। तरि है ल्ीनों अबद्दी तातो॥ 
ककरो,ककरा अरु क्रवनारथें) | सरस निमोमनि स्वाद सेंबारयों ॥ 
केइक भोंति केरा करि लीनो | दे करि 5ब हरदी रंगभीनों ॥ 
बरी बरिल अरु बरा बहुत बिधि | सारे खाटे मीठे पय निधि ॥ 
पानी नारायतो पकोौरी। डभकोरी मुगछी सुठि सौरी ॥ 
अप्तत इंद्रह रहे रस सागर | बेसन सालम अधिको नागर॥ 
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खाटी कढ़ी विचित्र बनाई। बहुत बार जेंबत रुचि आई || 
रोटी झूविर कनिफ बेसन करो | अजवाइन सेदो मिल यो घरी 
अब ही अंयाकरी तुरत बनाहे। जे सजि-४त्रि ग्वालन सग खाओ।! 
डो मांडू दुनेरे चयरों। ह्हु घृत पाइ आपही उपरो॥ 
पुरी सपूरि कचोरोीं कोरी। सदलस उज्ज्वन्त संदर सोरी || 
लुबइ ललित लापसी सोहे | भ्वाद सराम सहज मन मोहे | 
मालपुवा मखन मथि कीने। ग्रह ग्रसित रब्रि स'सर लीने || 
लावन लाइ ज्ञाग नीझे | सेत्र सुदारी घेवबग्घी के || 
गूका गूदे गाज्न मसरो। सेझ मिले कपूरन पूरी॥ 
समि सम सुदर सजल् इदरसो। ऊपर कनी अजनु जनु बरसों | 
बहुत जलेब-जलेबी बोरी।नांहिन घटत सुधा सो थोगे ॥ 
देव्वत हरघत हांत हैं सभी | मनहें बुद बदा उपजे अमी । 
फेती मिलनी धूरि पयर झगा। भ्िश्री मिश्रित भइ एक रगा।॥ 
स ज्यों दयोी अविक सुखदाई ' त' ऋर पुनि मधुर मन्तनाई। 
ख बा खाइ अं: हं राख्यो | सोहे मघुर मीठौ रस चाख्यो 
छा छि छबीती छ तर घुगारी। कर है उठत मर की न्यप्गी ॥ 
इसने यतन यमोद, काने। तब मोहन बालक संग ल्ीने ॥ 
बठे आय हॉँमनत दोऊ भया | प्रेम मुद्तित परसति है सया ॥ 
थार कटारा जटित रतन के । भरि सत्र सालन विविव यतन के || 
पहिल पनबारों परुसायों | तथ्ु आपुन कर कोर डठायो |। 
जे बत रुचि अधिको अधिकया । भोजन बहुर बिसरत नहीं गया । 
सोनल जत्त कपूर रस रच्यो | सो मोहन निज कर रुचि अचथों || 
महिर मदित मन लाड़ लडावे । ये सुख क्हों देवकी पावे ॥ 
धरि तष्टि गडडब्ा जल हवाई | भग्यो चुनू खरिका ले आई।॥ 
पीरे पान पुराने बीग | खात भई दुठति दाँतन हीरा ॥ 
मृग सर 5न कपूर कर लीनों । बॉटि बॉटि ग्वालन को दीरों ॥| 
चदन और अरगज्ञा आन्यो  अपुने कर बल के अ ग बान्यो ॥ 
 पाछे आपुन हू लायो। उच्चरथों बहुत सन पुनि पायों ॥ 
“सू-दास” देखयोी गि।रवा|सखे | बालि दई हसि जूठन थारगीे ॥ 
२ राग- यह कीतन-भवित कै सुख्य अग कै । भगवान्‌ का कोतन राग 
में करमे से मन की शीघ्र एकाग्रता होती है, इसलिए , यह निरोध का साचक 
ख्‌० 3२ 
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“है। इससे जो सुख मिलता है, वह जप, तप, तीथ आदि से भी प्राप्त नहीं 
हो सकता । आचाय जी ने निरोध के उद्देश्य वाली पुश्टिमार्गीय सेवा को 
क्रौतंन-परणाल्ी मे राग का प्राधान्य रखा है । नाना प्रकार के वाद्य-यंत्रो 
द्वारा विविध रागों में श्री कृष्ण का गुणाचुवाद गाना ही कीतन कहलाता है । 
सूरदास ने कीतन की महिमा को इस पद में इस प्रकार गाया है-- 
जो सुख होत गोपालढि गाये । 
सो नहि होत जप-तप-ब्रत सयम, कोटिक तीरथ न्हाये॥ 
दिये ज्ेत नहीं चार पदारथ, चरन कमल चित लाये। 
तीन लोक ठून सम कारे लेखत, नंदनदन डर आये।॥ 
बसीबट वृदावबन यमुना, तर्जि बकुठ को जाये। 
“सूरदास” हरि को सुमिरन करि, बहुरि न भव चलि आये।॥ 


सूरदास ने प्रायः प्रत्येक राग मे हरि-यश वर्णन किया है। उन्होंने 
झीतन मे विविध शेतियो ओर छु दो का भी उपतरात किय्रा है । 'सूरसारावल्ली' 
में निम्नलिखित रागो के नाम पिलते है-- 


ललिता लतित” बज्ञाय रिकावबत, स"र बीन कर कछीने। 
जानि प्रभात राग पचम*, घंट?, मालकोस* रसभोने।॥ 
सुर विडोल्'्, मेउमाल३* पुनि, सारग*, सुर नठढ5 जान । 
सुर सांवत*, भूपाली!*, इंपन'" करत कान्हरों)* गान ॥ 
ऊछ अडाने*) के सुर सुनवियत, निपट नायरी!'४ लीन। 
करत बिहा२१ ४४, सधर केदारो**, सकृत्त सुरन सुख दीन ।। 
सोर5*", गौड मल्द्ार* *सोहावबन, भे रव '६ लत्तित" * बजायो | 
धर विभास' , सुनत बेलावल* १ दंपति अति सुख पायों | 
देवगिरी ' * देश।क* *,देव' *+$, पति गौरी *, श्री*" सुखबास | 
जतश्री* अरू पुर्वी१*६, टोडी? ", ओमावरी?' सुखरास॥। 
रामकली * *, गुनकल्ली १, केतकी?* सुर सुघराई** गाये । 
जेजेबंती ९, जगन माहत्ती, सुर सों बीन बन्नाये ॥ 
सूआ** सरस, मिलत प्रीतम, सुखसिंधु बीर-रस मान्यौ। 
जान प्रभात प्रभाती *7 गायो, मोर भयो दोड जान्यो॥ 


ः शा 





# बिह्ग | विलाबल १ देवगधार । 
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३. छा गार-- श्री बन्नभाचायजी ने सेवा मे श्वगार को भी स्थान 
दिया है । विविध *" ल्ञतारों से भगवान श्रीकृष्ण के स्वरूप को सुदर प्रकार 
से अत्लकृत करने से चित्त का आकष ण होता है। इसने उस स्वरूप मे चित्त 
निरुद्ध होजाता है। आचायजी कहते है-- 

श्रीकृष्ण पूजयेड्भक्तया यथालब्वोप्र चारकेः । 

नि ५ (5 .( जे #& 

यथा सु दरता यांत बस्वगांभरगणुराप | 

अलड्ड्वीत सप्रेम तथा स्थान पुरःस सम्‌ ।। ( निबंध ) 

अथात्‌ू--यथालब्त द्रव्य से उपचारो द्वारा श्रीकृष्ण फा पूजन करना 
चाहिए । वस्त्रो ओर आभरणो से भरी जिंप प्रकार श्रीकृष्ण के स्वरूप का 
सुदर दशन हो, उस प्रकार अंगी के स्थान पुर.सर अल कारादि श४गार 
सप्रप्त करना चाहिए । 


बाल भाव ओर क्लिशोर भाव को प्रकट. करने के लिए समप्रदाय में 
विविध श्ट गार की व्यवस्था को गयी है । इनसे मुख्य आठ है, जिनके नाम 
ये है-- 

१ मुकुट, २ सेहरा,ह टिपारा, ४ कुल्हे € पाग,६ दुमाला, ७ फेंटा ओर 
८ पगा € ग्वाल्ापगा ) | ये आठ श गार भगवान के श्रीमस्तक के है । 

इन आठ श्यगारो के अतर्गत क्रीठ, खू प, च द्विका, तुरां, कतरा आदि 
शोर भी #गार श्रीमष्तक पर धराये जाते है। इसी प्रकार भगवान के कंठ, 


चर 


हस्त, कटि, चरण ओर मुख आ।ि के भी श्वगार है, जिनके नास ये है-- 

कंठ के--कठश्री, दुलरी, तिलरी, हमेल, हॉस, बधनखा, पचलरा हार 
सतलरा हार, नोसर हार, चौकी, पदक आदि । 

हस्त के --बाजू , पहोची, ककन, सुद्विका, हरुत फूल आदि । 

कटि के--हछुद्र धटिका, कटिपेच आदि । 

चरण के --पायल, नूपुर, जेहर, बिछिया, पग पान, अनचट अआादि । 

सु के -नऊबेपर ( नासिका मे ) चिबुक (ठोडी पर ) मकराक्ृत 
श्रदि कु डल्न, ताटक, सोसफूदा आदि | 


ब्खो के नाम--आइबद, परदुनी, “ मन्नकाछ,  काछुनी, पीतांबर, 
तनिया, पिछोरा, चाकदार, वेरदारै , खुल्लेबद, चोली आदि । 


सिद्धात-निशरण 


॥७॥७एएरएशशाभाभाााआ 29... 


सूरदास ने श४ गाए सबधी अनेक पढों की रचना की है | इनमे से कुछ 


पद्‌ यहाँ पर दिये जाते ह--- 
१. मुकुट का 
( १९ ) मोर-सुकुट कटि काछनी, जनसनी पहरानव । 
स्याम अग भूपत सजे, विन्डका जु बनाये ॥ 
पग नूपुर, कटि >किनी, कर बनु गहावे । 
मुसकान म मत हरि लिशरीं, सिसुताइई जनाबे॥ 
ब्रज-बनिता आई तहाँ, दपेन दस्सात । 
भोग अब बीरा दिए, सुख “ सूर ”? बढ़ाव ॥ 


(२ ) मोर-मकुट मरएझत फंडत्त, नेन विसाल कमल त आडदे | 
मुरती अबर घर सीखत है, बनमाला पीतांबर काडे। 


. ( भांट ) 
(३ ) संदर बदन देख्यी आज । 
क्रीट-मुकुट सुहावनोी, मन भावनों ब्रज़राज ॥ 
लियों मन आकप, मुरली २हि अधर पर गाज । 
पलक ओट न चाह चित,लखि महा सन हर साज ॥ 
गोवीजन तत-तान बा-ति, रो मनतथ् लाज। 
“सूर”सुत यह नद॒को, श्री बल्लम-कुल। सिरताज ॥ 
२, सेहरा का-- 
( १ ) लक्षित ल्ञाल को सेहत, जगमग रघझ्यो मेते माई। 
ह(पि-हरपि गोयोीं गाबदों, यहूं सुख देखाती माई ॥ 
अलके लत्क बइन पर, मज्ट मुख हो बनाइई। 
सोभा सीमा ह्नात के, उम्रगी सदर्ताई ॥ 
कुमकुम बंदी भाज् पर, ससी उप्राोत सुहाई । 
मक्ता आलू तन जलद में, उडुगन देंत दिखाई ॥ 
भ्रकुटी कटिल मन मोहिनी, मोहन है सुखद 
बागे दौरे अति बने, छुत्रि सो चनुराई ठाइई॥ 
जननी नीछावरि करे, बाजे बजत बधाई । 
सुरबनिता विथकित भई, रस मूरति है पाई ॥ 





न श्री वल्लम-कुल से यहाँ पर गोप-कुल का अभिप्राय है । 


मूरदास और पुष्टिसार्गीव सेवा २६१ 





धनति जसोमति-सुत सांवरो, दूनह कुंवर कन्‍हाई। 
राजकमाररी प्यारी राविका, नब्र दुलह़ हो वर पाई॥ 
यह जस गाते सारदा, जिनके भाग बढ़ाई 
यह आनद्‌ जिनके हिए “ सूरदास ” बलि जाई 


( सेटरा का भाव ) 


/ २ ) आज बने गिरिधारी दूल्हे, चंदन को तन लेप किए | 
सकल लिगार बने सोतिन के बिबिध कसुम की माल दिए ॥ 
खासा को कि बनी है पिद्योग, मो/तन सह वे सीस घरे। 
राते नंन बक अनियारे, चचक्क खजन मान हरे | 
ठाढ़े कमनज्न फिशावत गावत, कंडल सूम-कन बिंदु परे | 
“सूरदास” मदन सोहन समिलि, राधा सो रति-केलि करें ॥ 

३ कुढछहे का-- 
छठ 
बाज-बलि मदन गोपाल । 
रग महज मे आज बिराजत, सीम क॒ल्दे सोड़े लाल ।| 
प्यासी संग बतियाँ र॒तप्रों की, क(त हँसावत बाल । 
“सूददास” प्रभु आतुए बिल्नन,प।हें एत अंक डरमसाल।॥! 
७, फटा का--- 
(१) लाल को फेटा ऐटा अमेंटा बन्यौ 
अफऊृटी भात पर नवत्न नदत्लाल के ! 
आयवत बनतें बने सांक सरभोत मांस, 
अटक लटकन रही डगन ब्रंजबाल के || 
चलत गजगति चाज्ञ, मन हरत, 
बाहु अस घर सखा प्रिय ग्वाल के | 
“सूर”गोपीजन-जूथ,जुरि द्वार-द्वार खरी, 
निरखि नंदलाल जुबती-जन जाल के | 


( २ )धस्यी सिर फेटा आज पचरंगी। 
एक छोर दक्षिन स्वर खै|सित,ता पर कतरा कलंगी।। 
बागे गाढ़े प्रेम रंग बाढ़े, आवत गोधन संगी । 
“सूदास” प्रभु गोकुल जीवन, मोहन लाल त्रिभंगी | 


सूरदास और पुष्टिमार्गीय सेवा २४३ 





( कि 
। द्वितीय सत्र श्रसों मे स्थाग बाला शरण केवल धर्मी-भाव को ही परत 
ऋरने से फल्चात्मक ह। आचाय जी ने इस फतल्लात्मक शरण की अनन्य भावना 


का प्राधान्प दे कर निषकाम कहमयोश की प्रक्रियाओं से तलुज्ञा-वित्तजा सेवा 
की सिद्धि की है । 


भगवान्‌ कृष्ण मे अनन्य भक्ति स्थापित करने से ही भक्त पर उनकी 
कृपा होती है। आचायजी का इृढ मंतब्य है छि शरणस्थों पर ही 
भगवान्‌ श्री कृष्ण इ पाए करते है* । और श्रीकृष्ण की कृपा प्राप्त होने पर ही 
मानसी प्रक्रिया रूप परवोक्त प्रकार की प्रेम-भावनाओ की सिद्धि होती है। 
हसी लिए आचायजी न इस प्रकार के शरण-तत्व को सेवा-मार्ग से स्वीफा ४ 
कफ्िया और उससे पराभक्ति रूप सानसी सेवा को सुल्लभ बनाया । 


इस शरण-तत्व वे मुख्य दो अ्रंग माने गये हैं। एक रुवे समपण 
इसएा अनन्य भाव | आचाये जी कहते हैं- 


सर्व सपर्पितं भक्तया कृतार्थोइसि सुखी भत्र? | ( श्रं० प्र० ) 
अर्थातू---भगवान कृष्ण को सव॑ समपेण करने से ही भक्त! कृताथ 
श्ौर सुर्खा होता है । 


श्रनन्य भाव के स बच मे आचायजी का मत है-- 


“अ्रन्यध्य भजन' तत्र स्वतो गमनभेव च | 
प्राथनाकाय मात्रेडव ततोउन्यत्र विबजयेतू ॥” (वि० घे०शञा०) 


इसका तात्यय यह है कि अन्य देवादि का भजन, वहाँ का यमन तथा 
प्रार्थना कार्य आदि भी श्रीक्ृषष्ण-सक्तो के लिए विवर्जित है। श्राचायजी कहते 
हैं हि श्रीकृष्ण के सिवाय सनी देव प्रकृति घम वाले है, अ्रच्तरतरद्य भी 
गणितानंद है, एक श्रीकृष्ण ही पूर्णानद हरि स्वरूप है , इसलिए श्रीकृष्ण ही 
एकमात्र आश्रय दे 


इस प्रकार के से समपंण और अनन्‍्यभाव पतिब्रत धर्म रूप है,अतः 
इस देह आदि का यदि उसऊे स्थसी श्रीकृष्ण से इस प्रकार से विनियोग नहीं 


हज मल आज कह 5 ुनंअबााााााांंाएघघएल्‍७एए 


के. शरशणागतल्श्चाध्यल'टः, १दा तन्न कृपा भवति । ""”  भगवान्स्क्ृपां 
शरणागतेप्वेचापितवान्‌ बहुत । (२-२१-श८ खु० बो०) 
प्रक्तता सकला देवा गणितानवैदक बृहत्‌ । ४; 
पूर्णानंदी इरिश्तस्मार्क्ृष्ण एव हैतिमंम ।. '( श्रीकृष्णाश्रय ) 





२४५७ सद्धात निशुण 


बमगमक्रपफरानप पकवान ताक प्रात कानाकनन 


कराया जय, तो जिस प्रकार वररक रब" की अपने पति के पास स्नेह वश 
न भेजने से उसका पति उस पर अस ३४ हो जाता है, उसी प्रकार इस मक्त 
पर भी श्रीकृष्ण ग्रस तुष्ट होते है * । इसलिए पतिबत घम के सदश सब 
समपण वाली अनग्य भक्ति से भक्‍त को श्रीकृष्ण की तनुजा-वित्तजञा सेवा 
करनी चाहिए, तभी अंकृष्ण की उस भक्त पर छृपा होती है। आच/य जी 
का मत है कि इस प्रकार की सेवा में क्राण से विमुख करने वाल्लो का त्याग 
इस म'ग में दृष्ण रूप नहीं है।, अतः पिता, एतञ, पति आदि जा भी पोई 
इसमे अतराय रूप हात। हो, उसका त्याग कर दन्प चाहिए । सदा-रूचुदा 
४और स्व-भाव से जीव का एक्म्न्र कृतव्य श्रीकृष्ण सेवा है होना चाहिए। 
६ससे आप्म न्विदून के समय दीचिक रूप से किया हुआ समपश स्पष्ट और 
पुष्ट होता ६ और श्रीकृ ण॒ की दुल्नभ «पा को प्राप्त करने वाले शरण की 
सिद्धि होती है। श्री कृष्ण की इच्छा के श्रत्रीन रहते हुए श्रीकृष्ण के चरण को 
ही दृढता पूवेक ग्रहण करना इस शरण का परम लच्य हे । 


'सूरदासे के पदो मे शरण के अग रुप र वंसमर्पण ओर अनन्य भाव 
का इस प्रकार वर्णन प्राप्त होता है-- 


१ सवंसमपंण-- 
यागे वहा घटेगो तरो। 
सब्रे समपन “सूर” स्थाम को, यह सॉपौ रत मरी ॥ 
है अनच्य सं(६घ०- 
(१) श्रीबल्कूभ भले-बुरे तोऊ तरे। 
अन्य देव सब २क भिखारी, देखे बहोत पघनेरे॥ 
हा -प्रताप बत्त गिनत न क॒ हू, निडर ५ए सब चरे। 
सब त्यजि तुम सरनागत श्राए ६ढ का चरन गहे ( ॥ 
(२) बिनती जन कासो करे गुमांइ 
तुम बिनु दोन दयात्न “वन-्मनि, सब फोकी ठकुराई। 
अपने से कर, चरन, मनन, मभ्व, अपनी सी बबि पा 
काल-कर॒म बस फिरत सकत्न प्रभु, ते हमरी सी नांइ ॥ 





प्रोंढाए दुदिता यद्गत्त्ततानन भ्रेध्यक्े वरे । 
था देहे न ऊत्तव्यं वर स्तु यत्र हन्‍्यथा । ( अंत'करण प्रयोत) 
[ “तत्त्यागे दूएण ना यतः कृष्ण उहिमु बा, ।( पचश्लोकफी ) 


सरदाय आर पु्टमागोय शेचा 


कि, जमानत २००२७... ह#० ॥> इेतगाद #तजवाइबक |ट08२क्रा»९-वका करा कई 


न्ण्फ 








पराधीन, पर-बदन निहास्त, सार्त सोह बड़ाई 

ल्‍ से हसे विलओे दुख विनु दुर ज्यों जल दपन माई । 

लिए रियो चाह ते कोझ प्र+, सुन समझ जदराह, 

'दंव सकल व्यापार प्रस्पर! ज्यां पसु दथ चराइ । 

तुम बन आर को ने कृपानिवि, पाते पोर पराइ' 
सूरदास” क त्रास हरन को, कृष्ण 'नाथ' प्र्ु आई || 

( ३) हरि के जन सब ते अधिकारी | 

अह्मा महादेव ते को बड़, ताको सेवा बछु न सुधारी | 

जाचक पे जाचक कहा जाच , जो जाच तो रसना हां-ीे 

गलिका-पूत सोभा नही पावत,जिनके कुल से कोइ न पिता री! 


(५ ) अब क्यो दूजे हाश्ु विकाऊ | 
'“लूदाल" प्रभु लिचु चन तजि नगी सरत कत जाड । 
( ५» ) गोद से पति पका संत अनत ही लाते। 
पति दो ब्रत ज्ञो घर न्रिय तो मोभा पा |! 
( ६ ) यह विधि स्यास लग्थी सन सोए । 
ज्यों पतिवता नारि अपने सत्र, पिय का सचग्व देह ' 
( ५) जाको मन लाग्थों नदल्लाल सो, ताहि और नही भावे हो 
ले करि मोन दूध मे राख्यों, जल बिन नी सच्पाव हो 
कृष्ण वि्ठुखा के त्याग करने का उल्लेख-- 
( १ ) न्यज्ञों मन हरि-५मग्बन को सम | 
जाके मग कुत्रति उपज्ञत है, परत भजन मे सग | 
( 7 ) जाके ढ3 हरि-घम नॉही! 


8] 


ताके तजे को दोप नॉढी, बसिऐ नहीं उत माँही ॥ 
मात, पिता, गुरू, बंधुन, तजि रंग न पानी पीज 
जाके हद हा-धर्म ऊहोी, ताकी का न कांजे।। 
जन ग्रहत्लाद पिता-पन सटयो,र्बालि गुरु क्यो न कीना 
भरत बचन परिहृस्तु (।त क, राज त्यूग तप कोनों । 





सत्यागे दबणं नास्ति यत क्ृशयहिसु खा । ( शाबज्लभाचय ) 


म्ूू० ३६ 


के 
(6 
६8] 


सिद्धांत-निर्णत 


अति ही दुष्ट देखि हरि-द्रोही, तब्यो विभीषन भाई ! 
छत्र-चंमर हुधय सीस पर, कियों ढक को राई ॥ 
बेद मयाद मेटि त्रज-बनिता, पति तलजि हरि पे आई । 

सू२“पुनीत भई थे गोपी,बासुदेव विमल जस गाई !। 


कूप्ण।धीनता ओर चरण श्रय का वर्णन-- 


(१) राखो तेसे रहो जैसे, तुम राखो तैसे रहों । 
जानत हो सब जन के सुख-दुख मुव कारे कहा कहो। ॥| 
कबहुँक भोजन देहु' क्रपमा करि, कबहुँक भूख सहो। 
कबहुँक तुरग-इय-गज अस्ब,री, कब६क भ।९ बहो | 
कमतनयन “घनश्याम मनोहर, अनुत्रर भयो रहो। 
सू(दास” प्रभु भकन-कृपानधि, तुम्हरे चरन गहा।॥ 


संबा माग का आचार-तक्य---सेक मणि मे आच.यजी ने आचार 


तत्व को भी स्थान दिया है। इसमे सदाचार और भकत्य।चार का समावेश 
हुआ है| सदाचार से मन पविन्न होता है और भक्ति के आचार भक्ति-प्रेम- 
को बढाते हैं । 


(१ ) संदचार- सदाचार मे बहिरंग और अतरंग दो भेद्‌ रखे गये 
हैं। सदाचार के बहिश्ग भेद मे वर्णाश्रमानुसार शीचादि कर्मा द्वारा स्‍्नानादिक 
वे पवित्र होकर जीव को परम पवित्र, निर्दोष ओर शुद्द भगवान्‌ श्रीकृष्ण की 
सेवा करने की व्यवस्था है। इसको संप्रदाय की भाषा में “अस्पशंता”' 
” ( अपरस ) कहते है। इसमे बाह्य पत्रित्रता की सीमा परिस्थिति अ्रनुसार 
मानसिक पविन्न और निष्काम बृत्ति से अकित की जाती हे। इसमे अति- 
आचार भी निषिद्ध है। जिस आचार से भगवान श्रीकृष्ण की तत्सुखात्मक 
पेवा मे किसी भी प्रकार से विक्षे प होता हो, उसका त्याग पुष्टिमाग मे अभी९ 
है । इसलिए सूरदासादि भक्‍तो ने अ्ति-आचार की निंदा भी की है,किंतु इसक! 
थह अर्थ नही है कि इसमे स्वेच्छाचार न्सथापित किया जाय । कूवा का शुद्ध 
जल, शुद्ध पात्र ओर श॒ुद्व वख आदि सदाचार के मुख्य आधार है। “आचारः 

प्रथमो घममे ?-ज्यह स्घृति वाक्य इस सद्बाचार का मुख्य सूत्र है। सदाचार 


वेकस्तु हरिः सब निजेच्छात: बरिष्यति । 
प्रार्थिति वा तता कि स्थास्थास्थन्रिपाय संशवात्‌ । (बि० जै० आ० ) 


धूरदास ओर पुष्टिमार्गोय सेवा र्र७ 
और शुद्र आचार से ही मन पवित्र होता है, इसलिए साधन अवस्था में इस 
फेर विशेष बस दिया जाता है । इसी प्रकार अतरग आचारो की भरी निर्तांत 
आवश्यकता मानी गयी है। अतरग आचारो मे सत्य, दया, अहिसा आदि 
स्मृत्योक्त धर्मों का समावेश होता है। इन अंतरग आचासे से ही बहिएग 
सेदाचार शोभास्पद.ु और सफल होते है। अतरय आचाएरों के बिता केवल 
बहिरग आचार पाखड की जुद्धि करने वाला होने से निंदुनीय हो जाता है । 
सूरदास ने अतरंग आाच'र रहित बहिरग अचार करने वाले पखडिये! 
की इस प्रफार निंदा की है-.. 
(१) कथा 'सुनि तत्री मसूर की दाल ! 
काम न बिसरतथो,क्रोध न बिससैयौ,न बिसरयी मोह जजाल | 
अभ्यागत को$ द्वारे आवबत, ताकू बताबत काल 
घर मे जाय बढ़ाई करत है, केमे दियो निकात्त | 
लकड़ी धोय चोका में धरत है, चलत देत मानो फाल । 
सूरदात” ऐसे कपटी को, केसे मिशगे गोपाल । 
(२) हरि मै तुमसों कहद्दा दुराझ «४ » 
जानत को ुट्टि-पथ मोसो', कहि-कहि जस प्रगटाऊं। 
सद-अभिमान भरती तन मेरे, साधु सग छिंटकाऊं॥ 
मारग रीति! उदर के काजे, सीख सकत भरमाऊ। 
अति आचार” चारु सेवा रचि'तीके करि-करि पच रिमा ऊ॥ 
(२ ) मकत्याच(र- जिल् प्रकार मयददा-भकिति के शझ्राचार यज्ञाईि 
हैं, उप्ती प्रफार पुष्टि-मक्ति के आचर वैश्य, सतोष, सत्सग, दीनता, आश्रय, 
गुरु-मक्ति और निरतर कृष्ण का स्मरण आदि है । इनसे प्रेमात्मक पुष्टि- 
भक्ति की वुद्धि एवं दृढता होती है । 
९ चैतग्य संवोष--अचाग् जी वेशग्य-उंतोष के स्विर इस प्रकार 
कथन करते हैं--- 
( १ )“अत्र (सा गवते) हि यथा यथा विरक्तस्‍्तथातवापइथिक्रारी।! 
( सु० १-२-२ ) 
अर्थातू--इस भागवत ख्वरूप भगवत्माग में जैसे जेसे वेराग्यशीक्ष 
होता है, वैसे-वैसे ही इसका अधिकारी होता है। 


(२ ) बेराग्यं परितोर्ष थे सबेधा न परित्यजञन । ( सब निर्णय ) 


बा 
दा 
 है। 


सिद्धाल-निर्मो ८ 


अर्थात्‌-वैराय और परित्तोष का स्ंधा परित्याग न कश्ना चाहिए । 
सूरदास ने इन दोनो का इस प्रकार वर्णन किया है--- 

(१) कहा चाकरी अटकी जय छी |! 
वैध्यन के दारे पर भटकत जात जन्म आसा करि घन की /। 
जाया धरण, घन आगे न आवे,जाया है रवि-पीठ करन की | 
दिनकर पुनः फिएत सर सांजे,बांघि कमर नि.य चाह लरन की। 

आयुप नम नही या कलि में, छन भगु। जाता या तन की! ! 
तज्ञो बडाई तिल्नोकी की, सोज़ को भदानिश्रु तरन को | 

[ परती ति सक्ति संपति को, करते पालना गने बबन को' ! 
ऐ। समय वहुरि नहीं परे, यह विधियों नहीं नाइ कएन की ॥| 

(२) मलरे त वृक्तन कौ मत मे ! 
का: ता पर क्रोध न की ३ 'सीचे करें न सनेह! | » » 

। 3 ) जब सतोप हाफकिस आग, तब छाया नगर सुख पाते । 
ज्ञान-वेराग्य की चढ़ि गई फोजा, अज्ञान कू मार भज्ञावे ॥ 
जछुता बकॉलवाल बेठों उतरा, कुबडधि कहाँ ते आवबे। 
साँच ढिंढोरा फ्िरत नगर मे, कठ चोर भजि जात ॥ 
भसम को भडा गडनथी खेत से, लिभेय राज कमाने! 

सूरदास” अज्ञानी हाहिस, बांध जमपुर जातें।॥। 

( ४ ) जो दस-बीस पचास मिलते, सत होय “जार, तो लाख मे गगी 
कोटि अरब ओ खरब्र #िल तो घरापति हल को चाह चढहेगो ॥ 
स्वग-पताल को गाज मिलें, तृष्पण अधिक-अति आग ज्गगी । 
“सूरदास” 'संतोप बिना! सठ, तेरी तो भूख कबहू न भगैगी | 
२ खत्सग--श्री बत्लाभाचारय जी का सत्सग के विषय मे ग्ह 

मत है--- 
“लिवेदन तु स्मत्तव्यं सबेथा ताहशजनेः ।? ( नवरत्त ) 
अर्थात---निवेदन का स्मरण ता्डशीजनों से सबंदा करना चाहिए । 
घूरदा[स ने भी सत्मंग के दिए इस मार कहा है-- 
(१ ) मन तू सम क सो व बिचार । - 


भक्ति ब्रिना भ्रगत्॑त दुल ध/कहत निगम पुकार ॥ 
साधु-संगतुडारि पाता, फेर रसना सार। ४ २ 


मुरदास ओर पुष्टिमागीय सेवा _्श६ 





(२) करी मन हि-भक्तन को संग 
जाऊे संग ते सुबुद्धि उपतत, बदुत भजन में रंग ॥ € » 
( ३ ) ' हरिज्ञन संग छिनक जो होइ | « » 
२ देननल्ला--न'साधन पुश्टि-भक्ति मे दीतता की परम आवश्यकता 
। आरावयजी ने कहा हे 
“ देन्य तपीयप साधनप्‌ |! ( दिबध ) 
पॉतू--दीनता ही ह.र को सरछुए करने का एक सम्त्र साधन 
सूरदास ने अपने अनक पदो में दौनता का कथन किया है । निम्न लिखित पढ़ 
मे उन्हीने दीनता का चिस्त्त वणन क्र पासखड के हिरृद मत ग्रग०८ किया है , 


हरि में तुमनों कहा दुराऊ 
तुम जानत अंतर को बाते, जो-जो (डर उपज्ञाऊ॥ 
हढइस तित्॒क लगाइ अग मे, फिरि-फिए सबे दिखाऊ। 
करि उपदेस सबन के आगे, अपुनी पट. भराऊ॥ 
हरि-सेवा मांडी प्रदुता को, को -ति बहुत बड़ाओं।| 
निदा कये और की मुख सो, आपुन भल्नी कहाऊ॥ 
जो को करत आय अयुती जल, फूल्नी अंग न समाऊँ। 

भाव भरपूर रह्ो उर, औरहिं कथा स॒नाऊं॥ 
भाँति-भाँ ति के पाक जुगति सो, रु दि-रुचि हाथ बनाऊं। 
जो कोड संग आय सिल बठे, तामो दर लुकाऊं॥ 
भाव-भक्ति करि सब के आगे, नतनि नीर बहाऊ। 
आसा मरे एक लेब्रे की, काहू नांहि लखाऊं॥ 
बिपे रक्षी लपटाय अंग सो, कार पाखंड छिपाऊं। 
बाते करू बनाय प्रेम सो, सगते अंग नचाऊ॥ 
भूख-प्यास, दुख-सुख सब व्यापत, त्यागी बहुत कह्दाऊ। 
माया-धारी देखि हरषि सन, भन्नन भाव उपज्ञाऊ॥ 
सब के बीच बंठि लोगन मे, हरि-ज्रस स्वॉग घराऊ। 
ले-ले कहत सुनाई सबन- को, पर हथ धर्म बिकाऊं॥ 
विषय-वरासना परथो पेट बस, तन-मन सब लड़ाऊं 
धन के हेत सदा ज्ञग 'डोलृत, छिनु-छिनु पाप बढ़ाई 
काम, क्रोव, मद, मोह, लोक को, पल्षक नाँदि त्रिसराऊ। 


उत्कष दग देखि ओऔरन' को, अंतर बहुत जराऊं 


२६० सिद्धात-निणर 


अति छल भरथी, कुटिलता तन मे, दभ अधिक बिसराऊं। 
सेवा ताम भाव-भक्तिन को, कब्रहू न मन परसाऊं।॥ 
हर॒ष, सोक, इतरता तन मे, नें न तिन बिछुराऊं। 
रसतना-स्वाद सरस रस भोगी, प्षक नाँहि बिसराऊं || 
अति अभिमान जानि जीय अपुने, औरन मन नहि ल्ाऊं | 
करू दीनता मधुर बोलिके, अंतर सीस नवाऊं।॥| 
सुनि पुरान बात्न को छीलू', लोगन सकल हराऊं। 
इन बातन ते दूर रहत हारि, सदा * कराऊं॥ 
धारि स्वॉग साधुन को ज्ञोक मे, गूढ़ बात मुख गाऊं। 
आपुन वाट चलो अधरस की, औरन धर्म सिखाऊ।| 
करि मुख मौन बेठि औरन मे, बन-करेलि ह बचवाऊं। 
दंभ देखि सत्सरता मभोनी, कबहू नांहि टराऊं॥ 
बसन डार, कर लहई तूमरी, बन-बन मांक फिराऊं | 
नॉहिंन मिटी बासना उर की, प्रभुता - प्रगट जनाऊ || 
तजू' खान, पय पान करू' मुख, ले सिर बार रखाऊ। 
जा-जा भाँति होय जस जग मे,सोई कारि कृत्य दिखाऊं॥ 
&ँडि भवन सुख-संपति सगरौो, चित बन बास बसाऊं। 
निश्वे एक बासना उर मे, सब ते अब्कि कहाऊं॥ 
सब संग छांडि फिरो तीर्थ मे, अंग भभूत ल्गाऊं। 
नांही गई मत्सरता सन की, दिन-दिन अविक पगाऊं॥| 
काम, ले भ, मद, भोह जरायो, सो काहू ते न जनाऊं। 
देख, जब आपु ते ऊँचो, सहन सकल दुख छाऊं।॥ 
अनपरकास सबन के आगें, करि-करि जुगत बनाऊं। 
को जानत भीतर की ब'ते, तुम त्रिनु जगत खिल्लाऊ।॥ 
सदा रहों निर्लेष जगत सों, सत्र ही दूर फिराऊ। 
अंतर रहो बिगरि सत्र बिधि सों, परम कुटी नहिं छाऊ॥ 
बैठत नहीं कहूँ लौगन मे, काहू न मन अटकाऊं। 
ऊंचे पद के हेत भक्ति करि, सनञ्न जगत में भटकाऊ ॥ 
पूछत भेद सकल प्रभुजन को, परमुख सुनत हसाओ। 
साँची व्वत _कहत कोझ अपनी, जात” नाँदि सिखाऊ॥ 
खोटी बात बखत मुख मेरे, कह्टि-कहि सबन दुखाऊं। 
देखत फिरे छिद्र होरजन के, सुनत सदा सुख पाऊ॥ 


सूरदास और पुष्टिमार्जीय सेवा 





सुनि-सुनि सीख्ख बताई उनकी, बहु व्थि तरक उठाऊं। 
करि-करि अधिक कल्पना मन की, पंडित जनहि कु ठाऊं॥ 
आपुन वृत्य करू सो सॉँचौ,'अंतर अति हरषाऊं, 
मो सथ जानत कौन सकल थिधरि, औरन ,दोष लगाऊं॥ 
मानो आप अपनकों ऊँचो, ताते जग समजाऊं। 
यहे सब सोज भरी है डर मे, मख ते कहत लजाऊं॥ 
पास बेठि करे करत बडाइई, तासों मन परचाऊं। 
छुनि कीएति कानन सुख्च उपजत, फूल्थी रंग रचाऊं॥ 
पढ़ि पुरान बांचों सब आगे, कोटेक तरक मिल्लाऊं। 
जोरि मंडली बेठि बीब में, अपुनी पंथ चलाऊं॥ 
अस्तुति करत आप अपनी ज9, अति सुन हरष बढाऊं। 
सगरी बात एक प्रभुता हित, मन चित्त सकल नमाऊं॥ 
जानत को पुष्टि-पथ मोसों, कहि-कहि जस प्रगटाऊं। 
मद अभिमान भजों। तन मेरे, साधु संग छित्काऊ॥ 
मारग-रीति! उद्‌२ के का, सीख सकल भमाऊं। 
'अतिआचार' चारु सेवा करि,नी के करि-करि पंच रिक्ारऊं ॥ 
कथा, वार्ता, कोरंतन करि, करि सुर ताल बजाऊं। 
बदो नही काहू उर अपुने, उमेंगि-उमेंगि के गाऊ॥ 
इत-उत की बात करि बासर, रजनी वृथा गमाऊ। 
मन चित करि हरि उर नदिं आने, दुसस्‍्मत कथू, कथाऊँ | 
सब सिद्धांत एक धन जानो, करि पाखंड सगाऊं। 
नाना भाव, चाव चित को करि, गानहिं खरज सुनाऊं॥ 
दौरत फिरो लोग के काजें, भज्नन करत अलसाऊं। 
प्रगट प्रभादई असुरता उर में, देखत कुल हुलसाऊ।॥ 
पर-नारी, पर-धन, पर-निदा, करत न हस्त दुशऊ। 
अपने दोष सबे गुन मानो, पर-गुन दोष मिलाऊं॥ 
सेवा के हित जाय भूप ,सों, कहि बंबान बंधाऊ। 
इंद्रीओोग भगत को बानों, आपुन साथ सघाऊं॥ 
जो कछु ऋण कते सज ऊपर, भीतर सन न छुवाऊ। 
कोझ लखत नॉर्हिं चतुझाई, निपट कपट बरताऊं॥ 
ताल, मदंग, झरामक ले करे में, ऊचम बहुत मंचाऊ। 
राग रंग ऊपर की बातें, करि-करि ' रंग रचाऊ॥ 
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बहु धन जोरि ऊ्ियौ एक ठो', घरनी सुतहि छाड़ाऊं। 
विषय रद्यों मन लपट रेल-रिन, ट्िन-दिन अधिक बढाऊं॥ 
ना हरि-हेत लगाऊ पेतरा,ना जन हित खन्‍चारं। 
बात बना कहें कछ मीठी, वृथा बेज्न परचाऊं।॥ 
तव घर काज होइ उनमत ज्यो, ख दत नॉंडि लजाऊ | 
हा -सरिर मे रंच भोग घरि, दहुई न सत खबाऊ ॥ 
जब को ऊ पॉगत आबे हरिजन, गृह-दख ताहि ज॑ंताऊं। 
साक-पात का, विबस बितायौ, बाते बहुत बनाड ॥ 
इतनी का सपति है सेरे, तिनकों लित बिलछाऊ। 
ऐसी नहीं और त्रिशुवन सें, मो सम काछ कलछाऊ ॥ 
जिःया कूठ असत सुख भाखा, अग/नत कहा गिनाऊ। 
दोष-रासि सावन बल नही, कहों ला तुम्हे सुनाऊ॥ 
बाहर कहूँ आज उच्छच हैं. करि पक्रषान अधाऊ। 
रसता स्वाद मृदि घर अपुनो, वठि अबेलौ खाऊ।॥ 
कये बीनती नाथ' सुनो अब, कत्र लगि बको बकाऊं। 
ग्रह मांगों दीजे वरुनानिधि,नितत्रति तुम पद धाऊं॥ 
चरन सरन राखां करि अपनी, +त्ता वल्लह बहाऊ | 
श्री बल्तम की कानि मानि के, ले गेया बलदाऊ || 
उसे लोक के साधन मेरे, तुम तजि कापे जाऊं । 
कृपा-ह प्टि कस हरी दयानिधि,अब जिय अति अकुल्लाऊ!| 
पतित-सिरोसनि, सब को नायक, निरभे फिरो फिराऊं। 
अधम भूपष सेना सब मेरी, दोप न करत अधघाऊं॥ 
जो इच्छा सो करहु ऋृषानिधि, कहाँ लौ जान बचाऊं। 
मेरी बल्न बस नाँहि नेक हू, मे तुप हाथ बिकाऊं ॥ 
यह अभिज्ञाप आस पूरन कारें, दासन-दास ? कहाऊ | 
स्वगं-्नरक की नाँहि अपेक्ता, तुत पद सरन रहाऊं॥ 
सदा सरन दृढ़ एक आसरो, रखना नाम रटाऊ। 
अपुनी बिरद्‌ विचारि दीजिऐ, याते कहा घटाऊं ॥ 
परथो हो दरबार देखि तुब, तन-सन्र-धन बारनै जाऊं। 
जायों जावे कोच पे तुम ब के काप नाम कढ़ाऊं ॥ 
दीजा मोहि कृपा करि साधों, टरन कमल चितल्लाऊ ! 
४ सूरदास ” को “भक्ति दान दे, श्री बकभ ग़ुन गाऊं॥ 
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“ईंस पद्‌ के अतिरिक्त ओर भी अनेऊ पदों में दीनता प्रकट की गदी 
है । ऐसे कुछ पढ़ो की प्रारंभिक देक इस प्रकार हैं-- 


( १ ) हरि | से सब पतितन को नायक । 
) में तो सहा पतित डरगानो 
( ३) हरि जू ' मो सो पतित न आन 
(५ )माधी | हो पतित सिरोपन । 
(४ ) हरि | हों सव पतितन कौ राजा! 
(६ )हो पतितन में परधान ' 
(७ ) मो सो पतित न और गुमाई। 
(८) प्रभु मेरे ! मो सौ पतित उधारों। 
भक्ति-मार्ग मे स्ित ले विम्ुख होना ही पतित कहलाता है, 
जब जीव तनिक भी ईश्वर को भूलता है, तब वह पतित होता है। श्री कृष्ण 
के सबब बिना किसी अन्य को सन से भी कामना करने वाल्ा काझी 
ऊहल्लाता है । इसी प्रश्रार कृष्ण से सबधित किये बिना सब काय क्रोध, लोन 
मोह, सद ओर सप्सर रूप हो जाते है | सूरदास ने इसी दृष्टि से अपने को 
कामी , कुटिज् आदि कहा है | 
भकक्‍त जन दीनता की सिद्धि के लिए जगत के सभी दृण्यमान दोषी 
की भी अपने में सत्य भाव से कल्पना करता है, जिसके कारण दूसरे से 
हीनत्व बुद्धि नही होती हे और अपने में अभिम्तान नहीं होता है। सूरदास के 
पदो में प्राप्त अतिशय दीनता का यही रहत्य है । निरन पद से भी डक्‍्त बात 
की पुष्टि होती हे--- 


ा 


सो कहाजू मे न कियो, जोपे तुम सोई सोई चित्त घरि 
पतित पावन बिरद, कौन भांति करि हो । 
जब ते जग जनम पाए, जीव नाम कहायी 
तब ते सब औगुन करि, गुन ना कहिं आयोौ ॥ 
सुकृति सुचि सेवक जन, काहे न जिय भाव | 
प्रभु की प्रभुती३ई यहे, दीन सरन पाबे | 
स्वाद-लंपट, संत निदक, कपटी, गुरु-द्रोही 
जेते कछु अपरज्य कहियत, लागे सब बोही” || 
म्यामसंदर, कसौ्ू-नयन, सकल अंतयामी । 
बिनती कहां करें “ सूर ”, कर, कुटिल कामी 
सु० ३४ 
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सिद्धात-निणथ 


2. आश्रय--भक्ति का अनन्य भाव हो आश्रय कहलाता है । इसका 
वर्णन गत प्रष्ठों मे हो चक्का है | सरदास ने श्रो कृष्ण के अतिरिक्त इतर देव 
और मनुष्य आदि की अनन्य भक्ति के प्रति सबंधा उपेक्षा की है। श्री कृष्ण 
के समत्त वे सभी देव आदि को गोौणश सममते थे । उनके निम्न प्रकार के 
उल्लेख इस बात की पुष्टि करते है--- 


(१) अन्य देव सब रंक भिखारी, देखे बड्गेत घनेरे | 
हरि-प्रताप बल गिनत न काहू, निडर भए सब चेरे ॥ 
(२ )'बिनती जन कासो करें गुमांदे । 
तुम बिनु दीन दयाल देव मुनि, सब्र फीकी ठकुराई । 
लिए दियौ चाहे ते कोऊ प्रभु, सुन॒ समथ जदुराई 
देव सकल उ्यौपरर परस्पर, ज्यों प्तु-दूध चराई ॥ 
आश्रय की सिद्धि और प्रकार--- 
(४७ ) हरि के जन की अति ठकुराई । 
देवराज ऋषिराज महामुनि देखत रहे लजाई॥। 
हु विश्वास कियो सिघासन ता पर बढठे भूप | 
हरि गुन विसल छत्र सिर राजत, सो भा परम अनूप। 
निस्प्ृद्द देस को राज करे, ताकौ लोक बड़ी उत्साह | 
काम क्रोध मद लोभ मोह, हाँ भये चोर ते साह ।॥ 
बने विवेक विचित्र पोरिया, औमर कोऊ न पावे । 
अथ काम तहाँ रहें दूरि-दरि, मोत्ष धम मिर नावे ॥ 
अष्टलिधि नव-निधि द्वार ठाड़ी,कर जोर उरलीतीं 
छुड़ीदार वेराग्य विनोदी, झटकी बाहर कीनीं। 
हरिपद पंकज प्रेम परम रुचि, ताही सो रंग राते।| 
मंत्री ज्ञान औसर नहीं पावै, करत बात सकुचाते ॥ 
माया काल व्याप नहीं कबहूँ, जो या रीते जाने | 
।स” यह नर तन पायो,गुरु प्रसाद पहिचाने ॥ 
हि? मल पे --सूरदास ने गुरूरझक्ति पर बडा जोर दिया हे। वे 
गुरु ओर ईश्वर मे अभेद छुद्धि रखते थे | जैसी श्रीकृष्ण देव, में परा-सकति 
हो, बेसी ही शुरु मे. रखने वाले व्यक्ति के हृदूय में वेदादि का वास्तविऋ रहस्य 
स्फुरायमान होता है । इस उपनिषद वाक्य के आधार पर सूरदास अपने 
ज्ञान को गुरु-प्रसाद रूप समझते थे । 


मूरदास ओर पुष्टिमार्गीय सेवा २६४ 





कि |. फ् ष्एे 
सूरदास के निम्न लिखित पदांशों में गुरु-प्क्षि की सहिमता हस प्रकार 
बतलायी गयी है--- 


( १ ) हरि-हरि, हरि-हरि सुभिरन करो | हरि. चरनारतिद उर घरों ॥ 
हरि-ए,रू एक रूप नृप जान | लामे कछु संदेह न आन | 
गुरु प्रसन्न हरि प्रसन्न जोई। गुरु के दुखित दुखित हरि होई | 

( २) धनि सुक मुनि सागवत्‌ बखान्यो। 
गुरु की कृपा भई जब पूरन, तब रसना करि गान्यौ। 

( ३ ) अपुनपी आपुन जरि मरि है । 
काम, क्रोध, तृष्णा, मद, ममता, बिनु बिवेक क्यों तरि है 
ज्यों दीपक सहज ज्योति में लौज्ञव हरि, तरग भ्रम परि है 
“सूरदास” सतन की संगति, * शुरु-प्रसाद” निस्तरि है 
(५ ) गुरु त्रिनु ऐली कौन करे | 

भवसागर.तें बू रत राखे दीपक हाथ घरे ॥ 

( ५ ) भजों गोपाल मूल जिनि जाबो । मानुष देह को यही है ल्हावो ॥ 

गुरू-सेवा करि भक्ति कमाई । कृपया भई ततब्र सन में आई | 

६. श्रीकृष्ण नाम स्मरण--श्री बल्लभाचार्य का मत है कि थदि 
ज्ञीव से सेवा श्रादि कुछ भी न हो, तो उसे सर्वात्म-भाव से निरंतर “श्रीकृष्ण' 
शरण सम इस अ्रष्टाक्र मनत्र का स्मरण करना चाहिए" । 

सूरदास के निम्न पद मे उक्त मत का इस प्रकार वणन मिलत्नता है-- 


श्री कृष्ण नाम रसना रटे, 'सोई धन्य कलि मे ! 
जाके पद्‌ पंकज की, रेशु की बल्लि मैं ॥ 
सोई सकृत सोइ पुनीत, सोई कुलवबता । 
जाके निम्-दिना रहै, श्री क्षण नाम चिता ॥ 
जोग, जज्ञ, तीरथ, ब्रत, श्री ऋष्ण नाम साँहीं। 
बिना एक कृष्णु-नाम, कल्ति उद्भार ओर नाँदी ॥ 
सब सुखन को सार, श्रीकृष्ण कब्हू न बिसरिऐ ।? 
कृष्ण नाम लेखकों, भवसागर सोौं तरिणे॥ 
श्रीगोवर्धन धर प्रभु, परम मंगल कारी । 
उद्धेरे जन * सूरदास ”, ताकी बलिहारी ॥ 


| 
| 
| 





शै हे 
* तस्मात्सवात्मना नित्य अ्रीकृष्णः शरखं मम । 
बदद्मिरेव सतत स्थेयमित्येव मे मक्ति ॥ ( तवरत्न ) 
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५--सूरदास आर पुा्ठबागाय तूट्या 


गत प्रष्टो के विवेचन से यह सल्नीभाति सिद्ध हो गया है कि सूरदास 
फी प्रायः समस्त रचनाएं पुष्टि-मार्गीय मिद्धांत के अनुकूल है | ऐला होने पर 
भी कुछ विद्वानों ने आश्रयपर्वकक लिखा है क्रि सरदास ने पुष्टि-मार्ग का 
प्रग्यज्ष उल्लेख ऊही नहीं किया है। हिंदी साहित्य के अनेक विद्वानो ने धुरदाप 
ही रचनाओं का भलीभॉति अध्ययन नहीं किया है, इसीलिए उनका सूरदाम 
विषयक मत ऋभी-ऊभी अ्प्तात्मर हो जाता है | हम यहाँ पर कुछ ऐसे पद देते 
है, जिनमे सूरदास ने पुष्टि-मागका स्पृष्ट डल्लेख किया है--- 
बुष्टि.माग का स्पष्ट उल्लेख--- 


(१) हरि में तुम सो कहा दराऊँ 
जानत को 'पुष्टि-पथ' मोसो, कहि-कहि जस प्रगटाऊ ॥ 
मारग-रोति उदर के काज, सीख खकल भरमाऊं । 
अति-आचार, चारु सेवा करि, नीके करि-करि पंच रिकाऊ || 


(२) नाम महिमा ऐसी जो जानो। 
मर्यादादिक कहे, लौकिक सुख ले 
पुष्टि को पुष्टिपथ! निश्चय जो मानो ॥ 
(३ ) 'सावभक्ति सेवा सुमिरन करि पुष्टि-पंथ! में घाजै?! । 
स्वमार्ग के प्रति आत्म विश्वास-- 


हो पतित-सिरोमनि सरन परतथो 
कह्यौ कछु और, करयो कछु और, तात तिहारे प्न ते उत्तस्थी। 
यह 'ऊँचो सतन की मारग, ता मारग मे पेड धरवो 
मैन ख़बन नासिका इंद्रिय, बस हे खिसल परसथो॥ 
ओर फतित हे है बहुतेरे, तिनकी छोलन हों जु घरो। 
“सू दास” प्रभु पतित पावन हो, बिरद की लाज करो तौ करो || 


पृष्टिमाग के सेव्य स्वरूप --इश्तसाग मे परत्रह्म श्रीकृष्ण को ही 
परम दंवत और आसध्य माना गया है। ये ,द्वादशांग पुरुष और साकार रूप 
हैं| । पुष्टिमाग की सान्‍्यता के अनुसार ये छा इस अनवतार दशा में श्रौनाथ 


द्राइशाहोह वे पुरुष: । (श्रूति ) 


धुरदास और पुष्टिमार्गीय तत्व ४६७ 





जी के रूप मे सं० १४५३५ की वेशाख कृ० ११ कोब्नज के अंतर्गत गोवधन 
पव॑त से प्रादुभू त हुए है। इसीलिए उनको श्रीगोवर्धननाथजी अथवा श्री 
गोवधनधर कहा जाता है। श्री बल्लभाचायज्ी ने प्रत्यक्ष भजन के लिए इन 
औनाथ जी को ही साक्षात्‌ परअह्म श्रीकृष्ण माना है,' इसीलिए पुष्टि संप्रदाय के 
सेव्य स्वरूपो से श्रीनाथ जी का प्राधान्य है। श्रीनाथ जी को गाये अत्यंत 
प्रिय है, इसलिए उनफो गोपाल” भी कहा जाता है। श्री बत्लभाचाय जी के 
समय मे श्रीनाथ जी के प्राकट्य-स्थान का निक्टवर्ती गाँव इसीलिए 'गोपालपुर! 
के नाम से प्रसिद्ध था | यह गोपालपुरआजकल जतापुरा के नाम से प्रसिद्ध है । 
सूरदास ने पुष्टिसाग के परस आराध्य देव श्रीनाथज्ञी का स्मरण निम्न 
लिखित पदांशों मे इस प्रकार किया है-- % 
ओ्रीनाथन्ी का उल्लेग्व-- 
( १) मोसो पतित न और गुसांई | »& » 
के #“% ५ कु € 
सेवि 'वाथ' चरन “ग्रिरित्र! के बहुत करी अपनाई |» » 
(२) बहरू मेरी प्रतिज्ञा जाउ | & ४ 
निकट आय भ्रीनाथ” प्रचारयो, परी तिलक तन दीठ | « » 
(३) यह लज्जा नृप कहा करो |» » 
तब श्रीनाथ!' सहाय हमारे । » » 
(४) तात बचन रघुनाथ जबे बन गवन कियो | 
'सूरदास! ओऔीनाथ' विरह सब्र पतित्रत सब ही कियौ | 
(४) 'अ्रीनाथ” सको तो मोहि उधारो | 
(६) "“्रीनाथ' मुरतीधर क्ृपाकरि दीन पर । 
(७) ब्रज कौ 'नाथ गोवधंनधारी? सुभग सुजन नख रेख जुनौ ॥ 
(८) अनाथ के नाथ प्रभु ऋष्ण स्वामी | & ४ 
श्रीनाथ' सारंगधर कृपा करि मोहि ” * ॥ 





*  इीद द्वादशस्कन्ध पराणा हरिरेव सः। पुरुषे द्वाठशत्वं हि क्‍यों बाहू 
शिरो्म्तरम्‌ | हस्ती पादौ स्तनों चेव पूर्वपादों करों तत. । सक्‍थौ हस्तस्तत- 
शवे थे दादशश्वापर, स्वत | “उत्सिप्तः हस्त पुरुपों भक्तमोकासचत्युत । 
स्तनों मध्यं शिरश्वव द्ादशाह्न तनुहरि: । (निबंध) " 
इसमे वर्णित उन्ज्रिाप्त-ऊंचा हस्त3केवल श्रीनावजी का ही है। इससे श्री 

नाथजी को ही आचाये ने ददशाग हरि रूप कहा है। यह निश्चित होता है । 


तर 
५४१ 
है 


5 
न्ज्न्क 


संद्धात-निणुय 


(६ ) 'नाथ मोहि अब की बेर उबारो । 
तुम नाथन के नाथ सुबामी, दाता नाम तिद्दारों ॥ 
सूरदात ने गोपाल” नाम का उदलेख अपने अनेक पदो मे क्रिया हैं । 
पुष्टिमार्ग के द्वितीय प्रधान स्वरूप श्री नवनीत प्रिय जी है । सूरदास 
ने इनका उल्लेख भी अपने कई पदों मे क्रिया है । 
नवनीत प्रियज्ी का उल्लेख--- 
($. सोभित कर नवनीत लिए' । 

: घुटुरूबन चलत, रेनु तन, मडित, मुख, दृधि लेप किऐ' 
चारु कपोल, लोक लोचन छबि, गोरोचन को तिञ्ञक दिपे' 
तर लटकन मानों मत्त मध्प गन, मादक संघुहि पिऐ' ॥ 
कठुला कंठ “बञ्जञ केहरि-नख, राजत है सखि रुचिर हिऐ' | 
धन्य “सूर” एकौ पल यह सुख, कहा भयरो सत कल्प जिए' ॥| 

(२) देखेरी ! हरि नंगम न गा | 
जलसुत भूषन अंग विराजति, बसन हीन छबि उठत तरंगा ॥| 
कहा कहूँ अंग-अंग की सोभा, निरखत लड्जित कोटि अनंगा | 
कछु दधि हाथ कछू मुख माखन, सूर'हँसत त्रज युवतिन संगा | 
पुष्टिमार्ग के वृतरीय अध्ान श्वरूप श्री मथुरेश जी हैं, जो शख, 
चक्र, गदा और पद्म के धारण करने वाले चतुभु ज स्वरूप हैं | ये यज्ञोपवीत 
से भीआ कित हैं । सूरदास के निभ्न लिखित पद मे मथुरश जी का वर्णन 
मिलता है-- 
श्री मथुरश॒ज्ञी का उल्लेख -- 
बनी मोतिन की माज्ञ मनोहर । 
सोभित सुभग स्थास-उर ऊपर, मनो गिरि तें सुरमरी घसी घर ॥ 
अति भुज दंड श्रमर भ्रगु रेखा, चंदन चित्र तरगनि सुंदर । 
रवि की +रनि मीन कु डल छुबि,मकर मित्नन आये मनों स्यागिसर। 
'जज्ञपबीत” सुद्देश “सूर” प्रभु, सध्य बारि धारा जु बनी घर* | 
संख, चक्र,गदा,पद्म' विराहत, फसल बीच कल हंस किऐ घर ॥ 
श्री चतुभु जदाल कथित “खट ऋतु की वार्ता” से ज्ञान होता है कि 
सप्तस्वरूप केन्साभ श्रीनाथ जा के प्रथक अन्ञकूट के अवसर पर गें साई बिट्ठलनाथ 


जी ने सूरदास को मथुरेश जी की कौहन-सेवा दी थी, उस समय उन्होंने उक्त 
पद का गा।न किया था । 


१ आओ 
हि सवकर्कइछ 


स्रदास अर पृष्टिमागाय सेवा 


रा कु | 
८ 
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पुष्टि सप्रदाय मे पुष्टि शक्ति रूपा श्री यमुना जी की बडी महिमा है। 
श्रीबत्लभाचाय जी के मतानुसार श्री यमुना जी पुष्टि-सक्ति की साधन रूप 
, और मुकुद मे रति बढाने वाली है। सूरदास के निम्न लिखित पदो में यमुना 
जी का इस प्रकार वर्णन मित्नता है-- 


श्री यमुना जी का उल्लेख--- 


(१) श्रीय्ुुनाजी अपुनौ दरस मोहि दीजै । 
आस करो गिरिधरन ताज की, इतनी कृपा मोहि की जे ॥ 
हो चेरी महारानी तेरी, चरन-कमल रखि लीजे | 
बिलंब कगो जिन बोलि लेहु मोहि, दरेस परस वारि पीजै॥ 
करो निवास डर अंतर मेरे खबन सुजस सुनि लीजै। 
प्रात पिया की खरी ये प्यारी, पानि पकरि मेरी लीजै॥ 
हो अबूक मूढमते मेरी, अनत नहीं चित्त भीजे ! 
"सूरदास ” मोहि यह आस, है निरखि-विरखि मुख जीजै ॥ 


(२) नाम महिमा ऐसी जू जानों । 
मर्यादादिक करे, लोकिक-सुख लहै, 
पुष्टि कौ पुष्टिपथ निश्चे जो मानो । 
म्वांतिजल बूंद जब परत है जादि मे, 
ताहि. मे होत तैसो जू बालो! 
यमने कृपा सिंधु जानि, जल महिमा आनि, 
“सूर” गुनपूर कहाँ क्ञों बखानो,॥ 


( ३) श्री यमुने पतित पावन करेड। 
प्रथमहिं जब दियौ दरसन, सकल पातक हरेउ। 
जल्न-तरंगन परस कर, पय-पान सो मुख भरेड | 
नाम लेतहिं गई दुर्मति कृष्ण-रस विस्तरेड ॥ 
गोपकन्या कियौ मज़्जन, लाल गिरिधर बरेड। 
“सूर” श्रीगोपाल निरखत, सकल काज सरेड ४ 





अदाा>+ग+याता>3क#ड-उककनन-कल्‍म आज, 


है.ै 
हि भक्ति हेतुस्तु यमुना  । ( सुर बो० ३-१-रे९ ) 
« “"मुकुन्दरति चद्घिनी । ( श्रीथमुनाष्टक ) 


ल्‍च्ति 
५ 
(परे 


सिद्धात-निणुंय 





अन्य अवतार और देवी-देवता---छदाढे त पुष्टिमा्ग के अबुसार 
ममस्त अचार और देवी देवता श्रीकृष्ण के ही अश है । इस मान्यता के 
कारण राम,नुर्सिह,वामन आदि भक्‍तोद्धारक अवतारो मे श्रीकृष्ण की ही स्थिति 
मानी गयी है, अतः पुष्टि-मार्गीय सेवा-प्रणाल्वो में उक्त अवतारों की जयतियों के 
ग्रवसर पर श्री कृष्ण के स्वरूप तथा अक्षर ब्रह्मत्मक शालिग्राम जी का पंचासुन 
समान होता है ! 
इसी भावना को लेझर सूरद/सख ने अन्य अचबतारों के पदों मे अपने 
हृष्ट श्री गोवर्धन नाथ का इस प्रकार स्मरण किया है--- 
(१) “/ सुरदास ? प्रभु गोबधन घर, नर हरि-बपु धारवी । 
( > ) कृष्ण-भक्ति सीतल निज पानोौ | 
' रघुकुल्न-राघतन्र ” ऋण सदा ही, गो कुल कीन्यो थान्यी। 
इसी प्रकार अन्य देवी-देवताओं को भी श्री कृष्ण के अरा मान कर 
पुष्टि-प्रवाह और पुष्टि-मर्यादा वाल्ली सेवा में ' श्रीक्षण के हिता्थ ” उनकी 
भी पूजा की जाती है । यह पूजा, नव-बशोदा की भावना से श्रीकृष्ण के 
जन्‍्मोत्सव पर उनकी छुटी के अवसर पर होती है 
सूरदास ने श्रीकृष्ण की छुटी के बणन मे उक्त देवी-देवताओं का इस 
प्रकार स्मरण किया है-- 
गोरी, गनेस, सुर बिने हो, देवी सारदा तोही 
गाऊँ हरि जू को सोहली, समन ओर न आवें मोही | 


परदास के राम विपयक्र-पदू---हरदास के रास विषयक अनेक 
पद मिलते है | ये सब शुद्धाद्वत सिद्धांत और पुष्टि सप्रदाय की सेवा-प्रणालों 


शककित कल है कि“ 


एवं रघुनाथोअवतीशु: । ” ( २०७-२३ ) इन सूत्रों के अनुपार सूरदाश्र ने 
राम कृष्ण की असेदता सूचक निम्न प्रकार के अनेक पद रचे है-- 


(१) जै गोजिद माधों सुकंद हरि। कया सिंधु कल्यान कंस अरि । 
कपनिपाल क्रेसव कमज्ञापति | ऋष्ण कमत़ लों वन अविगत गति! 
रामचद्र राजीव नयन बर | सरन साधु श्रीपति सारंग धर | 
बनभाली बामन बिट्गुलल जर | बासुदेव बासी ब्रज भूतत्ञ || 
खरदूषन त्रिसिरा सिर खंडन । चरनारबिंद दंडक भुत्र मंईंत ॥ 
बकी दसन,बक-बकिन बिदारन | बरूतस विपाद नंद निस्तारन | 


सूरगास ओर पुष्टियागां। तत्व 
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०» ऋषि सख ज्ञान, ताड़का तारक | बन बसि तात बचन प्रतिपात्षक।/ 
गोकुल्लपति, गिरिधर गुन सागर । गोपी रमन, रास-रति-नागर ॥ 
रघुपति प्रवल्ल पिनाक बिसंजन | जग-हित जन+सुता-मनर जन | 
काली इसन, केमि ऋर पातन। अघ अश्ट्टि धेनुक अनुघातन ॥ 
करुनामय कपि-कुन्न-द्वितकारी | बालि बियोध कपट मृगहररी ॥ 
गुप्त गोप-कन्या ब्रत पुरन। द्विज नारी दरसन दख चरन्त | 
रावन कंंभकरन सिर छेदन | तहबर सात एक सर भेदन | 
संख चक्र चाणूर सेंहारन | सक्र कहै मेरो रच्छून कारन || 
उत्तर कृपा गीघ कृत हारी | दरसन दे सबरी उद्घारी॥ 
जे पद्‌ सदा संसु हितकारी। जे पद परम सुरसरी गारी॥ 
जे पद रमा हृदय नहीं टाये। ज्ञिन पद ते तिहु भवन तथारी ॥ 
3 पद वृ दाबइत ही बिहारी। जे पद पांडव थुह पम धारी। 
जिन पद्‌ सकटासुत्‌, सहाये | जे पद्‌ अहिफन-फन प्रति घारी ॥ 
जे पद्‌ भक्तन के सुखकारी। जिन पद्‌-रज गौतम-त्रिय तारी ॥| 

सूरदास” छुर याचत व एद । करहु ऋषा अपने जन पर सद्यत । 
२ )कष्णु-भक्ति सीतल् निञ्ञ पान्यों | 
रघुकुल-राघव कृष्ण सदाही ', गोकुल् हीनों थानन्‍यो ॥ » » 
पुष्टि भक्ति का स्व॒रूप--हम पहले लिख चुके है कि पुष्टि-मक्ति 
प्रेम-२ क्ति है । प्रेम की सिद्धि विरह से होती है, इसलिए इस भक्ति के 
श्रवण, कीर्सन और स्मरण आदि सभी साधन विरहात्मक है । भगवान्‌ के 
विरह से पतिब्रता की तरह अ्रनन्‍्य होकर पुष्टित्थ भक्त उनका यश-श्रवण, 
कीतन ओर रमरण आदि करते हैं । तब भक्‍त को क्लेश युक्त देख कर 
हृदयस्थ अभु बाह्य रूप मे आविभत होते हैं । श्री बल्लभाचारयंजी ने लिखा है- 





| एक किंवदती के अनुसार जब तुलसीदास अपने भाई नंददास से मिलने 
के लिए बन में आये थे, तब चद्रसरोवर पर सूरदास से भी मिले थे । तुलसीदास 
को श्रीरामचद्र जी का इप्ट था, अतः* उनको श्रानाथ जी के प्रति भक्ति-म,व 
प्रकट करने में सहोच होता था। इइहदे हैं सूरदाम ने उक्क पद का गायन करते 
हुए उस समय श्रोवाथ जी से प्रार्थड की थी कि वे तुलसीदान को रामचद्र के 
रूप मे द्शन दे । उक्त पद को अतिद्व देक काहु कृपा अपने जन पर सत्य 
सूरदास के अतिक्व किसी अन्य भक्त के लिए ही प्रयुक्त हुई जात होती है । 

घ्‌०् घर 


सिद्धांत-निण॒य 


विक्षश्यमानाखनान दृष्टा कृपायुक्तों यदा भवेत्‌ | 
तदा सब॑ सदानदं हईिस्थं निगंत बहि ॥ ( नि० स्ल० ) 


इस प्रहार विरह से ही प्रेम की व्रिद्धि होती है और प्रम सिद्ध होने 
पर लोक ओर वेद दोनो से भक्त विरक्त हो जाता है। सूरदास ने निम्नलिखित 
पदों में इस बात को इस प्रकार कहा है-- 
बविरह का स्वरूप -- 
विरह बिनु नाहदिन प्रीति की खोज | 
लागे बिन कहो केसे आजे, इन अँखियन मे गेज || 
जब तें दूरि भए -नंदनंदन, बरी भयों मनोज 
सूरदास” प्रभु निसंक्र जे जन, ते है राजा भोज ॥ 
शुद्ध प्रम को सर छप+- 
मिले गोपाल सौह दिन नीकौ । 
जोतिष, निगम, पुरान बड़े ठग, ज्लैनों फांसी जी कौ! ॥ 
जो बूमके तो उत्तर देहों, बिन बूके मत फीको 
कम त्त मीन दादुर यो तरसत, सत्र घन बरप अमी कौ | 
भद्रा भ्नी भरनी भय हरनी, चलत मेघ अरू दछीफौ। 
अपने ठोर सब्र यह नीके, हरन भथौ क्यो ख्रीय कौ ॥ 
सूनि मूढ मधुकर ब्रज आयी, ले अपयस को टीको । 
सू(..” जहाँ तो नेम, धरम, द्वत, सो प्रेमी कौड़ी को ! ॥ 
पुष्टिमक्ति की तीन श्रवस्थाएँ हैं--स्वरूगरासक्ति, लील्ाश्विल और 
भावा प्क्ति । सूरदास के पदों से इन तीनों का इस प्रकार वणन मिलता है 
१, स्वरूपासक्ति--- 


(१) कहूँ देख्यी साई, श्री गोकुत् कौ बासी । 
तनिकसी बांसुरी बजाइ बॉपत की, ले गयी प्रान निकासी ॥ 
देख्यी होय तो दिखाय सखीरी, अँखियों रूप की प्यासी। 
“घुरदास” प्रभु तुम्हारे मिलकबिनु, मेरी सरन, जग हाँसी ॥| 
(२ ) पमिलिबौ नेनन ही कौ नीको । 
नंद को लाल हमारे जीवन, और जगत सब फीको।। 
वेद, पुरान, भागवत अरू गीता, गूढ ज्ञान पोथी कौ 
खाटी छाछ कहा रुचि उपजे, “ सूर ” खबैया घी को ॥ 


सूरदास ओर पुष्टिमार्गीय' तत्व 
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( ३ ) गोकुन्न के गोडे एक सॉबरों ढुटौना माई 
अंखियन के पेडे पेठि, जी के पेड परथो है। 
कल न परत छिनु, ग्रह भयौ बन सम, 
तन्त, मन, धन, प्रान सरबस हस्यों है 
भवन न भावषे माई, आंगन गौ न जा 
कर फिर हाय-हाय देखो केसतौ हात करयो है | 
' सूरदास? प्रभु नीके गावबत मधुर सुर 
मानो मुरली मे ले पीयष भरथत्रों 
५ ) उठो इन नेनन अंजन देहु । 
आगपनो क्यो न स्पाम रंग काजर, जासों जुरधी सनेह । 
पत रहत निम-बासर मबुकर, नहि. सुक्षत बन-गेह । 
पहले ती नैनन अपराधी, बरजत कियौ सनेह ॥ 
सब बिधि वाँबि ठानि कर राख्यो, ज्यो कपूर की खेह । 
बार इक स्वास मित्लाय 'सूर” प्रभु, क्यों न सुजस-जस लेह ॥ 
(४ ) नाहिन रह्ौ मन मे छोर । 
नद्नदन बिना केसे आनऐ उर और 
चलत चितबत, यौख जागत, स्वप्न सोबत राव। 
हृद्थ ते बह सदन सूरति, छिन न इत-उत्त जात ॥ 
कहत कथा अनेक ऊचो, ज्ाख लोभ दिख।य | 
कहा करो ' चित्त प्रम पूरन', घट न सिंघु समाय ॥ 
स्थाम गात, सरोज आनन, ललित गति म्दु हाथ । 
“सूए? ऐसे दरस कों, ये मरत लोचन प्यास ॥ 
२, लीलासक्ति - 


चकई री चल्नि चरन-सरोब ९, जहाँ नहीं प्रम-वियोग । 
जहाँ भ्रम निसा होत तहिं कबहू, सो साय र सुख यौग || 
सनक से हस, मीन सिवमुनिजन,नख रवि-प्र भा प्रकास | 
प्रफुलित कमल निमिष नही ससि डर,गंजत निगस सुवास 
जिहिं सर सुभग मुक्ति मुक्ताफन्न,बिम ज्ञ सुक्रत जज्ञ पी ने । 
सो सर छाँड़ि क्यो कुबुद्धि बिहगम,इहाँ रहे कहा की जे || 
जहाँ श्री सहस्न सहित नित क्री उत,सोभित “सूरजदास'? 
अब न सुहाय विषय रस छिल्लर, वा समुद्र की आस | 


२७९ रिद्धात- निण य 


भावासक्ति--- 
. (१) भज्ि सखी साव-साबविफ हे 7 

(२) भाव ब्रिनु माल नफा नि पावे | 

ब्राल-भाव में किशोर-भाव--एदासादि पुष्टि- संप्रदायी कवियों की 
रचनाओं में किशोर-भाव को देख कर कुछ व्यक्तियों को आश्चय होता है । 
उनके विचारानुमार डक्‍त कवियों की रचनाएँ केवल बाल-भाव की होनी चाहिए 
थरीं। हम गत फुडों मे लिख चक्रे है कि श्री बत्लभावचाय जी ने केवल 
वात्सद्य भक्ति का ही उपरेश नहीं दिया है बल्कि उनके मत मे कांता-भाव 
की माधुय-भसक्ति भौ ग्राह्म है। बाल-भसाव से किशोर-भाव का समावेश पुष् 
घधप्रदाय की विशिष्टता है। श्रीबक्क्धम। चार्यजी ने श्रीमऊ्तागवत दश मस्कघ पूर्वार्ध 
अध्याय १२ में वर्णित उक्त विष्य का विवेचन “सुबोधिनी” मे क्रिया है । 


सूरदास ने निम्न खिखित पदो मे बाछू-भाव के अंतरात फिशोर भाव 
का इस प्रकार वर्शन किया है--- 
(१) निपट छोटे कानह सुनि, जननी कहें बात। 
दोत जब समुदाय, करत तब सिसु-भाय 
एकांत पाई के' नेत भरि मुसिकात | 
देखि ग्स-रीति की प्रीनि भिपरीत गति, 
मतिमान छॉड़ि,सग लग्यो रची निसि-प्रात । 
जात नदी बिसरि देखि,बहुत जतन घरि सर्मु कि, 
कहूँ चंद्र देखे कमल हू बिकसात॥ 
दुरत घूघट जबें लाल जसुमति हे, 
उमकि घंसि घरनि, पाँठ धरि मुख किलकात | 
भमनहूँ आषाद घन बादरी 'सूर” तज्नि, 
होत आनद, सब फंज़े अति जल्ज्ञात ॥ 
(२) ग्वालिन आपु तन देखि, मेरे लाल तन देखिए । 
भीत जो होय तो, चित्र अबरेखिएे॥ 
मेरो तो साँवरो पॉच ही बरस कौ, अजहू यह रोय पय-पान साँगे 
तुम हो मस्त अति ढीठ री ग्वालिनी, फिरत अठल्ाति गोपाल आगे । 
मेरे तो स्थाम की तनिक सी अंगुरियों, ए बढ़े नखन के दाग तेरे। 
मष्ठ करि, सुनेगी लोग अगवार को, क्‍हों पाई भुज्ञा स्थाम मेरँ॥ 
ठगठगे नेत बेसन हँसी. ग्वालिनी, मुत्र देखे सोभा अति ही बाढ़ी । 
सुन सखी “सूर” सरवस हर सांबगे, अन-उत्तर महरि के द्वार ठाढ़ी ॥ 


प्रदास और पृष्टिमार्गीय तत्व ५७ 


ि्ीपककिएक, 





श्री बल्लभाचाय जी के वचनों का अनुसरण--गत पृष्ठो के विवेचन 
द्वारा यह सिद्ध किया जा चका है कि सूरूास ने श्री बल्लभाचाय हारा 
प्रचारित पुष्टिभाग की भक्ति-भावना को स्पष्ट करने के लिए ही शअ्रपने 
अधिकांश पदी की रचता की है। उन्होने आचाय जी रचित ग्रंथों के नामो 
देख और उनके चचनो का अनुसरण करते हुए अपना मत प्रकृढ किया है | 
सूरदास ने अपने निम्न पद मे श्राचायजी कृत 'सुबोधिनी ' अंथ का नामो- 
हलेख करते हुए उसके मर्म को श्रदण करने का उपदेश दिया है-- 
कड़ा चाकरो अटठकी जनकी |» ४ 
करम ज्ञान आसय सब देखे, चहों ठौर नहीं पाँव घरन की ' 
श्री सकदेव के बचन आश्रय,'सुां सुबोधिनी? टी का जिन की ॥ 
नित्य संग करों वैष्णव को, सेवा _ करो नद-पुबन की 
सूर”कहै मन सेब त्यजि के, चिता क॥ करे उदर भरन की ॥| 
इससे यह समझता ज, सकता है कि सूरदास ने आचायजी कृत 'सुबो- 
घिनी' आदि ग्रथों का अध्ययन अवश्य किया होगा। इसकी पुष्टि आचाय 
जी के कथना के अ्रनुसरण रूप कुछ उद्ध रणों से भी होती है । 
आचायंजी ने वेद, गीता, ब्रह्मसूत्र और श्रीमद्ञागवत की समावि- 
भाषा को 'प्रस्थान चतुष्टयाँ के रूप से स्वोकार जिया है । इन चारो मे भी शरण 
ओर भक्ति के स्विए उन्होंने गीता ओर भामवत पर विशेष बल्ल॑ दिया है । 
सूरदास के कई पदी मे गीता और भागवत का इस प्रकार उल्लेख 
हुआ है--- 
शीता-- 
हमार' सब रस गोबिंद गीता । 
गाय-गाय र्सना जो लड़ाऊं, हरि-रस अमृत पोता॥ 
श्रीमल बचन कहत कंतीसुत, सनि-सुनि होत प्रत्तीता 
या गीता के तेज प्रताप ते, दुरयोधन-दन्न जीता ॥ 
जे नर गीता-पाठ कग्त हैं, युग युग रहत निहचीता। 
तिनकों कौन बात को, संसय, तरे कुटंब सहीता ॥ 
सार को सार, सबन को सुख है, चारो वेद मथि लीता| । 
“सूरदास” प्रभु अ७मोचन को, सदूगुरु दियौ पत्लीता ॥ 


मम न के, शक के 
| स्ंपिनिषदों गावी दोग्वा गोपालनदन: । 
पा्थोव८स सुधीर भोक्तका दुग्ग गीताछत महंत ।। _ 
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भसामवंत-- 
(१) निगम्त कल्पतरु पक ऊन्न सक सुख ते जु दयो।। 
२) श्रीभागवत सकल गुन-खानि* । 
( ३ ) निगम कहपतरु सीतल् छाया | 
द्वादस पेड़, पुष्टि घन पलब, त्रिगन तत्त्व व्यातें नद्दी माया॥ 
फल अति मधुर ,सरस पुष्प युत,अध्याय तीन सत पतीस साखा 
संदर श्होक सहस्र अष्टादस, श्रीमद्भागवत्त उत्तम भाष! ॥ 
पॉच लाख पुन. सदन्न छुहत्तर, अक्षर प्रांत है जु ॒ पत्रा। 
अघ अरू अज्ञान दूर करन को, एक-एक अक्षर हैं निज्ञ मत्रा || 
नवधा भक्ति चार मुक्ति फल्न,ज्ञान-त्रीज अरु >दक्ष रस मीता। 
“सूरदास”श्रीमड्भागवत-भक्ति, गदगद कठ कोड प्रेमी जन पीता ।। 
अब हम श्रीबत्लभाचाय जी कृत अथों के कतिपयथ उद्धरण और 
सूरदास के पद उपस्थित कर यह बतलावेंगे कि सूरदास ने आचाय जी के वचनो 
का किस प्रड्भार अनुसरण किया है । 
आचाय जी कृत “क्ृप्णाश्रय ' का अ्रनुसरण-- 
अब तो सॉची कलियुग आयी| । 
पुत्र-पिता कौ कह्नौ न मानत, करत आपु मन साथौ | 
पुत्री बेचि पिता धन खायौ, दिन-दिन मोल सवायौ। 
याते बरषा अल्प भई री, काले सब जग खायी।॥ 
छिपत गोबधन, घटत वृ द।बन, कालिदी रूप छिपायौ | 
“सूरदास” प्रभु या कलियुग मे, मौहे काहेको जिवायौ || 
आचाय जी कृत 'थमुनाप्टक”' का अनुसरण--- 
हँस-सुता', जल स्व॒रूप[, पुष्टि रूप“, अति अनूप, 
करत स्नान अंग पाप कटत है। 
सिव-बिरंचि-सुक-सेस रटत#, वेद बिदित ख्रवन गनेस, 
त्तारद, ध्रुव, व्यास आदि गुन गनत है॥ 


प. १२२ की पाद रिप्पणी में दिक्कत गया है । 

पृ १९३ पर दिया गया है । 

ल्‍ “कलो चू खल वर्मिणी”' 

” “जयति पद्मचबवों सुता | 'सकबगतिदन्तुरा' आदि 
* “तुयप्रियाम' ६9 शिंव विःश्ि देव स्ठुते 


है 
कं 


ध्रदास और पुष्टिमार्गीय तत्व २३७ 
चला 2 वकााताभदजपपकपदाननफघनकाफप पाता अ दान कद परसकशकागाधयाप धन प भारप्रपकक, 


भक्त रीतिपओति, श्पामसंदर पास रहत नित, 
काम धर्म-अथ-मोक्ष देत,जसदूत निरखि दूर ही ते हटत है। । 
यह जिय दृढ़ प्रेम ज्ञान, पपस पद लहत नरां, 
श्री जमुना जी की महिमा सनत'सूर/जस नाँढि घटत| है ॥ 
आचाय जी कृत “विवेक घेर्याश्रय/” का अनुसरण-- 


हरि भक्तन को गव न करनौ' । 
यह अपराध, परम पद हू ते उतर नरक में परनी || 
हो कुत्तीत धनवान, ये भिक्तुक, ये मन से नहि धरनों । 
राज-सिहासन,अश्व पालकी,ताबो सवसागर नही तएनी ॥ 
खान पान बनाए भले जू, बहन पधषार फेर हू मरनो। 
“सूरदास” यह सत्य कहत हो,हरि भक्तुन के संग उबरनो ॥ 
आचाय जी कृत “पचश्तोकी” का अनु परण-- 
जाके हृदय हरि-वरम नाही। 
ताक्ले तजे को दोष नॉढीं, बसिएे नहीं उन माही $ || * » 
आचाय जी कृत “सुबोधिती” का अनुप्तरण -- 

(१) च#ई शी चत्ति चरन-सरोबर, जहाँ नहि प्रेम-वियोग१ |» > 
जहाँ श्री सहद्न सहित नित क्रीड़त, सो मित सूरजदास ॥ 
अब न सुहाय विषय रस छिज्न (, वा समुद्र की आख।॥ 

(२ ) एक निस रामकृष्ण बन जॉय( | 

सुंदर सोभा देखि रमन की, अति ही आरनेंद्‌ पाँय॥ 





! 'सकल सिद्धि हेतु ” 

| 'न जातु यमयातना भबति ते पयः पानत.? 

+ 'मुकुन्द रति वद्धिना! तथा “भवति व्‌ मुकुन्दे रति"! 

+ रतुति तब करोति क.” आदि 

”  आभिमानश्च सत्याज्य: ० 

$ तत्त्यागे दूषण नास्ति यततः कृष्ण बहिमुंखा' ? 

ब नमामि हृदये शेषे लीलाबीराब्वि शाविनम्‌ । 
लच्ष्मी सहन लील।मि: सेन्यूमानं ऋलानिधिम्त ॥ 


7 शखचूशा बध वर्णन 


ब्ड सिद्धातर्ननयाय 


! 


बनु बजाय कृष्ण तब गोपी, सबका बहा बुलाय | 
मर्यादा श्रति सो बलदेवि, पुष्टि कृष्ण ढिग आय! ॥! 
तहाँ प्रेम सो दोड जन बिहरत, मन हरि लीनो सोइ । 
गान तान मानदि सुर साँच, तन सुधि रही न कोई।' 
भूषन वसन सिगार सकल अ ग, चन्दन लेप किये | & २ 
“सूरदास” दा के एन गाबत, मत ८५ख सबहि भाज || 


( रूडितातें ) 


( १) मेरे आए भोर प्यारे, दा के सब निसि जामे | 
सॉची कहो तुम वाही जिया की साह, पाये प्रेम रस चोर |, 
कहुँ अजन, कई पीक लागि रही, काहे को दुरावत नंदकिलोर । 
“सूरदास” प्रभु तुम बहु नायक, रगे ३ गे चहें ओर | 


( 9 ) जरी को जरायवे को, तती तन तायछ को, 
कटी लौन ल्यायवे को, द्वार आय खरें हो। 

रैन बसे और ठोर. अब आये मेरी आर, 
वाही पें पधारों कानन्‍्ह, जाऊे बस परे हो ॥ 

बिन गुन माल, सोहें अधर अजन रेख, 
मेरी सोह कान्ह, अब जाओ तुम भरे हो ' 

चार जाम बीते, मोय घड़ी भर कल्प नांही, 
“सूरस्याम' हिंरे हू ते नेक हुन टरे हो |! 


(३) पाये हो जू जान, लाल तुम पाये हो जू जान । 
तुम सो कौन बहया बोले, निपट कपट की खान ॥। 
ओरन सो तुम हँसत खेलत हो, हमस रहे मुख तान | 
“सूरदास” प्रभु अपनी गरज को,कहियत परम सुजान ॥ 


* श्र 
स्वभात्रत एवं खिन्ना-तां स्यकत्वा ऋचषया सह स्थित रति । 
ततश्चैत्‌ समा गप्य प्रकषषश इसति, र तरा ज्ञार्भ प्राप्नोतति ।। (१०-३१-१० 





पंचम परिच्छेद 
आर 0 
काव्यननणशय 
ज 
१, सूर-काध्य की भाषा, 
काव्य का कलेवर-- 


_प्रव्येक महाकबि के काव्य की एक् विशिष्ट श्री होती है। उप्र शेली 
को हृदयगम किग्रे बिना हम उस महाकवि के काव्य को 'समुचित रूप से नहीं 
समक सकते। सूरदास की भी एक निजी शैली है, जिसके कारण उनको 
समस्त कवि समुदाय में से सरलता पूचह पहचाना जा सञ्ञता है । 

शेज्ञी का सौ-दय ओर महत्व काव्य के कल्नेवर अर्थात्‌ भाषा की समृद्धि 
पर भी आवबारित है। सूरदाध के काव्य-महत्व का मूृल्याकन करते समय 
डनकी भाषा-शेली पर सब प्रथम दृष्टि जाती है | 


घरदास से पहले को ब्जभापा--- 


“सूरदास के काव्य को भाषा ब्जभाषा है, जो हिंदी का एक विशिष्ट रूए 
है। यर्धाप मस्रदास के पूर्ववर्ती कतिपय कवियों के काब्य मे भी अजभाषा 
के तत्व दिखलायी देते है, तथापि व्यवस्थित एव खाहिल्यिक भाषा के प्रग्रोग 
के कारण सूरदस ही ब्जमाषा के आरभिक कवि माने जाते हैं। सोरसेनी 
अपभ्रश के विकसित रूप मे ब्रज बोली का प्रचक्तन विक्रम की बारहबों 
शताब्दी से ही सूरसेन प्रदेश एवं उसके निकट्वर्तो बढ़े भूं-भाग में था। 

जरेसतेवी से सबपित होने के कारण इस बोली मे स्वाध्ाविक रूप से साथुय 
गुण की विशेषता था, जिसके कारण यह श्रपने क्षेत्र के लोक-गीतकारों, * 
साधु-सर्तों की मडखियो और सगीतज्ञों द्वारा शीघ्र ही अपनाली गयी। 
साधु-स॑तो को घर्म-प्रचार एवं तीथ-यात्रा के लिए और संगीतज्ञों को अपनी 
गायन कला के प्रदंशन के लिए दूर दूर तक अ्म्रण करना पढता था, जिसके 
कारण ब्रज की इस मधुर वाणी का परिचय बज प्रदेश से बाहर के व्यत्तियों 
की भी होने लगा । अज बोली बे” माधुय ने बज मरदेश एवं डसके सुदूरवर्ती 
स्थानों के कवियों को विशेष रूप हरे आकर्षित किया और उन्होने अपनी 
कविता मे इसका डपथोग करना आरंभ'कर दिया। 

खू० मे 


ता 


>द 
है 
0 


काव्य-निणय 





सूरदास के पृव॑वत्ती ऐसे अनेक कवि होंगे, जिन्होंने ब्रज्ञ की बोलो मे 
ऊाथ्य-रचना की होगी, कितु उनमे से अधिकांश व्यक्तियों के नाम तक आज 
फल अज्ञात है। हिंदी क इतिहासकरो ने सूरदास के पूववर्ती जिन कवियों 
का नामोल्लेझ किया है, उनमे ले खुसरों की पद्ेलियों, नामदेव की शानियों 
कबीर की साखियो ओर लालचदाप हल्बाई कृत भागवत-भाषा क्री दोहा- 
चोपाइयो से बज-बोली का एक साहित्यिक रूप दिखल्नायी देता है, झितु वे 
कवि न तो एक मात्र ब्रजभाषा के क्विधे और न उन्होने ब्रज्रभाषा के 
व्यवस्थित रूप का उपयोग छिया है । इससे यह सिद्ध होता है कि सूरदास 
से पहले ही बन की बोली ने भाषा का रूप धारण कर साहित्य में स्थान 
तो ग्राप्त क! लिया था फिंतु उसे साहित्यिक भाषा का समुचित सामथ्य 
सूरदास एवं डनके सहयोगियों की रचनाओं द्वररा हो प्राप्त हुआ है । 


प्रदास को ब्रजमाषा-- 


सूरदास के काव्य मे जिस बजभाषा का उपयोग हुआ है, उससे समस्त 
पाहित्यिक गुण विद्यमान है। यह ठीक है कि उनको भाषा का रूप वैसा शुद्ध 
एवं परिभाजित नही है, जैसा उनके परवर्ती रसखान, मतिराम बिहारी 
बनानंद और देव आदि कवियों की भाषा का है, क्रिंतु अपनी काव्य-प्रतिभ! 
द्वारा उन्होंने आरसिक अवस्था मे ही इसको इतना समृद्ध एवं वेभवपूर्ण 
बना दिया यह क्‍या कम आश्चय की बात है! सूरदास ओर उनके सह 
योगियो की रचनाओं ने बब की इस साधारण बोली से वह चमत्कार पंदा 
कर दिया था कि वह शीघ्र ही उत्तर भारत की सामान्य काव्य-भाषा के 
रूप मे समस्त कवि-समुदाय के अकषण का केन्द्र बन गया। 


सूरद/ःस की भाषा मे, ब्रज के ठेठ शब्दी के साथ ही साथ संस्कृत के 
तत्सम और तद्भव शब्द भी प्रचुर परिमाण मे मिक्षते है। उत्तके विशालकाय 
काव्य-साहित्य के अवल्लोकन से ज्ञात होता है कि उनके पास शब्दी का अक्षय 
भडार था, जिसके कारण वे किसी भी प्रकार के भाव को किसी भो प्रकार 
से व्यक्त करने मे सवंधा समर्थ थे। ८न्‍होने एक द्वी बात को अनेक म्रकार 
और अनेक ढ'गों से कहा है, जिसके कारण उनके कथन में पुनरुक्ति का सा 
श्राभास होने लगता है, किंतु वास्तव मे.यह सूरदास के कथन की विशिष्ट 
शेली है, जिसकी सफलता उनकी भाषी-सम्रृद्धि पर आधारित है। सूरदास 
जैसे शब्दों के धनी ही इस प्रकार की काव्य-रचना कर सकते थे । 


सूर-काव्य की भाषा 


दा 
| 





“>मरेंदा स की भाषा विषयक विशेषताएँ--.. 


सूरदास की कदिता के अधिकांश विषय शुमार एवं वात्सल्य से 
लब॒धित है, अत' उनके काव्य मे ओज की अपेक्षा प्रसाद एवं भाधुय गुण 
अधिक परिणाम में है। इन गुणों के कारण कोमल-क्रांत पदावली का 
बाहुल्प उनकी भाषा की पहली विशेषता है । उनकी भाषा की दूसरी विशषत! 
यह है कि इसमे भावों के अनुरूप उपयुक्त शब्दों का संगठन है, जिसके कारण 
उनका क्रथन चित्र के समान पाठकों को आनदित करता है। उनकी भाषा 
“की तीसरो विशेषता उनकी साथ श-द-योजना है, जिसका सफल्वता पूथक 
निर्वाह उनके पदी मे आरभ से अत तक किया गया हैं। उनकी चोथी विशेषता 
भाषा का घारावाही प्रवाह है, जो सगीत के ताल्-रुघरो के कारण और भी 
आनदंदायक हो गया है । उनकी भाषा की पॉचवी . विशेषता यह है कि यह 
अत्यत बलवती और सज्ञीव है। भाषो के अनुरूप विशिष्ट शब्दावली, मुहाबरे 
और ल्ोकोंकियों के प्रयोग, से भ।षा को बल एवं सजीवता आधप्त होती है । 
ये बाते सूरदास की भाषा में प्रचरता से मिलती है । 


मुरदास की मिश्रित भाष(--- 


जैसा पहले लिखा जा चका है कि सूरदास के काव्य की भाषा ब्रजसाष। 
है, जिसमे सस्कृत के तत्सम एवं तद्भव शब्दों का भी प्रयोग किया गया है | 
इमके श्रतिरिकत उनकी भाषा मे खडी बोली, पूर्वी, डुंदेलखडी, पजाबी, 
गुजराती और अरबी-फारसी के शब्द भी प्रचर परिसाण में भिलते है। इससे 
ज्ञात होता है कि वे कई भाषाश्रों के ज्ञाता थे । 

उन्होंने अरबी फारसी शब्दों का बडी स्वततन्नता पूर्वक उपयोग किया है । 
मुसलमानी ससर्ग के प्रभाव पे जो शब्द यहाँ की बोलचाल की भाषा मे 
सम्मिलित होगये थे सूरदास ने उनका बहिष्फार नहीं किया, बल्कि डनको 
अपनी भाषा के अनुकूल बना लिया । इन शब्दों के उपयोग से उनको भाषा 
मिश्रित होगयी है, किंतु साथ ही वह बलवती एवं भ्रभावशालिनी भी 
बन गयी है। 


कं 

सूरदास की कुछ रचनाओं मे खड़ी बोली का मिश्रण भी मिखता है ! 
यहाँ पर उनका एक खडी चोली मिश्रित भाषा का पद्‌ दिया जाता है, जिससे 
खडी बोली का प्राचीन रूप जाना सकता है। अकबर के समय में खर्ड 
बोली, का भी एक व्यवस्थित रूप बन रहा था" परसानददास, नद॒दास ञझी 


ग्प्य काठ य-निणेय 


सखान की कतिपय रचनाओं मे भी खडी बोली का एक रूप दिखलायी 
- देता है। स० १७४२ की “चोरासी वेष्णवन की वार्ता” में कद्दी-क्हो पर 
शुद्ध खडी बोली के गद्य का रूप भो दिखलायी देता है| सूरदाल का खड़ी 
बोली मिश्रित एक पद इस प्रकार है--- 


मैं योगी यस गाया, रे बाला मे योगी यरू गाया। 

तर सुत के दरसन कारन, में कासी से धाया ॥ र बाला: 

परत्रप्न पूरत पुरुपोत्तम सकल लोक जामाया। 

अलख निरजन देखत कारन, तीत लोक फिरि आया ॥ रे बाला० 

धन तेरा भाग यसोदा रानी, जिन ऐसा सुत जाया | 

गुनन बडा छोटा मत जानो, अलख रूप धरि आया ॥ रे बाला० 

जो भाषे सो लीजे रावर, करो आपुनी दाया। 

देहु असतीस मेरे बालक को, अविचल बाढ़ काया ॥ १ बाला: 

ना में लहों पाट-पटब्र, न लहां कचन-साया | 

मख देखो तेरे बालक को, यह मेरे गुरु -ने बताया ॥ रे बाला“ 

कर जोरे बिनगे नदरानी, सुनि योगिन्र के राया।| 

मुख देखन नहि बेहो राबरें, बालक जात डराया ॥ रे बाला० 

काला पीज्ञा गौर रूप है, वाघवर ओढाया | 

कहेँँ डायन सी दृष्टी लागे, बालक जात डराया ॥ र बाला“ 

जाकी दृष्टि सकन्न जग ऊपर, सो क्यो जात डराया | 

तीन लोक का स्वासी मेरा, सो तेरे भवन छिपाया | रे बाला० 

बात्त कृष्ण को ल्याइ यसोदा, कर अचल मुख छाया । 

कर पसार चरनन रज लीन्दों, लिंगी-नाद बजाया ।। रे बाला“ 
. अलख-अलख करि पाँय छूये है,.हंसि बालक किल्षकाया । 

पांच बेर परिक्रमा कोनी, अति आनंद बढाया | रे बाल्ा० 

हरि की लीला हर मन अटक्यौ,चित नहिं चलत चलाया। 

अखिल ब्रह्मांड के नायक कहिये, नंद घरदि प्रगटाया ॥ र बाला५ 

इंद्र-चंद्र-सु रज-सनकादिक, सारद पार न पाया। 

तुमद्दी ब्रह्मा, तुमही विष्णु, ठुम्छझी इस बताया।॥ रं बाला 

तुम विश्व मर, तुम जग-पालक, तुमदी कएत घहाया । 

कहाँ बास, यह कहत यसोदा, सुन योगिन्न के राया | रें बाला? 

कौम देख के योगी' तुम हो, कौते नाम घराया। 

“सुरदास” कहे सनो यसोदा, शंकर नाम बताया॥ रं बाला० 


सर-काण्य की सरसता 


> 
है है। 
ह 8 





छः 


:« आर-काधय की सारखलता 


काव्य की आन्‍्या-- 

यदि भाषा काज्यका क्लेवर हैं, तो रसपूर्ण कथन काव्य की आत्म 
हैं। काव्यशाल्र के आचयों ने सरस काव्य को ही वास्तविक काव्य बतलाय। 
है। जिस काव्य मे रस नही, वह शब्दाडबर मात्र है। सूरदास के काव्य 


की सथसे बडी विशेषता यद्द हे क्रि इसमे स्न्न रसपूर्ण कथन प्रचर परिमाण 
में मिलते हैं । 


सूरदास के काव्य में रस-परिपाक--- 


“रसों मे श्ू गरर रस प्रम्ुव है, जिपक्रा पूर्ण परिपाक सूरदास के काव्य 
में हुआ है | ह गार रस के सयोग और विप्रल्नथ दो पक्ष होते है । सूरदाम 
ने दोनों प्रकार के ह£ थार का ऐसी विदग्धता से व्शन छिया हैं कि पाठक 
का मन तम्मय होकर भाव-ल्वोक मे विचरने लगता है। झाचायों ने *£ गारिक 
कथन के जितने अग बतल्लाये है, सूरदास के काव्य मे उनका पूर्ण रूपेण 
समावेश है । 


प्राचीन रस-शाहियों के मतानुसार वात्सलयथ भी श्ूवगार रस के 
अतर्गंत है । सूरदास के काव्य मे वश्सल्य का जैता स्वाभाविक ओर मर्म- 
स्पर्शी कथन हुआ है, बेसा किसी भी भाषा के कवि ने झ्राज तक नहीं 
किया । उन्होंने वात्मल्य का ऐसा सांगोपाँग एवं पूर्ण कथन किया है कि वह 
श् गार के अतगंत “भोवे” की कोटि से निकत्न कर विभाव, अनुभाव, सचारी 
आदि से परिपुष्ट स्वय एक “रस”*बन गया है। सूरदास ने श्ट गार को तरह 
व।प्सल्य के भी रूयोग एवं विद्योग पत्तों का कथन किया है । नद-यशोदा द्वारा 
बाल कृष्ण की विविध क्रीडओं के सुखानुभव में वात्मल्य के संयोग पक्ष का 
निरूपंण है, तो उनके मथुरा चले जाने के पश्चात्‌ नदु यशोदा के करुण क्र दन 
में वात्मस्थ के वियोग पक्ष का प्रतिपादन है । 


हास्य रस श गार रस का सहयोगी और मित्र रस है। सूरदास के 

काञ्य में शिष्ट हास्य का भी सफलता पूवेक कथन हुआ है । अपनी भक्ति 
भावना के कारण सूरदास की दृषिट* मे “निर्वेद” का विशेष " महत्व नही है 
; उन्होंने शांत रस के कथन अपग्नलेत्नाकृत कम शिये है, तब भी उनके 
“विनय” के पदी मे शांत रस का भी यथेष्ट आभास मिल्न-जाता है। इन रखों के 


न काव्य-निणय 





अतिरिक्त अन्य रसो का भी सूरदास ने बडी मार्मिकता के साथ कथन किया है। 
यहाँ पर सूरदास द्वारा रचे हुए विभिन्न रसो के कुछ उदाहरण दिये जाते है, 
जिनसे उनकी काध्य-प्रतिभा का कुछ ज्ञान हो सकता है । 


१ श्रृंगार रस--- 
( संयोग श॒ गार ) 


नवल निकुज, नवल्ल नवल्ा मिलि, नवल् निकेतनि रुचिर बनाए। 
बिलसत बिपिन विज्ञास ब्िविध बर,वारिज बदन विकच सचुपाए || 
लागत यद्र मयूख रुतौ तनु, लता-भबन-रक्षति संग आए । 
मनहूँ सदन बहली पर छिमकर, सीचत सुधा घार सत नाए। 
सुनि-सुनि सूचति स्रवन मुंदरी, मौन किए मोदहइति मन लाए। 
“सूए! सखी राधा-भाधौ मिलि, क्रीड़त हैं रति-पतिहि लजाए ॥ 


नवल्ल किसो र नवल नागरिया । ल्‍े 

अपनी भुजा स्थाम-सुज ऊपर, स्थाम-सुजी अपने उर घरिया ॥| 

क्रीडड करत तमाज़ तहन तर, स्थासा-स्याम उमंगि रस भरिया । 

यो छपटाइई रहे. उर-उर ज्यों, मरकत मनि कंचन से जरिया।॥ 

उपमा काहि देउ, को लायक, मनन्‍्मथ कोटि वारने करिया। 

“सूरदास” बलि-चलि जो पर, नंद-ऊुं वर बपभानु-ऊुँ बरिया ॥ 
( विप्रलप्त श्ट गार ) 


जिन गोपाल बैरिन भई कुंजे । 

- तब ये लता लगति अनि सीतल,अब भई विषम-ब्वाल की पुंजे | 
बृथा बहति जमुना, खग बोलत, बृथा कमल फूले, अलि गुंले । 
पवन पानि धनसार संजीर्वन, दृधिसुत-किर्न भातु भई भुंजे॥ 
ए उौ।! कहियों माधव सो, जिरह-ऋदन करि मारत लुज। 
“सूरदास” प्रभु की सग जोबत, अंखियाँ भई बरन ज्यों गज ।॥ 
निस्ि-दिन बरसत नेत हमारे । 
सद्‌ रदहति पावस ऋतु हम पे, जैब ते स्थास सिधारे ॥ 
दंग अजन लागत नहिं कबहू, उर कपोल भए कारे। 
कंचुकि न्दिसूक्षत सुनु सजनी | ठर बिच बहत पतनारे ॥ 
“सूरदास” प्रभु अंबु बढयौ दे, गो हल लहु जबारे। 
कहूँ लो कहौ स्पाम- घन सुंदर, त्रिकल होत अति भारे॥ 


] 


घर-क्राव्य को सरसता २८४ 





वियोग की दस दशाए---हाब्यशालत्थ के आचार्या कषं[विप्रल भ शव गार 


मे वियोग की निम्न लिखित दस दुशाएं मानी है -- 


१ अभिल्षाषा, २. चिता, ३ स्मरण, ४. गुण-कथन, ५. उठ ग 
४, प्रताप, ७. उन्‍्माद, ८ व्याधि, ६ जड़ता ओर १० मूच्छा 


सूरदास ने इन दसो दशाओ का बडा मार््रिक कथन किया है । यह 
पर हम उनके तन्मबधी पद उपध्थित करते है । 


( १ अभिज्ञाषा ) 


ऊधौ ' स्थाम इहॉ ले आवहु | 
ब्रज-जन चातक मरत पियासे, स्वाति बंद बरसावहु ॥ 
हाँ तेजाहु, विनंत्र करहु जिनि, हमरी दसा जनावहु। 
घोष सरोज भये है संपुट, होइ दिनमति बिगसावहु ॥ 
जो ऊधोहरि इहॉ न आवबहि, तो हमें वहाँ बुलावहु । 
“सूरदास” प्रभु हमहि मिल्लाबहु,तच्र तिह्ठुं पुर यस पावहु || 

(२ चिता ) 

मधुकर ! ये नयना पे हारे । 
निरखि-निरखि सग कमल-नयन कौ, प्रेम-मगन भण भारे।॥ 
ता दिन ते नीदो पुनि नासी, चोंकि परत अधिकारे | 
सपन, तुरी, जागत पुनि सोई, जो है हृदय हमारे ॥ 
यह निगन ले ताहि बतावो, जो जाने याके सारे।. 
“सूरदास” गोपाल छॉड़ि के, चूस टेटी खारे॥ 


(३ स्मरण ) 


मेरे मन इतनी सूल रही । 
वै बतियाँ छ॒तियाँ लिखि राखी, जे नंदज्ञाल कही ॥ 
एक डिबस मेरे गृह आए, में ही मथति दही। 
देखि तिन्‍हें में मान्त कियो सखि, सो हरि शुसा गही ॥ 
सोवति अति पछिताज्ञि राधिका, मुद्धित धैरनि ढही। 


“सूरदास” प्रभु के बिछरे ते, ब्रिथा न जाति सही॥ 


श् 


श्र्डे 


हि 


कल 


काउयनने शेय 


( ४ गुण-क्थन ) 
इहि बिरियोँ बन ते ब्रज आवते | 
दुरहि ते वह बन अधर धरि. बारंबार बज्ञावत ।। 
कबहेक काह भमॉति चतुर चित, अति ऊँच सर गावते | 
कबहुँक लं-ज नाम मनोहर, धबरी धनु ब॒लावते। 
इहि विधि बचन सुनाय स्यामघन,मग्छे मइन जगावते | 
आगम सुख उपचार विरह-ज्वर,बासर-ताप नस्तावत || 
रुचि-रूचि प्रम पियासे नेनन, क्रम क्रम बज्ञहि बढावनते । 
सूरदास'स्व[सी तिहि अवसर,पु।ने-पुनि प्रगट करावते || 


( ५. उठ्ग ) 


हमार माई  मोरउ बर परे । 
ने ग्रज, बरज नहिं सानत, त्यो-त्यों रटत खरे ॥ 
करि एक ठोर बीले इनके पंख, मोहन सीमस घरे 
याह्दी त हम ही का मारत, हरि ही ढीठ करे। 
कह जानिए कौन गुन, सखि री | हम सो रहत अरे | 
“धरदास” पर देस बसत हारिं, ये बन ते न टरे ॥ 
( ६, प्रलाप ) 


मधुबन | तुम कत रहत हरे ! 
बिरह-वियोग स्यामसंदर के ठाढ़े कया न जरे!? 
तुम हो निल्नज, लाज नहि तुप को, किर सि( पुहप थो । 
ससा, सवार ओर बन के पखेरू, घिंक-घिकर सबन को | 
कौन कान्न ठाढ़े रहे बन से, काहे ने उक्रठि परे ? 

६ ७, उन्मार ) 

कर धनु ले किन चंदहिं मारि ? 
तू हरुवाय जाय मदिर चढ़ि, ससि सन्मख द्रपन बविस्तारि ! 
याही भाँति वुज्ञाय, मुकुर अति खड-खंड फर डारि ॥ 


( 5, व्याधि ) 


कि 


आर सकल अंग ते ऊबोी  अआखयों बदत दखारी। 
अधिक पिराति, सिराति न कबहूँ, अनेक जतन करि हारी | 


सूर-काब्य को सरक्षता 


दा 
है 
५८ 





वितवत मग,सुनिमेष न मिल्वत विरह विकल्न भ३ भारी | 
भरि गईं विरह-बाय माधी छे, इकटक रहत उचघारोे ॥ 
अलि आली गुरु ज्ञान सन्लाका, क्यो सहि सकति तुम्हारी ! 
“सूर” सु अंजन ऑजि रूप-रस, आरति हरो हमारी ॥ 
( ६ जडता ) 
रही जहा सो तहाँ सब्च ठाढ़ी । 
हरि के चल्नत देखिअरत ऐसी, मन | चित्र लिखि काढ़ी | 
सूखे बदन, स्वत ननन ते जल-धारा उर बाढी। 
कधनि बॉँह घरे चितवति द्रम, मनईहँ बज दब डाढी। 
नीरस करि छॉड़ी सुफल्क-सुत, जैसे दूध बिन साढी । 
सूरदास” अक्रर-कृपा ते, सही" विपति तैंनु गाढ़ी॥ 
( १० मूर्च्छा ) 
जबहि कद्यो ये स्वाम नहीं 
परी मुरद्धि धरनी अ्ज्-बाला, जो जहेँ रही सु तही || 
सपने की रजधानी है गई, जो जागी कछु नॉदी। 
बार-बार रथ ओर निहाग्ही, स्थाम बिना अकुलाही | 
कहा आय करि है ब्रज मोहन, मिली कूच॒री नारी। 
“सूर” कहत सब ऊधी आए, गईं स्थाम-सर मारी॥ 
घातत्सल्प-. 
( संयोग ) 
(१) सिखबति चलन जसोदा मेया | 
अरबराइ कर पानि गहावबत, डगमगाइ धरनी धरे पैया ॥ 
कबहँक संदर बदत बिल्लोकति, उर आनंद भरि लेति बज्ञेया । 
के कुल्न-देवता मनावति,ची रजीवहु मेरे कुँबर कन्हैया ॥ 
कबहुँक बल को टेरि बुल्लावति, इहिं आँगन खेली दोउ भेया। 
“सूरदास” स्वामी की लीला, अति प्रताप बिलसत नेंदरया | 
(२) जसुमति ले पत्षिका पीड्ाबति | 
मेरी आजु अति ही बिरुकानौ, यह कहि-कहि मधुर सुर गावति ॥ 
पीढि गई हरुएऐे करि आपुन, अंग मोरि तब हरि जसुचाने। 
कर सो ठोंकि सुदर्दि दुलराबति, चटपढाइ बेंठे अतुराव 
पौले ज्ञाल, कथा इक कहि हो+ अति मीठी, खबननित को पथरी । 


यह सुनि “सूर” स्याम मन हरष, पोढ़ि गए, हंसि देत हुँकारी ॥ 
खु० २७ 


ईद! 
] 


(३) 


(१) 


( 


) 


काव्य-निणुय 


आंगन स्याम नचावही, जसुमति नंदरानी |! 
तारी दैदे गावही, मधुरी मद बानी ॥।। 
शी ५5 $ ५ के 
पाइनि नूपुर बाजई, कटि किकिनि कूने। 
नान्हीं णएड़ियनि अरुनता, फल-विब न पूजे।॥ , 
जसुमति गान सुने सवन, तब आपुन गावे । 
तारी बजाबत देखई, पुनि आपु बजाबे।॥ 


केहरि-नख उर पर रुर, सुठि सोभा कारी | 
सनो स्थास घन मध्य से,नव ससि उजियारी ॥ 
गभुआरें सिर केस है, बर घूघर वारे' 
लटकन ज्ञटकत भात्ञ पर,बिधु मधि गन तारे। 
कठुला कंठ चिबुक-तरे, मुख दूसन बिराजे। 
खंजन बिच सुक आगनि के, मनु परयो दुराजे | 
जमसुमति स॒तहिं नचावई, छबत्रि देखद जिय त | 
“सूरदास” प्रभु स्थाम को,मुख टरत न हिय ते ॥| 


( वियोग ) 


यद्यपि सन समुझावत लोग । 
सूल होत नवनीत देखि, मेरे मोहन के मख जोग॥ 
प्रात काल उठि माखन-रोटी, को बिनु माँगे देहे। 
अब उहि मेरे कवर कान्ह कों, छिन-छिन अंकम लेहे | 
कहियो पथिक ' जाइ घर आवह राम-कृष्ण दो उ सेया 
“सूर” स्यास कत होत दुखारी, जिनके मो सी मया || 
सेंदेसी देवकी सो कहियो | 
हों तो धाय तिहारे सुत की, कृपा करत ही रहियो | 
उबटन, तेल ओर तातो जल, देखत ही भजि जाते। 
गरोइ-जोइ माँगत,सोइ-सो देती ,करम-करम करि नहाते ॥ 
तुम तो टेब जानतिहिं हेही, तक 'मोहि कहि आये । 
प्रत उठत भरे ल्ञाल लड़ेतें।हूँ, माखन-रोटी भावे॥ 
अब यह“ सूर'मोहि निसि-बआधर,बड़ो रहत जिय सो च । 
अब मेरे अलक-लडते लालन, है है करत संकोच ।। 


सर-काव्य की सरसता 


न्रद 





के 


(३) मेरे कवर कान्ह बिन सब, कछु वैसैहि धरथो रहे। 
को उठि ग्रात होत ले माग्यन, को कर नेत गहैे। 
सूने भवन यसोदा सत के गुन गनि सूल सहे। 
दिन उठि घेरत ही घर ग्वारिनि, उरहन कोउ न कहे ॥ 
जो ब्रज मे आनंद हुती, मृनि सनसाहू न गहै। 
'सूरदास ” स्वामी त्रिनु गोकुल, कोड़ी हू न लहे॥ 
२, हास्य रस--- 
सूरदास ने कृष्ण की बाल-लोला के प्रमगों मे ही कई स्थानो पर स्मित 
हास्य की बड़ी सुंदर व्यजना की है। जब्र बालक कृष्ण माखन चुरा कर खाते 
हुए पकड लिये जाते है, तब वे अपने मुँह प्र लगे हुए *माखन को पोछते हुए 
और हाथ के दोना को पीठ के पीछे छिपाते हुए किस प्रकार अपनी सफाई 
दे रहे हैं। उनकी इस चेष्टा पर स्वाभाविक रूफसे मद हास्य की छुटा छा 
जाती है-.. ग 
मया | झै नही माखन खाथौ | 
ख्याल परे ये सखा सब मिलि, मेरे मुख लपटायौ।॥ 
देखि तु ही छीके पर भाजन, ऊँचे धरि लटकायौ। 
तु द्वी निरक्षि नन्‍्हे कर अपने, में केसे करि पायौ॥ 
मुखि दृधि पंछि, बुद्धि एक कीन्ही, दोौना पीठि दुरायौ। 
डारि सॉटि, मुसुकाइ जसोदा, स्थामहि कंठ ल्गायी॥ 
बाल्न-बिनोद-मोद मन मोझो, भक्तिप्रताप दिखायो। 
“सूरदास” जसुमते को यह सुख,सिव-विरचि नहीं पायो , 
इसी प्रकार स्मित हास्य का एक दूसरा अपय देखिये | राधिका अपनो 
मादा से यशोदा के साथ अपने चार्ताज्ञाप की कथा कह रही है और उसकी 
माता अपनी पुत्री की बाल्लोचित चपत्चता पर मन ही मन हँस रही है-- 
मेरे आगे महरि यसोदा, संया री ! तोहिं गारी दीन्ही। 
बाकी बात सबे मे जानति, बे जैसी, तेती में चीन्ही॥ 
तो को कहि, पुनि कह्लो बबा को, बड़ी धृत्त बृषभान। 
तब मे कझो, ठग्यी कब्र ज्ञुम को, हेंसि ल्ञागी लपटान ॥ 
भली कही ने मेरी बेटी ' क्यों आपुनौ दाड़। 
जो सुहि कझ्जी, सके उनके गुन, हेसि-हेंसि कहति सुभाउ ॥ 
फेरि-फेरि बूकति राध७ सो, सुनति हँसति सब नारि। 
“सूरदास” बृपभान-घर्ननि, यसुसति' को गाबति गारि॥ 


२६० काव्य-निणय 





उद्धव-गोपी ध्वाद में सूरदास ने गोपियों द्वारा उद्धव के निर्गंण ज्ञान 
का मजाक उडाते हुए भी हास्य रस का सु दर प्रद्शन किया है--- 


निगन कौन देस कौ बासी ? 
मधुकर | हँसि समुकाय, सोह दे बूमति साँच न हॉमसी ॥ 
को है जनक, जननि को कहियत, कोन नारि, को दासी ? 
केसो बरन, भेस हे कसी, केहि रस के अभिलासी ? 
पावैगी पुनि कियो आपुनों, जो रे! गहैगो गॉसी। 
सुनत मौन हे रहो ठग्योी सो, “सूर” सब मति नासी । 


( ९ ) गह्यो कर स्यास भुज मल्ल अपने घाइ, 

मटकि लीन्हो हुरत पटकि धरनी । 

भटक अति अति सब्द भयो, खुटक नृप के हिए, 
अटक प्रानन परथों चटक करनी ॥ 

लटकि निरखन लग्यो, मटकि सब भूल्ति गयौ, 
हटकि गयो गटक सब, मीच जागी । 

मुष्टिके मरदि, चाणूर चुरकट करयो 
कंस को कंप भयी,उई रग भूमि अनुराग रागी ॥ 


(२) देखि नप तमकि, हरि चमक तहाँश गए 
दमकि लीन्हो गिरदह् बाज जैसे। 

धमकि मांरखौ, घाउ गुमकि हृदये रहझ्यौ, 
ममकि गहि केस, ले चले ऐसे ।। 

ठेल हल्घर दियो, मेल तब हरि लियौ, 
महल के तरें, धरनी गिरायो। 

अमर जय-ध्वनि भई, धरन त्रिभुवन गई, 
कंस मारथो निदरि देवरायौं ॥ 

धन्य बानी गगन, धरनि-पाताज्न धन्य 
० धन्य हो ८ धन्य बसुदेव-ताता | 

धन्य अवतार सुर-धरज्ञि उपकार को 
सूर” प्रभु धन्य बत्नरास अाता।॥ 


सूर-काब्य की सरसता २६९ 





( ३ ) आजु जो हरिहि न सख्ध गहाऊ | 
तो लाजों गंगा-जननी को, सांतनु-सुत न कहाऊँ॥ 
स्वंदन खंडि, महारथ खंडी, कपिध्वज सहित डुलाऊँ | 
इती न करों सपथ मोहि हरि की,छत्रिय-गतिहिं न पाऊं।। 
पांडब दल्ल सनमुख छह धाऊँ, सरिता रुघिर बहाऊँ। 
“सुरदास”रन-भमूमि बिजय बिनु ,जियत न पीठ दिखा ऊं।। 
( श्वगार में वीर रस ) 
रुधे रति-संग्राम खेत नीके। 
एक ते एक रनबीर जोधा प्रबल्न, मरत नहि नेक, अति सबल जी के ॥ 
भोह कोदड, सर नेन जोधान की, काम छूटनि कटाच्छनि निहारे । 
हँसनि द्विज चमक,करि बरनि लोहन मलक,नखन-छत-घात नेजा समँमारे॥ 
पीत पट डारि कंचुकी मोचति करनि, कैबच सन्नाह ए छुटे तन ते । 
भुजा भुज धरति,मनो छ्विरद सुंडनि लरति,उर-उरन भिरे,दोउ जुरे मनते। 
लटकि लपटानि मानो सुभट ल्रि परे खेत रत्ति-सेज चुम बितान कीन्हो । 
'सूरप्रभ्ु रसिक प्रिय, राधिका रसिकिती ,कोक-गुन्त सहित सुख लूटि लीन्ही॥ 
४. फरुण रस--- 
(१) अति सलीन वृषभानु-कुमारी । 
हरि-स्रम जल अंतर तनु भीजे, ता लालच न धुवा्ते सारी ॥ 
अधोमुख रहति.उरधि नह्गि वितव॒ति, ज्यों गथ हारे थकित जुबारी । 
छूट चिहुर, बदन कुम्हिलाने, ज्यो नतिनी हिमकर की मारी ॥ 
हरि-सदेस सुनि सहज मृतक भई, इक बिरहिन दूजे अलि जारी-। 
“सूर” स्थास बिनु यो जीवति है, तज-बनिता सब स्याम-दुलारी || 
(२) देखी मे ल्ोचन चुअत अचेत । 
द्वार खड़ी इकटक मग जोबत, ऊरध स्वांस न ल्ेत | 
स्रजन न सुनत चित्र-पुतरी लो, समुकावत जितनेत ॥ 
कहूँ कंकन, कहूँ गिरी मुद्विका, कहूँ ताटंक, कहूँ नेत | 
घुज होइ सूखि रही “सूरज” प्रभु, बँधी तुम्हारे हेत ॥ 
५ वीमत्स स-- ४ | 
न्‍ सूरदास की कविता कढ विषय और उनकी प्रकृति वीमप्स रस के 
सवधा प्रतिकूलहै, अतः विशाल काक सूर-सहित्य में चीभत्स रस के उल्लेखनीय 
उदाहरण कठिनता से ही मिलेंगे । 


ब्ध्र्‌ काव्यर्ननर्ण य 





(१ ) कर पग गहे अगुठा मुख मलत | 
प्रभु पौढे पालने अकेले, हरषि-हरषि अपने रंग खेलत | 
शिव सो चत, विधि बुद्धि विंचारत, बट बाह्यौ,सागर-जल मेलत | 
विडरि चले घन प्रत्नय जानि के, विगपति दिग-इंतीनि मर्केत्ञत ॥| 
मनि-मन भीत भए, भुवि कंपित, सेष सकुच्रि सहसौ फन पेलत । 


ते 


उन ब्रज्-बासिनि बात न जानी, समुझे “सूर” सकट पग ठेतत ॥ 


(० ) मरत्नी सुनत “अचल चले.। 


थके चर, जल्ल मरत पाहन, ब्रिफल वृच्छ॒ह फले | 
पय सत्रवत गोधननि थन ते, प्रम पुलकित गात। 
मरे द्रम, अंकुरित पलव., विटप चंचल पात।॥ 
सुनत खग-स्ृग मौन साध्यो, डिश्र की अनुहारि। 
धरनि उमंगि, ज् रहति थिर चित जती जोग बिसारि 

बाल घर-घर सहल सोबत, रहे सहज सुभाय | 
“« सूर ” प्रभु रस-राम के हित, सुखद रेनि बढाय ॥ 


(३ ) देखों अदूभुत अविगत की गति, केसी रूप घरथों है। 
तीन लोक जाके उदर बसत, सो सूप के कौन परथो है ! 
जाके नाल भए ब्रह्मादिक, सकल जोग बत्रत साध्यों। 
ताकौ नाल छीनि त्रज-जुबती , बॉटि तगा. सो बॉध्यी || 
जिहि मुख को समाधि सिव साथी, आराधन ठहराने 
सो मुख चूमति महरि जसोदा. दृध-लार लपटाने।॥। 
जिन सख्वननि जन की विपदा सुनि,गरुड़ासन तजि थावे । 
तिन ख्रवनन हे निकट जसोदा, हलराबे अरू गावे || 
बिस्ब॒ सरन-पोषन, सब समरथ, माखन-काज अरे है । 
रूप विराट कोटि प्रति रोम्नन, पलना मॉम परे है ॥ 
जिहि सुज-बल प्रहत्लाद उवासर्थो,हिरनकसिप डर फारे। 
सो सुज्ञ पकरि कहत ब्रञ-नारी,“ठाढ़ होहु लक्षा २॥ 
ज्ञाकों ध्यान न पायी सुर-मुक्ि, समु समाधि न टारी। 
सोई 'सूर” प्रगंट या तन में, गोकुल-गोप बिहारी ॥ 
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७ भयानक रस-- 
(१) भहरात महरात दाबानल आयी | 
घरि चहूँ ओर करि सोर अंदोर बन, 
धरणि आकास चहूँ पास छादौ। 
बरत बन बॉस, थरहरत कुस-कॉस, 
जरि उड़त बहु मॉस,अति प्रबल धायौ | 
*प्टि कपटत लपट, फूल फूटत पटकि, 
दुम चटकि लट लटकि, फटि नवगयों || 
अति ऋगनि भार भंभार धुंधघार करि, 
उचटि अंगार & मंमकार * छायी। 
बरत बन-पात, भहदरात, झहरात, 
अररात तरु महा धस्ती गिरायी।। 
(२) मेघ दल प्रबल ब्रज-लोग देखे । 
चकित जहें-तहेँ भये, निरखि बादर नये, 
गाल-गोपाल डरि गगन पेखे ॥ 
ऐसे बादर सजल, करत अति महा बल, 
चलत घहरात करि अंध काला! 
चक्त सये नद, सब महर चक्ृत भये, 
चकृत नर-नारि, हरि करत ख्याल्ा ॥ 
घटा घनघोर घहरात, अररात, ० 
द्ररात सररात, ब्रज-लोग डरप। 
तडित आधात, तररात, उत्पात सुन, 
| नर-लारि सकुचि तनु-पन अरपे॥ 
८. रोद् रस-- 
प्रथमहि देउ गिरिहि बहाइ । 
बडे -घातनि करो चूरन, देड धरनि मिलाइ।॥। 
मेरी इन महिमा न जानी, प्रगट देह दिखाइ। 
जल बरसि ब्रज धोद डारौो, ज्ञोग देउ बहाइ॥ 
खात खेलत रहें नीके, करि उपाधि बनाइ। 
बरस दिवस मोहि ढ्वेत पूजा, दई सोड सिटाइ ॥ 
रिंस सहित सुरराज ल्ीन्हे, प्रब्न मेघ बुलाइ। 
“सूर” सुरपति कहत*पुनि-पुत्ति,परौ त्रज॒ पर घाई ॥ 
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६ शांत रस-- 


(१) नर ते जनस पाइ कह कीनो ? 
उद्र भरयौ कूकर-सूकर लो, प्रभु की नाम न लीनौ ॥ 
श्री सागवत सुनी नहि स्रवनान, गुरुगोविद नहि कीनो । 
भाव-भक्ति कछु हृदय न उपजी, मन विषया मे दीनौो ॥ 
फूठी सुख अपनो करि जान्यो, परस प्रिया के भीनौ। 
अघ कौ मेरु बढाइ अधम तू, अत भभ्री बल हीनो ।। 
लख चौरासी जोनि भमरमि के, फिरि वाहदी मन दीनौ। 
“सूरदास”भसगवंत-भजन बिनु, ज्यों अंजलि-जल छांनौ ॥ 
(२) माधौ जू। मन साय्थ बस कीन्‍्हों । 
लाभ-हानि कछु समुमत नॉही, ज्यो पतग तन दीन्हों |! 
गृह दी पक धन तेल्ल, तूल तिय, सुत ज्वाला अति जोर । 
में मति-दीन मरम नि जान्यो,परवों अधिक करि दौर ॥ 
विवस भ्रयों निलिनी के सु ज्यो,बिन गुन मोहि गौ । 
मै अज्ञान कछू नहि समुझयो, पारि दग्बन्पुंज सद्यो॥ 
बहुतक दिवप्त मए या जग मे,श्रमत फिस्मो अति-हीन । 
“सूर” स्थामसुंदर जो सेत्रे, क्यो होवे गति दीन । 
(३) थोरे जीवन भयो तन भारी । 
कियौ न सत समागमस कत्रहूँ, लियो न नाम तुम्हारी ॥ 
अति उनमत्त मोह-माया बस, नहि कछु बात विचारी | 
करत डपाव न पूछत काहू, गनत न खाटो-खारी ॥ 
इंद्री-स्वाद विवस निसि-बासर, आप अपुनपी हारौ। 
जल ओडे मे चहूँ दिसि पेर्धी, पाई कुल्हारों मारौ।॥ 
बॉधी मोट पसारि त्रिबिधि गुन,नहि कहूँ बीच उतारो। 
देख्यी “सूर” बिचारि सीस परी,तत्र तुम सरन पुकारौ ॥ 
(४) जनम सिरानी अटके-अटके । 
राज-काज, सुत, बित की डोरी, बिन विवेक फिरनौ मटझे | 
कठिन जु गॉठि परी माया को, तोरी जाति न माटके। 
ना हरि-भक्ति, न साधु-समागस, रुझौ बीच ही ह्नटके ॥ 
व्यो बहु कल्ना काछि दिखएब, लोभ न छूटत नट के। 
“सूरदास” सोभा क्यो पावे, पिय विहीन धान भटके।। 
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रे 


सूर-क्राव्य का नायिक्रामेद--- 


काव्य शाख के अनुसार श्वगार रस के आल्वंब्न विभाव के अतर्गंत 
नायिकामेद का स्थान है, इसलिए वह रस प्रकरण का ही एक अग है, किंतु 
रीति काल्लीन कवियों ने उसका ऐसा विस्तृत एव सांगोपांग कथन क्रिया है कि 
त्रह एक स्वतन्न विक्य बन गया है | के 


भक्ति काल्लीन कवियों ने अपने भक्ति भाव की अभिव्यक्ति के लिए 
अपने दृष्ट देव का श्ड गार रस पूण कथन करने की पद्धति प्रचलित की जिसमे 
नायिफ्ाभेद का स्वतः समावेश होगया। रीति कालौन कवियों को भक्‍त 
कवियों के नायिका-वर्णा के रूप मे ४ गारिक>कथन की 'एक आकर्षक शेल्ती 
प्राप्त हुईं, जिसमे आलबन का भेद कर उन्होने अपना चमत्कारिक कवित्व 
उपस्थित किया । उन्होंने लक्षण ओर उदाहरण “के रूप मे भायिकासेद का 
ऐसा व्यापक वर्णन किया कि वह श्टगार रस के उपांग की कोटि से निकल 
कर स्वय एक शास्त्र बन गया] ; 


भक्ति काल्लीन कवि होने के कारण सूरदास ने नायिकासेद का 
शास्त्रीय रूए प्रस्तुत नहीं किया है, किंतु उनके श्४ गारिक कथन में नायिकाभेद 
का स्वाभाविक विकास है । कुछ विद्वान “साहित्य-ज्हरी' की रचना में रीति 
कालीन कवियो की सी प्रवृत्ति पाते हैं, किंतु इसमे भी नायिक्राओं का लक्षण 
रहित वर्ण न है, जो रीति काब्वीन प्रवृत्ति के अनुकूल नही है | 


सूरदास ने राधा-कृष्ण की » गारिक ल्ील्ाओो का ऐसा विशद वर्ण न 
किया है कि इसमें नायिकामेदोक्‍्त कथन भी प्रचुर परिमाण में आ गये हैं । 
राधा-कृष्ण के पारस्परिक अनुराग के क्रमिक विक्रास, उनके संयोग एवं वियोग ' 
की अनेक चेष्टाओ ठथा उनके मान, डपात्न भ, मिलन आदि के विविध कथनों 
मे नायिका के अधिकांश भेदोपभंदों के तत्व आगये है ।.. ८ 


पुष्टि संप्रद्धाय में स्वक्रीया भक्ति का महत्व है, अतः सूर-काव्य में 

स्वकीया नायिका के अनुकूल अज्ञातयौवना से लेकर मध्या, प्रोढा नाय्रिक्राओं 

के प्रायः समस्त भेदोपभेदों का समावेश हो गया है । चेतन्य सम्रदाय की भॉति 

बह्लभ संप्रदाय मे परकौया भक्त ग्राह्म नही है, श्रतः सूर काव्य में परकीया 

नायिका के कथन कम मिलते हैं।। बह्ख्म संप्रदाय को *भक्ति-सावना के 

अनुसार राधाजी स्वकीया और चंद्रावल्ली जी परकीयः है । गोपियों में श्रधिकांश 
सू> शेप 
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ने स्वकीया भाव से हीं श्री कृष्ण से प्रम किया था, इस्ल्लिएु उनके वर्णुन से 
भी स्वकीया तध्व का प्राधान्य है, ह्ितु उनके प्र मानुराग श्रोर तत्सबधी उनकी 
विविध चेष्टाओ में कही-कही परकीया तत्व की भी अभिव्यंजना हो जाती 
है । इसके अतिरिक्त सूर-कान्य मे गविता, मानवती आदि दशानुसार तथा 
प्रोषितपतिका, अभिसारिका, खडिताः ञ्रादि अवध्थानुसार नायिकाओ के बडे 
विस्तृत वर्ण व मिलते है । रीति कालीन कवियों की भोंति सूरदास न लक्षण 
सहित नाथिकाओ का नामोह्लेख नहीं किया हे,तब भी उनझे पदो मे नायिका भेद 
की श्रधिकांश नाध्चिकाओशं, का कथन होगया है । यहां पर हस उनके कुछ ऐसे 
पएद्‌ उपस्थित करेंगे, जिनमे नायिकासेद्‌ के अनुझूल्त कथन मिलते है | 


दान-कीला मे श्रीकृष्ण ने ज-बालाओ के विकसित अगी का ध्यान उनके 
उपमानो द्वारा दिलाया है, कितु उनको इनका ज्ञान नहीं है। इस प्रफार निम्न: 
पद मे. 'श्रज्ञातयीवना” के अनुकूल कथन मिलता है--- 


यह सुनि चक्ृत भई ब्रज॒-त्राला | « 
तरुनी संब आधपुस मे बूमति, कहा कहत गोपाला ॥ 
कहाँ तुरग, कहाँ गज-केहरि, कहाँ हस-सरोवर सुनिए । 
कचन कल्लस गढ़ाए कब हम, देखे घो यह गुनिणे॥ 
कोकितल, कीर, कपोत बनन मे. मृग, खंजन, सुक संग । 
तिनकी दान लेत है हम सो, देखहु इनको रंग ।॥। 
चंदन, चौर, सुगध बतावत क्हों हमारे पास | 
“सूरदास” जो ऐसे ढानी, देख लेहु चहूँ पास।॥। 


निर्न लिखित पदो मरे प्रीढह्ठा के अ्रतगंत £ शतिश्रीता '. आश 
/ आनद संमो,हता ? नायिकाओ के अनुकूल तत्व मिलते ह-- 


(१ ) नवल गुपाल, नवेली राधा, नये प्रेम रस पागे | 
नव तह॒बर बिश्ार दोड क्रीड्त, आपु-आपु अनुरागे ॥ 
सोभित सिथिल्न बसन मनमोहन, छुखबत सख्रम के पागें। 
मानहूँ बुमी सदन की ज्वाला, बहुरि प्रजारन ल्ागे॥ 
कबहुँक बेठि अंस सुज् धरिक, पीक कपोलनि दागे। 
अति रस-रासि लुटावत लटत, लाक्ुचि ज्ञाल सभगे || 
मानहुँ “सूर” कल्पद्रम की नि्चि, ले उतरी फल आगे। 
नहिं छूट०ति रति रुचिर भामिनी, वा सुख मे दोउ पागे |। 
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( २ ) नचज्न किसोर नवल नागरिया | 
अपनी भुज्ञा स्याम-सुज ऊपर, स्पाम भुजा अपने उर घरिया !' 
क्रोडा करत तमाल तरुत तर, स्थासा-स्यास उसेंगि रस भरिया । 
यो लपटाइ रहे उर-उर ज्यों, मरकतमनि कचन मे जरिया॥ 
उपसा काहि देई, को लाइक, मनसथ्र कोटि बारने करिया। 
“सूरदाम”? बलि-बालि जोरी पर, नंदकेंबर द्रघमानु केंबरिया | 
निम्न लिखित पद में अधीरा नाग्रिका के अनुकूल कथन हुआ है-- 
मोहि छुबी जिनि दूरि रहो ज्‌ । 
जाको हृदय लगाइ ज्ञई है. ताकी बाँह गही जू। 
तुम सबज्ञ और सब मूरख, सी रानी और दासी। 
में देखति हिरदे वह बठी, हम तुसक्रो भई हॉसी ॥ 
बॉह गहत कछु सरम न आचतत,सुख पावत मन सॉही ] 
सुनहूँ 'सूए मो तनकोी इकटक चित्तबति,डरपति नॉही ॥ 
परकीया प्रम के उदाहरण सूर-काव्य मे कम मिलते हैं, फिर भो 
निम्न पदों में परक्कीया नायिका के अनुकूल कथन ज्ञात होता है-- 


( १ ) पल्षक ओट नहि होत कन्द्वाई । 

घर गुरुजन बहुते त्रिधि त्रासत, लाज करावत ल्ाज न आइ ) 

नयन जहाँ दृरसन हरि अटके, ख्बन थके सुनि बचन सोहाई । 

रसना और नही कछु भाषत, , स्थास स्थाम रट रहे लगाई ॥| 

चित चंचल मंग्ि संग डोगत, लो#-लाज मयोद्‌ मिटाई। 

मन हरि लियो “सूर” प्रभु तबहीं, तनु बपुरे की कहा बधाई ॥ 
(२ ) थकित भए मोहन-मुख नेन । 

घेंघट ओट न मानत केसेहुँ. वरज्ञत वरज्ञत कीन्हों गोन ॥ 

निदरि गई मग्रादा कुत्त की, अपनी भायों की 

मिले जाय हरि आतुर हे के, लूटे सुधा-रस लीन्हों। 

नायिफाभेद के आचायोने परक्रीया नायिका के अंतर्गत वचन विद्ग्धा' 

४ क्रिया विद्या ! का वणनू किया है । सूरदास ने राधा ओर 

गापियों की चेशझे में कई स्थानो पर वचन ओर क्रिया की विदश्धता दिखलायी 
है । चाहे इन पदों मे परकीयक्ष की भावना न हो, किंतु इनमे विदग्धता 
अवश्य है । निम्न लिखित पद #' वचन विद्ग्धा ! सायिका के अनुद्ल्त 
कथन हुआ है-- 


श्ध्द काव्य निर्णय 





तब राघा इक याव बतावति ! 
मुरु मुसुकाइ सकुचि पुनि लीन्हों, सहज चली अलके निरुवारति ॥ 
एक सखी आवत जल लीन्‍न्हे, तासों कहति सुनावति। 


टेरि कह्माौ घर मेरे जहो, मे जमुना ते आबति ॥ 
तब सुख पाइ चले हरि घर को, हरि प्यारीहि सनावत । 
“सूरज” ग्रमु वितपन्न कोकक्‍-गुन, ताते हरि-हरि ध्यावंत॥ 
निम्न लिखित पद मे क्रिया विदग्धा'के अनुकूल कथन ज्ञात होता है--- 
स्पाँस अचानक आय गये री । 
मैं चंटी गुरु जन बिच सजनी, देखत ही मेरः नैन नये री ॥। 
क बद्धि करी मे ऐैसी, बेदी सो कर परस किये री । 
आपु हँसे उत पाग मसकि हरि, अंतरयामी जान लिये री ॥ 
में कर कमल अधर परमायौ,देखि हर॒पि पुनि हृदय धर्यों री । 
चरन छुवै दोड नेन लगाये, मे अपुने मुज अंक भरथौ री ॥ 
ठाढ़े रहे ढ्वार अति हित करि, तत्न हीं ते मन चोरि गयौ री । 
“सूरदास” कझु दोष न मेरी, उत गुरुजन, इत हेतु नथी री ॥ 
नाग्रिका के दशानुसार भेदोी मे 'अन्यपभोग दुःखिता के अनुकूल कथन 
सूरदास के निम्न पद्‌ मे इस प्रकार प्राप्त होता है -- 
यह कहि मुख, मन सो वई, भई सौति हमारी | 
ऐसी सदर नारि को, जब दीवे पे 
दोउ भुत्र भरि अंकवारि क, हँसि कंठ लगे है। 
यह बरिंन मो को भई, थी कहें ते आई । 
स्थामहि, बस करि लेश्गी, मे जानी माई।॥ 
दशानुसार भेदों में मानवती नायिका का प्रमुख स्थान है । 
नाथक के दोष का अनुमान कर नायिका का कोप पूवक मान करना और नायक 
द्वारा उसे मनाना वअ्गारिक प्रकरण का महत्वपूर्ण अग है। सूरदास ने 
भानवती' नायिका का इस प्रकार वथन किया है--. 
कहा भई घन बावरी, कहि तुमहि सुनाऊँ। 
तुमतें को है भावती, 'सो हृदय बसाऊें।। 
तुमहिं- ख़बन, तुम नेत हो, तुम प्रात अधारा। 
वृथा क्रोध तिय क्यो करो, कहि बारंबारा॥। 
गहि ताहि बतावहू, जो हृदय बतावति। 
सूरज” प्रश्चु कहै नागरी, तुम ते को भावति ॥ 


ही 





सूर-काब्य को सरसता ६६ 

* गार रस के अतगगत  दूती का सी कपन किया जाता है । नायऊ-, 
नायिका को मिलाना उसका मुख्य काय है। एक दूती मानवती नायिका से 
अपना मान छोड़ फऊर भ्रिधतम पे मिलने का छिप प्रकार आप्रह कर रही है, 
यह निम्न लिखित पद मे देखिए । इस पद मे वपत ऋतु का डद्दीपक प्रभाव 
बतलाया गया है-- 

यह ऋतु रूसिवे को नॉंही | 

बरसत मेघ मसेदिनी के हित्त, प्रीतम हरपि सभिल्षाहीं ४ 

जे तमाल शीषम ऋतु डाही, ते तरुवर ल्ञपटाही । 

जे जल बिनु सरिता ते पूरन, मिन्नन ससुद्रर्दि जाही।॥ 

जोबन-घन है. दिवस चारि की, ज्यों बंदरी की छाही। 

में दंपति-रस-रीति कही है, समुझिि चतुर मन माही॥ 

अचस्था के श्रनुसार दुृश वित्र नायिकाग्रो का कथन किया जाता है । 
निम्न लिखित पद मे 'बासकपज्ज़ा' नायिका के अनुकूल कथन किया गया है-- 


राधा रचि-रचि सेज संभारति। 
भवन गमन करि है हरि मेरे, हरषि दुखद निरबारति । 
ता पर सुमन सुगध बिछावति, बारवार निहारति || ४ 
निम्न सिखित पद में “उत्कंठिता” नायिका की प्रिय मिल्लन विषयक 

उल्‍्सुकता दिखलायी गयी है -- 

चंद्रावली स्याम-सग जोवतति । 
कबहूँ सज कर मारि संवारति, कबहुँ सज्य-रज भोवति || 
कबहूँ नेन अलसात्त जानि के, जल ले-ले पुनि धोवति। 
कबहूँ सेन, कबहेँ आँगन है, ऐसे रेनि बिगोवति. ॥ 
कबहुँक विरह जरति ऋति व्याकुल, आकुलता सन से अति । 
“सूरस्थाम'” बहु रसनि-रसन पिय, यह ऋद्दि तव गुन तोचति ॥ 
पनिम्न लिखित पद $ मिसारिका नायिका का उदाहरण है-- 

प्यारी अंग शू गार कियों | 
बैनी रची सुभग केर अपने, टीकोी भाल दियो॥ 
मोतियन मॉग सेंवारि प्रथम ही, केसरि-आड़ संबारि । 
लोचन ऑजि, स्ैबच् तरवन छवि, को कवि, कहे निधारि ॥ 
नासा नथ अत्ति हो छवि राजत, वीरा अधरन र्प। 
नवसत साजि चली चोली बनि,सूर” मिलन हरि संग ॥ 


>रधी 
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निम्न छिखित पद मे विप्रल्नब्धा ' के अनुकूल कथन ज्ञात होता है-- 
सोचति चली कुंबर घर ही ते. खरिकहि गह समुहाई। 
ब देखो बद सोहन मूरति, जिन सन लियी चुराइ॥ 
देखे जाट तहोँ हरि नोदी, चक्रत भहठे सुकुमारि। 
कबहहूँ इत, कबहेूँ उत छालत, ल्ागी प्रीति खुम्हारिं ॥। 
सूरदात के पदी मे खडिता! नाग्रिफा करे अ्नुकृच कथन प्रचा 
परिमाण से मिलते है । निम्न लिखित पद में प्रात काल आये हम नायक के 
तन पर पर-खी-ससग के चिह) का ऋथन फिय! गया हे--- 


जानति हो जेसे गुननि भरे हो । 
काहे को दराव करत मनमोहन, सोड पे कहो तुम जहाँ ढरे हो ! 
निसि जागत, निज भवन न भावत आलसबंत सब अंग घरे हो । 
चंदन तितक मिलल्‍यों कहाँ बंदन, काम कुटिज कुच डर उधर हो ॥ 
तुम अति कुसल किसोर नंद-सुत, कहो कौन के चित्त हरे हो। 
ओचक ही जिय जानि “सूर” प्रभु, सौह करन को होल खरे हो ॥ 
सूरदास ने वियोग श्ड गार का बडा मार्मिक कथन किया है। उन्होंने 
ऐसे अनेक पदों की रचना की है, जिनमें ' प्रोष्तिपतिका ' विश्वणी नापिका के 
अनुकूल कथन प्राप्त होता है | श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने के पश्चात गोपियों 
का करुण क्र दन इसी प्रकार का है । 


4? १ ) हारे | परदेस बहुत दिन लाये | 

कारी घटा देखि बादर की, नेन न्तीर भरें आये ॥ 
बीर बटाऊ पंथी हो तुम, कौन देन ते आये? 
इह॒ पाती हमरी ले दोजो, जहाँ सॉपरे छाये॥ 
दादर, मोर, पपीहा बोलत, सोबत मदन जगाये। 
“सूरदास” गोकुल के बिछुरे, आपुन भग्रे पराये॥ 

(२ ) बिछुरत श्री त्जराज आज सखि नेनन की परतीति गई । 
जउड़ि न मिले हरि संग विहंगम, हे न गए घनध्यास मई ॥ 
याते ऋर कुटिल सह मेचक, वृथा मीन-छंवि छीनि लई। 
रूप-रसिक लालची कहावत, सो करनी कछ्छु ती न भई ॥ 
अब काई सोचत, जल मोचत, रूमत्र गए नित सूज्ञ नह | 
“सूरदास” याही'त जड़ भ्ए/जब ते पत्तकन दुगा दई ॥ 





सूर -काव्य वी कलात्मक्ता 


पक 
क। 
श्ष्ट 


३» यूर-काव्य की कल्लात्मकृता 


भक्ति और कला का भिश्रण--. 


यद्यपि सूरदास अपने काव्य महत्व के कारण हिंदी कब्यों के 
सुकुट-मणि माने जाते है, तब भी यह निश्चय पूवंछझ कहा जा सकता है 
कि उन्होंने कवि के दृष्टिकोण से अपने काव्य की रचना नहीं की है । उनके 
काव्य का अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि वे पहले भफ है ओर बाद मे 
कवि । अपने इश्देव की भक्ति भावना मे आनंद विभोर होकर उन्होंने जो 
कुछ गाया है वह भक्ति-काव्य की श्रेष्ठतम-कृति है, इसल्लिए वह भक्ति रस 
से ओत-प्रोत है; किंतु साथ ही साथ उसमे काव्य-कऋछा के भी समस्त गुण 
विद्यमान है। इन गुणों को लाने के लिए उनको अपनो श्रोर से कुछ चेश 
नही करनी पड़ी है । उनके स्वाभांविक भक्ति-कव्य्य के घारावचाही महानद में 
काउय-कल्ला के अनेक गुण छुटे-बडे नदी-नाक्षों की तरह स्वय आकर मिल 
गये है | अवश्य ही इनके कारण उनके काध्य का महत्व और सी अधिक 
हो गया है | यहाँ पर हम कला की दृष्टि से सू! काव्य की आलोचना करेगे । 


कोड़े काबि अपने भावों को किस प्रकार चमत्कारिक ढग से व्यक्त 
करता है, इसकी छान-बीन करना उक्त कवि के कल्ा-कौशल की आलोचना 
कह क्ञाती है । कवि शब्द द्वारा अथवा अरथ द्वारा अपने काव्य में चमत्कार 
उत्पन्न करता है. इस काव्योक्त चमत्कार को काव्य शाड्रियों ने अखकार 
कहा है, जो शब्दाक्नकार और अर्थाल्कार के नाम से दो वर्गों मे विभाजित 
है | शब्द ओर अ्रथ दोनो का चमत्कार होने से उभयात्कर कहा जाता है। 
ऋविता-झामिनी की शौभा-वृद्धि के लिए अल्लकार रूपी वसश्ताभूषण यदि अनिवाय 
नही, तो कुछ न कुछ आ्रावश्यक अवश्य है। दडी आदि प्राचीन आचार्यों ने , 
प्रल॒ कार को काव्य की आत्मा बतलया है। अन्य आचायों ने भी किसी न 
किसी रूप में इसका महत्व माना है। 

हिंदी कविश्रो में दो प्रकार के कवि पाये जाते है । इनको भाव-पत्त 
एवं ऋत्ला-पक्ष के रूप मे दो श्रंणियों से विभाजित किया जा मकता है। 
साथारणतया भक्ति क.ल्लीन कवि भाकपत्त के एवं रीति-कालीन कवि कल्ला-पक्त 
के कवि कहे जाते है। सूरदास यकृपि भाव-पत्त के कवि हैं, तथापि उनकी 
भाव रूपी भागीरधी मे कज्ा रूपी कारलिदी भी अ -मिली है । इस सगम 
के फत्न स्वरूप उनका काव्य अतीव आनदुदायक हो गूया है । 
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क्राव्य-फला ओर अलंकार--- 

काव्य की कल्लात्मऊता श्रश्र॒वा उसकी चमत्कारिक शेलों के फिवेचन के 
लिए अलकारों पर सर्व प्रथम दृष्टि जाती है | सूर-काव्य के अध्ययन से 
ज्ञात होता है कि इपमे अल्लकारों के स्वोच्क्ृष्ट रूप का' भी समावेश है। 
सूरदास की अलकार-पोजना केशवदास जैसे चमुत्कारचादी कवि की भांति 
साध्य रूप मे नही है, वरन चंद भाव-पक्त की अभिव्यजना का खाथन मात्र 
बन कर आयी है ।« 


रीति काल के कुछु कवियों ने अत कारो के अपरिनित आग्रह में अपने 
काव्य के स्वरूप को ही बिगाड लिया है | उतके काव्य मे श्रल्व कारों की इतनी 
अधिकता है कि वे कविता-कामिनी की शोभा-वृद्धि करने की अपेक्षा उसके 
लिए भार स्वरूप हो गये हैं ! इस प्रह्ऋार के कवियों की भाँति सूरदास 
अल कारो के पीछे नहीं। पढे हे वरन्‌ स्वरय अश्रद्ध कार ही भावुक भक्तों की 
भाँति उनऊफी कविना-देवी का श्ू गार करने को उपस्थित हो गये है ! 


वास्तविऊर बात यह है कि अधे कत्रि सूरदास को सप्रयास कविता 
लिखने का सुग्रोग ही कहाँ थ। | वे तो नियमित कीतंन के रूप मे अपनी 
भक्ति-भावना के असूनो की श्रद्धांजलि श्रीनाथ जी के चरणो में प्रति दिन 
अर्पित किया करते थे। इस कोत॑न के फल स्वरूप थधारावाही रूप मे जो 
काव्य-रस्चना हो जत्ती थी, उसमे अत कछारो का भी उचित रूप से स्वत. 
समावेश हो जाता था । इसके लिए उनके मस्तिष्क को कठिन व्यायाम करने 
की अ्न्रश॑यकता नही होती थी । 


दृष्टकूट पदों की कलात्मकृता--- 


उनके दृष्कूट पदो को उपयुक्त कथन के अपचाद स्वरूप उपस्थित 
किया जा सकता है | इस प्रकार के पद सूरप्तगर में भी है, किंतु उनकी 
'धाहित्य-लहरी! तो इपी प्रद्धरा की शत्ती मे रची गयी रचना है। 
'साहित्य-लहरी' के दृष्टकूट पदों मे सूरदांल भाव-पत्ष की अपेक्षा कल्ना-पत्षं 
का श्राग्नह करते हुए दिखलायो देते हैं, इस लिए कुछ विद्वान इसे सूरदास की 
रचना ही नहीं मानते हैं । हम गत प्रूष्ठो में बता चके हैं कि साहित्य-लहरी 
निश्चय पुवक सूरदास की कृति है, किंतु इसकी रचना का एक विशेष हेतु था 
इसलिए यहाँ पर उसके कल्नात्मक रूप के विवेचत करने की आवश्यकता नहीं है । 
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जहाँ तक 'सूरसागर”! के दृष्टकूट पर्दों का सबध है, डनकी साथकता ' 
भी स्वयसिद्ध है। “८ परोक्ष प्रियाह वे देवा ” --देव को परोत्च गानादि | 
प्रिय होते है -इस श्रूत्ति वाक्य के अनुसार सूरदास ने दृष्टकूट पदों द्वारा 
अपने इश्देव का परोक्ष गायन फ़िया है, अतः इन पदोको कल्ला-प्रद्शन की 
अपेक्षा परोक्त गायन के साधन मानना उचित है । तभी हम सूरदास के साभर 
वास्तविऊ न्‍याय कर सकते हैं । 
सूरदास फा एक दृष्टकूट पद्‌ देखिए--- 
देख री ! एक अदभुत रूप । 
एक अंबुत्न मध्य देखियत, बीस दधिसुत जूप ॥ 
एक अवबली, दाय जलचर- उभ्षय एक सरूप | 
पाँच बारिज, ढिंग सोनित, कहो कॉन स्वरूप ? 
सिसु गति में भई सोभा, देखेः चित्त विचार। 
“सूर” श्री गोपाल की छवि, राखिएें उर धार॥ 
इस पदु के आरंभ मे जो समस्या उपस्थित की गयी है, उसका अंत मे 
उत्तर भी दे दिया गया 'है । इस पद के अलंकारिक कथन द्वारा सूरदास ने बुद्धि- 
वादियों के सन्मुख एक पहेली सी उपस्थित की है, किंतु वास्तव में उनका 
अभिप्राय भगवान्‌ श्रीकृष्ण की बाल-छुवि का गायन करना है । ग 
सर-काव्य के अलकार--- 
वैसे तो सूरदास के काव्य मे सभी प्रमुख अल'कारो का समावेश है 
तथापि कुछ चुने हुए अल्न कार उनको विशेष प्रिय ज्ञात होते है । ये अल कार 
डनके काञ्य मे पग-पग पर दिखलायी देते हैं । भावपक्त के ऋषि होने के कारण 
उनके काव्य में शब्दाल कारो की अपेक्षा श्र्थाल कारो का आधिक्यहे । भ्र्थात्न कारो 
में भी साइश्यमुलक+--डपमा, उत्प्रज्ञा, रूपक आदि--अल कारो का विशेष रूप 
से उपयोग किया गया है। इन अ्रल' कारों के द्वारा उन्होंने अपने भावों का 
चित्र सा खीच दिया है । 
सूर-काव्य मे भाव-सौन्दर्य के साथ ही साथ भाषा का ल्ालित्य भी 
दर्शनीय है, इसलिए इसमें शब्दाल् कार भी जहा-तहाँ मिल जाते है। 
शब्दाल कारों मे अनुप्रास और श्रमक श्रधान हैं। इन अछ कारो का उत्कृष्ट 
रूप सूर-काव्य में मिलता है। कुछ आचायों ने श्लेष और वक्रोक्ति को भी 
शब्दात् कारो के अंतररात मौना, है, कितु उनको अर्थात कारों में ही रखना 
उचित है । 'साहित्य-दाहरी' से श्लेष पु यूसमकू का प्राधान्य है और 
'अमरगीत्त” में वक्तोवित की छुद्ा दिखलायी देती है । 
द सखू० २६ 
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सूरदास के निम्न लिखित पढद्े में अनुप्रासो की छुटा देखिए--- 


(१ ) जागिऐ गोपाल लाल, आनदानाध नंद-बात 
जसमति कहें बारबार भोर भयों प्यारे। 
मेन कमल-दल बिसाल, प्रीति-वाणिका-मरात्त 
मदन ललित बदन ऊपर कोटि बारि डारे॥।» 
सुनत बचन प्रिय रसाल, जागे अतिसय दयाक्त, 
भागे जंजाल-जाल, दुख-कंब  टारे। 
त्यागे श्रम-फंद-दइढ, निरखि के मुखारबिद, 
“सूरद[स” अति अन॒द, मेंटे मद भारें। 


(२ ) जागिऐ गोपाल लाल, प्रगट भइई हंस-साल, 

मिल्यों अंध-काल, उठी जननि मुख दिखाई। 
मुकुलित भए ऊमत्न-जाल, कुमुद वृ द्‌ बन विध्त्त, 

मेटहु. जंजाल, जिविध ताप तन नसाई॥ 
ठाड़े सब सखा द्वार, कहत नद्र के कुमार 

टेरतः है बारबार, आइए कन्हाई |» 
घेनु दुहन चले घाइ, रोहिनी तब ले बुलाइ, 


दोहिनी मुहि दे मंगाइ, तब ही ले आई ॥» 


(३ ) चटकीली पट, लपटानो कट, बंसींवट-- 

यमुना के तट नागर नट। 

मुकुट लटक अल अश्रकुटी मटक देखौ, 
कंडल को चटक सो अटकि परी हृगनि लपट || 
अगछी कंचन लकुट ठटकीली बन-माल, कर टेके द्रम डार 
टेढ़े ठाड़े नंदत्ञाल छवि छाई घट-घट। 

सूरदास” प्रभु की बनक देखे गोपी-वबाल्ल 
टारे न टरत, सनिपट आवब सोधे की लपट |। 


(४ ) जज घर-घर सब होत बधाये ।. 
,.. कंचन कूलस दूब दधि रोचन, सहारे-महर वृ दाबन आये | «४ 
सकसकात तन, घधकधकांत उर, अझकच्कात सब ठाढ़े। 
सूरए” उपंग-सखुत बोज्ञत नाँहों, अति हिरदे हे गाढ़े॥ 
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सूरदास के कथन को शैल्ली ही इस श्रकार की है क्लि इसमे सादश्य 


मल्वक अल कारे के समाचेश का आधक अवसर रहता हैं। साब्श्यमूलक 
अल कारों मे उपमा और उद्प्रेक्ष। का प्रसुख स्थान है, अत सूर-काव्य से इनके 
अगशणित उदाहरण भरे पडे है | यहाँ पर डपम, अल झार के कुड उदाहरण दिये 
जाते है, जिनसे सूरदास की क्ठपना की उडान जानी जा सप ती है-- 


(१ रावे | तेरी बदत बिराजत नीको | 


(्‌ 


कं 
ञ्ँ 


 / 


जब तू इत उत बंक बिल्लोकति, होत निसापति फीझो॥ 
श्रकुटी धनुष, नेन सर साथे, सिर क्ेमोरि को टीकी । 


सूरदास” प्रभु विविध माँति करि,मन रिसयौ हरि पी को॥ 
खुध। सरोवर छिटकि अनूपस | 
गऔव कप्त सने। नास कीर सस'॥ 
कोर नासा, इंद्र धनु भू, भंचर से अल्कावली | 
अधर बविद्ृम, बत्ज कन दाड़िस क्रिधों दसनावली॥। 
खौर केसर अति विराजति, तिन्षक मृगमद को दियो। 
काम रूप विलोकि मोंझो, बास पद अबुज कियी ॥१॥ 
हरि स्थाम घन तन परम सदर, तड़ित बसन विराजई | 
अंग-अंग भूषन सुरस ससि-पूरनकज्ञा सन्त श्राजई ॥ 
कमज्न मख-कर, कमल लोचन, कमजञ्ञ मृद पद सोहही 
कमल नामिः, कमल सुंदर निरखि सुरमुनि मोहही ॥र॥ 


निम्न लिखित पद में सूरद/स ने उपमाश्रों की झंडी लगादी है, अतः 


इसमे 'मासतोपमा! अल कार है -- 


स्थाम भए राधा वस ऐसे | 
चातक स्वाति, चकोर चंद्र ज्यों, चक्रवाक रे जैसे || 
ज्यो चकोर चस सरद चंद्र के, चक्रवाक बस भान | 
जैसे मधुकर कमल को घ बस, त्यो बस स्थास सुज्ञान ॥ 
ज्यो चातक बस स्वांति बू द है, तन के बस ज्यों जीय । 


सूरदास” प्रभु अत बस तेरे, समभि देखि धो हीय ॥ 
सूरदास के काव्य मे उपमा ओर उत्पज्षा अल'कार स्थान स्थान पर 


दिखलायी देते है। इन" अ्रक्ञ कारों के सहारे उन्होंने, अपने कथन को बडी 
सु दरता से-व्यक्त किया है। निम्मदि खित पदु मे उन्होंने उत्मर काओ की भी 
माला सी पिरो दो हे-- 
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देखन बन ब्रज़नाथ आजु, अति उपज्रत है अनुराग। 
मानहूँ सदन-बसत मिले दोड, खेलत फूले फाग॥ 
. माँक मालरन मर निसान डफ, भँवर, भेर गंजार। 
मानहूँ सदन मंडली रचि, पुर-बीधिन विपुल विहार ॥ 
द्रम गन सध्य पज्ञास-संत्ररी, उड़त अगिन की ना 
अपने-अपने घरे मनोहर होरी हरपि ल्लगा5॥ 
केकी, कार, कपोत और खग करत कुललाइल भारी । 
मानहूँ ले-ले नाम परस्पर, देत-दिवावत गारी॥ 
कंज-कंज प्रति कोकिल कज़त, अति रस बिमल्ञ बढ़ी । 
मनीौ कुल-बधू बन लब्जित भई .गृह-ग्ृह गावति अटन चढ़ी ॥ 
प्रफतित लता जहाँ तहाँ देखियत, तहाँ तहों अति जात | 
मानहूँ बिटप बहुत अवक्लोकत, परसत» गनिका गात ॥ 
बहु विधि सुमन अनेक रंग छवि, उत्तम भाँति धरे। 
मनु रतिनाथ हाथ से सबहुन, लौने रंग भरे । 
और कहा लो कहो क्रपानिधि ! वृदा-विपिन विराज | 
सूरदास” प्रभु सब सुख क्रीड़त, स्थाम तुम्हारे काज |! 


कथन की दृष्टि से इस पद मे ऋतुराज बसत की शोभा का वणन किया 
गया है, जो प्रकृति-चित्रण का एक सुद्र उदाहरण है । इसमे उत्यत्षा 
अ्त्नकार के सहारे वन की पूर्ति की गयी है। इस पद मे कवि ने उत्प्र छ्ाश्रा 
की झूडी लगा दी है। माल्योपमा की त ह मालो्ं च्। लिखने में भी सूरदा न 
को कमाल हासिल है। समस्त पद मे अनुप्रास का सौन्दय दृष्टव्य है ।इम प्रकार 
यह पद उत्प्रत्ञा ओर अनुप्रास का सु दर उदाहरण है । 

आगे के कुछ पदो से उत्म ज्ञाओं की और भी बहार दे खिए---- 

(१) गागरि नागरि लिए पनघट ते चली घरहिं आवे। 

ग्रीवा डोलत, क्ोचन लोलत, हरि'फ्रे चितहि चुरात्रै॥ 

ठठकति चले, मटकि मुख मोर, बंकट भोंह चलाजे। 

मनहूँ काम-मेना अंग सो भा, अंचक ध्वज फहरावै ॥ 


' गति गयद्‌, कुच ऋर किंकिनी क्नहूँ घंट फहराबे। 
मोतिन-हार जलाज़ल मानों, खुभी दंत मलकावे॥ 
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मानहुँ चद्र महाबत मुख पर, अंकुप्त बेसरि ल्ाते। 
रोसावल्ली सुंडि तिरनीली, नाभि सरोसर आगज्ै। 
पग जेहरि जजीरनि जकरथो, यह उपसा कछु पावै। 
घट-जल्न रत्न है, कपोल्नि कितुका,मानों मद॒हि चुतावे।॥ 
बनी डांलत दुुहँ नितब॒ पर, सांनहुँ पूछ हलाते। 
गज लिरदार 'सूर” को स्वामी, देखि-देखि सुख पाते || 


(२) कहा लो|बरनों,संदरताई | 
खेलत कु बर कनक-ओऑगन में नेत निरखि छवि पाई।॥ 
कुलही लसत सिर स्यथास सुभग अति, बहु विधि सुरंग बनाई | 
मानहूँ नव घन ऊपर राजत, मघवा धनुष चढ़ाई॥ 
अति सुदेस मृद चिकुर हरत सन, ,सोहन-सुख बंगरा३। 
सानहूँ प्रगट कंज पर मजुज्न, अत्ि-अवज्ञी कि आइ॥। 
नील-सेत अरु प्रीत-ज्ञाल मन्ति, लटफन भाल रुल्लाई | 
सनि, गुरु-असुर, देव-गुरु मिलि, समतरु भौस सहित समुर्ई ॥ 
(३) रसना जुगल रसनिधि बोन्न । 
कनक बेजि तमाल अरुझी, सुसुत्र बंबन खोल ॥ 
भूग-जूथ सुधाकरनि, मनों घन मे आवत जात। 
सुरसरी पर तरनि-तनया उसगि तट न सप्तात ॥ 
कोॉंकनद पर तरनि तांडब मीन खंजन संग । 
करति लाजे सिखिरू मिलिके, युग्स संगम रग॥ 
जल्द ते तारा गिरत मानों, परत पयनिधि मॉहि। 
युग मुजग प्रतनज्ञ है फ, काक-चट लपटादि॥ 
सूरदास के कुछ अपूब शब्द-चित्र देखिए। इनमें उत््रज्ञा अन्नकार 
के सहारे श्री कृष्ण ओर राधिका के स्र॒कूर का केवा भप्य चित्र खीवा 
राया है-- 
नटवर वेष काछे स्यास | 
पद्‌ कमल चनख इंढु सोभौ, ध्यान पूरन काम ॥ 
जानु जंघ सुघटनि करसा, नॉहि सभा तूत। 
पीट पट काछिनी माबूहूँ, जतल्नज केसर कूल || 
कतक छुद्रावली सोमित, नाभि कटी के भीए। 
सनहूँ हंस रसाल पंगति, रहे है हद तीर ॥ 
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मलक रोमावबल्ली सोभा, ग्रीव मोतिन हार। 
मनहूँ गगा बीच जसुना, चली मि्ति त्रय धार | 
बाहु दड विसाल ठट दोड, अंग चदन रेनु । 
तार तरु बन माल की छथि,* त्रज-जुबति सुख देनु ।। 
चिबुक पर अधरनि हसन दुति, बिंत्र बोज लज्ञाई । 
नाधसिका सुझ, नयन खं जन, कहत काबे सरसाई।। 
ल्ववन ईइल, कोटे रवि-छबि, शृकुटि काम कोदंड । 
“सूर” प्रभ्ु है नीप के तट, सिर धर श्रीखंड ॥ 


निम्न पदु मे सूरदास ने राधिका के स्वरूप वर्णन मे उत्प्ज्ञा अल्ल कार 
के सहारे आपूर्व चमत्कार डत्पन्न कर दिया है--- 


बरनों श्री वर्ष भानु-कुमारि । 
विन है सुनहु स्मास सुद्र, छवि रति नॉढी अनुद्दारि॥ 
प्रथमदिं सुभग स्थाम बनी की, सोभा कही विचारि | 
मानहूँ फनिग रहो पीबन को, सलि-मुख सुधा निहारि || 
कहिऐ कहा सीस मेढुर को, छ्ितों रही पति हारि। 
मानहुँ अरुन किरनि दिनकर की, प८सो तिमेर विद्यार ॥ 
भुकुटी विकट निकट नेननि के, राजत अति बर नारि। 
मनहूँ मदन जग जीति जेर करि. राख्यो धलुप उतारि ॥ 
ता बिच बनी आड़ करेसरि की, दीन्दी सखिन सेंबारे। 
मानहुँ बेंधी इंदु-मडल में, रूप-छुधा की पारि | 
चपल मैन नासा बिच सोभा, अघर सुरग सुनारि। 
मनहूँ मध्य खजन सुक बेठथों, ल्ब्न्यो बिब ब्रिचारि॥ 
तरिवन सुघर अधर नकबेसरि, चि्ुक चारि रुचिकारि । 
कठसिरी, ठुलरी, तिलरी पर, नहिं उपभा कई चारि ॥ 
सुरंग गुलाल भाल कुच सडत्त, निरखत तन-सत्त वारि। 
मानहूँ निसि तिधूस अगिन के, तप बेठे त्रिपुरारि॥ 
सूरदास के पदों में रूपफ अल कार जी प्रचुरता से मिलता है। रूपक 
का पक भेद सांग अथवा सावयव रूपकःहोता है । रूप वर्णन में सूरदास ने 
सांग, रूपक अं कार कीबड़ी सुदर योज़ना की है। नीचे डउदाहरणो से खाग 
खरूपक के भव्य चित्र देखिएु--- 





सूर-काव्य को कलात्मकता 
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(१) बरनों बाल-मेष मुरारि। 
थक्तित जित तित अमर-मुनि गन, नंदलाल निद्दारि ॥ 
कंस सिर बिन पचन के, चहूँ दिसा छिटके झकारि। 
सीस पर घर जटा मानों, रूप किय त्रिपरारि॥ 
तिल्नक लल्षित लत्लाट, केसरि-बिद सोभाकारि । 
अरुन रेखा जनु त्रेल्नोचच रश्नो निज रिपु जारि॥ 
कठ कठुला नील मन्ि, अंभोजमाल सेंबारि। 
गरल ग्रीव, कपाल उर, यहि साय भये मदनारि।॥ 
कुटिल हरिनख हिऐ हरि के, हरषि निरखत नारि। 
इस जनु रजनीस राख्यो, भाल हू तर उत्तारि॥ 
सदन रज तन स्यथास सोभित, सुभग यहि अनुहारि 
मनहें अंग विभूति राजत, संभु ,सो सधु हारि।॥ 
त्रिदसपति-्पति असतन्त को अति, जबनि सो कर आरि | 
सूरदास” बिरंश्लि जाको, जपत निज सुख चारि।॥! 
(२) सखी री . नंदतदन देखु । | 
धूरि धूसारि जटा जूटनि हरि किए हर थशेषु ॥ 
नील पाट पिरोइ मनिगन फनिस धोखों जाइ 
खुनखुनाकर हँरुत मोहन नेंचत डोरु बजाइ॥| 
जज्ञज-माल गोवराज् पहिरे कहों कहा बनाय। 
मु डमाल सनों हर मर ऐसि सोभा पाइ॥ 
स्वांति सुत मात्ना विराजत स्थाम-तन यो भाइ | 
मनो गंगा गौरि डर हर लिएऐ' कंठ लगाई ॥ 
केहरी के नखहिं निरखत रही नारि विचारि। 
बाल ससि मनो भाल ते ले उर घरथो त्रिपुरारि ॥ 
देखि अंग अनंग डरप्यो नंद्सुत को जान । 
“सूर” हियरे बसी यह स्थामसिब को ध्यान ॥| 
, निम्नांकित पद मे श्याम के शरीर की सागर से उपमा देते हुए कवि ने 
सांग रूपक का सुद्र उदाहरण अरखुत फिया है। (__ 
' देखो माई सुदरता को सागर । 
बुधि विवेक बल्ल पौर ज़्पावत सगन होत सुन नागर ।] 
, तनु अति स्थाम अगाँध अबुनिधि कटि पढपीत तरंग । 
खचिलव॒त चल्नत अधिक रुँच उपजत भवर परत अंग अंग | 
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मीन नेन, मकराकृत कुंडल, सुजबल सुभग झुजग। 
मकुत-माल मिलि मानों सुरसरि; है सरिता लिऐ संग ।॥ 
मोर मुकुट मनिगन आभूपन, क टिकिंकिन नंख चंद । 
मनु अडोल बारिबि मे विभित, राका डडगन वृद।। 
बदन चंद्रमडल की मोगा; अवल्ोकत सुख देत | 
जनु जलनिधि मधि प्रगट कियौ सलि,श्री अरु सुधा समेत ॥ 
देखि सुरूप सकल गोपीजन, रही निहां रि-निहारि । 
तदवि /सूर” तर सकी न सोभा; रही प्रेम पचिहार ॥ 
विनय सबवी पदों मे भी उन्होंने दाशनिकता के साथ हो साथ कई 
श्रति सुंदर सांग रूर्पक उपस्थित किये हैं। भक्तवर सूरदास संसार-सागर का 
सांगोपाग चित्रण करते हुए अपने पतित-पावन प्रभु से प्रार्थना करते है-- 
अब के नाथ ! सोहि उधारि | 
मगन हों भव-अंबुनिधि में, कपासिधु मुरारि ' 
नीरे अति गंभीर माया, ल्ोम-लहरि तरंग । 
लिए ज्ञात अगाध जल को, गहे आह अनंग॥ 
मीन इद्री तनहि काटत, मोट अघ सिर भार | 
पग न इंत-डत घरन पावत, उरभि मोह सिधार ॥ 
क्रोध-दभ-गुमान-ठ॒ृष्ना पवन अति मकमोर । 
नॉडि चितबन देत सुत-तिय, नाम नौका ओर ॥ 
थकक्‍यौ बीच विहाल, विहवल, सुनी करुनामूल ' 
स्‍्याम ' भुज गहि काढ़ि ली जै,''सूए” ब्रज के कूल ॥| 
नीचे के पदों मे अपने को पतितरान बतलाते हुए डन्होंने तद॒नुरूप 
राजसी ठाट-वाट का कैसा शानदार कथन किया है--- 


हरि हो ) सब पतितनि को राजा । 
पर निंदा सुख पूरि रही जग, यह निसान नित बाजा॥ 
तृष्ता देस रू सुभट मनोरथ, इंद्री खडग हमारों। 
मंत्री काम छुमते दीबे था क्रोध रहत प्रतिहारी॥ 
गज-अईकार चढ़यो दिग-विजयी,लोभ छत्र धरि सीस । 
फौज असत-संगति की मेरे, ऐसौ हों में इख॥ 
मोह-मया बदी शुन गाबत, सागध दोष अपार । 
“सूर” पाप कौ गढ़ दृद कीन्‍्दी, सुहकम लाइ किंवार ॥| 
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नीचे के पद में उन्होंने नृत्यक्।र के सांग रूपक द्वारा अपने दोषों का* 
विसततत विवरण देते हुए उनके दूर करने की भगवान्‌ से प्राथना की है--- 
में नाच्यी बहुत गुपाल । 
काम-क्रोध की पहिरि चोलना, कंठ विपय को माल |! 
महा सोह के नुपूर बाजत, निदा सब्द रसाल। 
अ्रम भोयो मन सयौ पखाबज, चल्लत असगत चाज़ ॥ 
तृष्ना नाद करति घट भीतर, नाना तिधि दे ताल । 
माया को कटि फटा बॉध्यो, लोभ तित्षक दियी माल ॥ 
कोटिक कला काछि दिखराई,जल-थल सु नहि काल । 
सूरदास” की घछत्रे अविद्या+ दूरि करी नंदलाल।। 
सूरदास ने 'रू्पकातिशयो क्ति' अल्कर के सहारे राधा-कृष्ण के म्वरूप 
धबधी कितने ही अद्भुत शब्द-चित्र खीचे हैं । निम्न लिखित सिद्ध पद मे 
राधां के शरीर को अनुय्त बाग बतलाते हुए उन्होने उपमान द्वारा ही 
उपमेय का बोध कराया है-- 
अदभुत एक अनूपम बाग । 
जुगल कम्मन्न पर गल वर क्रीडत, ता पर सिंह करत अनुराग | 
हरि पर सरघर, सर पर गिरिवर, गिरि पर फूले ऋज् पराग । 
रुचिर कपोत बसे ता ऊपर, ता ऊपर अप्वत फञ्न ल्ाग।। 
फल पर पुहुप, पुदुप पर पल्‍लव, ता पर सुक पिऊ, सगसइ, काग। 
खज्जन धनुष चद्रमा ऊपर, ता ऊपर इक मसनिधर नाग ॥ 
अग-अंग प्रति और-ओर छुवि, उपमा ताकों करत न त्याग । 
सूरदास” प्रभु | पियहु सुधारस, मानरु अवर्रनि क्र बड़ भाग || 
निम्न खिखित पद मे रूपऋातिशयोक्ति द्वारा श्री कृष्ण को रूप-माछुरि 
का वर्णन किया गया है। इसमे नेत्र, नासिका, ओछ, दत आदि डपमर्यों का 
बोध उनके उपमान मीन, कोर, विहुम, दाडिम-कण द्वारा ही कराया गया है-- 
नदनेंदन-मख देखी माई | # 
खंजन, मीन, कुरंग, भ्रग वारिज पर अति हांच पाई । 
स्रति मंडल कु डज् विवि छकर सु,बिज्लसत सदन सहाई | 
कंठ कपोत, कीर, विद्र॒म पर दारिस-कननि चुनाई | 
दुइ सारग बाहन श्र मरत्नी, आई देत ठुहाइ॥| 
उपयुक्त अलकारों के अतिरिके सूर-काव्य में अन्य अलफारों के भी 


उत्कृष्ट उदाहरण मिलते हैं, जिनको स्थानाभाव से यहाँ पर देना, समच नहीं 
खूए ४० 
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नख-शिख वर्णन--- 

सूरदाप ने काल, अवम्धा ओर परिस्थिति के अनुयाः तो रात्रा क्राण पी 
रूप-माधुरी के अनेक शजद-चित्र खीचे ही है, किंतु उन्होंने उनके विविदय्व अर्ग। 
के प्र4क पृथक वर्शान भी फ़िय्रे है। सूरदागादि भक फवियों ने अपने मन को 
स्माने के लिर अपने उपास्य देव की अप्छुति के वर्शन करने की पद्धति 
प्रचलित की थी, जो आगे चल्लकर नापिया-वायछ के नग्ब-शिश्वा फे नात से 
एक प्रथक विशाल साहित्य निम/ण वा कारण हुईं । 

वैसे तो सूरदाद ने राधा-र्ण के अनेझ अगों का आऊरपेझ वर्णन किये 
है, कितु उन्होंने सब से अधिक नेत्रों का कथन किया है। विविद्र डपसाओं:, 
उत्प्रेज्ञाओं और रूपको के सहारे उन्होने नेत्रो का ऐसा अपूर्व विन्रण फ़िया है 
कि उनरी अह्वुत उद्भावता और कएपना की भूरि-भूरि प्रणना करनी पडती है । 
छंद विधान--- 

सूरदास ने अपने अधिकांग फाब्य की रचना गायन अथपा कीर्तन के 
लिए की थी, अतः द्ममें पिंगल शास्त्रो क छुरी की 'प्रेत्षा सगेत शाह्यावुरूआ 
गेप पदों की अ्र्िकता है। उन्होंने ऊपने काप्य के चणनात्मक भाग में कुड्ध 
छुद्ों का भी प्रयोग छिया है । यह भाग कांड्य-परिम्ताण ओर काइ्योत्कर्ष दोनों 
इृष्टियों से विशेष महत्वपूण नहीं है । 

सूर काव्य मे जिन थोड़े छुद्दों का प्रयोग छिया गया है, उनमे 
सोपाई, चोचोला, चोपई, दोहा, सोरठ', रोला ओर छाब्नी मुख्य है। 
इनके अतिरिक्त ओर भी कुछ छुदो का प्रयोग किया गय हैं । इन छुरो के 
प्रयोग्र-मे उन्होंने यथेष्ट स्वच्छुदता से काम लिया है । 
कला पक्ष की अन्य बाते--- 

काव्य शास्र के आचायों ने काव्य ऊल्ला सबंधी जिन चिय्रों कः उदलेव 
किए है, वे न्यून'बिक रू में प्रधय, सभी सूर-काब्य मे सिल्ष जापेह । 
विभिन्न विषयों पर अनोखी उन्न.वनाएँ चमफ्रार पूर्ण कल्पनाएँ और सूक्तियाँ 
सूर-काब्य मे भरी पडी हैं । सूर के उप्रस्यासत्कत कथन और उनकी वकाक्तियों 
ने उनसे काव्य को अपवे सजीवदा प्रदान की है, जिप्के काव्य पाठक कर 
मन खिल उठता हैं। उनके कथम की शेंली में प्रसाद एवं माथुय गुणी की 
अधिकता है, जिनके कारण उनझे काव्य की सरज्षता ओर सरसता दृशनतीय 
है। सूकाबव्य की प्ंवाहमयोी एव सजीच म्ता ने उते और भी गोरत्र प्रदान 
किया हैं। सारांश पह है कि सभव पच्ष के कवि होते हुए भी सूरदास के काव्य 
मे अक्षकरण ओर कल्नात्मकृता की सी कप्ती सही है । 
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४, सुर-काब्य की कुछ विशेषत्तएँ 


सूर-काव्य धार्मिक एवं साहित्यिक विशेषताओं का भडार है । इसकी 
प्रत्येक विशेषता पर बहुत कुछ कछिखा जा सकता है, फितु इस पुस्तक ने 
उन सब पर सज्षिप्त रूप से विचार करने के लिए. भी स्थ,न का अभाव है। 
इसने गत प्रृष्ठों मे प्रसण वश इनमे से कुछ पर प्रकाश डलल्या है । बहाँ पर कुद 
अन्य विशेषताओं पर सक्तिप्त रूप से विचार किया जाता हे । 


ब्रजभाषा के वाल्मीकि--- 
ससस्‍्क्ृत साहित्य मे ज्ञो स्थान आदि कवि वाल्मीकि का है, बज॒माषा] 


। 
॥ 


साहित्य से वही स्थान सूरदास को भरी दिया जा सकता है। ब्जभाष! साहित्य | 
के आरभिक काल मे ही सूरदास ने अपनी *विद्क्षण प्रतिभा द्वारा जैसा: 
सर्वांगपूर्ण काव्य उपस्थित किया, वैसा कई *शताबिदियों के साहित्यिक विकास , 
के उपर्शत भी कोई कवि थही कर सकता | यही एक बात सुर-काव्य की विशेषता | 
को चरम सौमा पर पहुँचा देने वाल्ली है । 


परंपरा के निर्माता--- 
हाँ तक अजभाषा कान्य ,का शब॒ध् है, सूरदास को श्रपने पू्वचर्ती 
कवियों से प्राय. कुछ भी प्ररणा नही मिट्रो है + सूरदास से पहले बज 


काका आफ फ्पायापरू+2 


सीक ग॑ तकारों एवं संगीतज्ञों के गायनों में भाषत आर मात्र का जो रूप था, वढ़ 
उच्च साहित्य के लिए नाण्य था । म्वयं मूरदास ने अपनी अल्यो किक ग्तिभा 
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दोरा व्यवस्थित भष/ से सवागपृूण काव्य की रचना कर परवर्ती कवियों 


कन्‍म. हा०२७...७०. पजपनेलसोका: मिलाया मापा 


के लिए परपा बनायी थीं) ४ 


धाशिभेमरामयवाही कक का कक) किए 


सूरदाप ने कृण-चरित्र के गायन द्वारा चा मऊ पुर माहित्यड जगत 
मे मौजिक उद्धावनाग्रो को जन्म दिया, जितका अनुकरण डनके सम कालीन 
०व परदर्ती कवियों ने बिया था। सूरदा सके पूव॑ंचतों कवियों में से जगदंव, 
विश्ञापतसि और चडोदास ने क्रमशः सस्कृत, मंथिल् ओर बय भषओ से 
कृष्ण-चरित्र का गायन छिया था, तु सूर का वशुन उ नसे भिन्न हैं । जयडेव 
के काव्य में संगोत-लद॒रा और फोमल-फान परविता का शोर. वो... कित 
उनमे सूरदास की सी कथन की (विविवता नहीं है | विद्याइति, ने. राषाकृष्ण 


#ाषशधथराए७०.४ ७० रप्म 


को केरल नायिकापतयक के रूप में. चि6ब्रित कर विज्ञासिता को अधिक प्रश्मय 
दिया है | वें सूरद/ म की तरह राधा-कृष्ण को अलो किक धरातल पर स्थापित 
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“नही कर से है | चढीदास के कडय में राबा-क्राण के यियुद्ध प्रम का दुशन 
तो होता है, किंतु उसमे सूरदान की सी क्ीला-सावना झ। अमाव है)। इस 
प्रकार इन तीनो पूर्ववर्ती कवियों का काया सूर-काण्य की तुलना से पीछे रह 
जाता है। सूर-फ्ादग की यह विरोपता है कि इससे उक्त तीनो कब्रियों के विशिष्ट 
गुण तो अपने सर्वात्तम रूप में विद्यतान हैं ही, इनके अति।९क्त इपमे ओर भी 

च्‌ कुडु है, जो सूरदान की स्वतत्र उत्ावना ओर मौलिकता पर निर्भर है । 


इस प्रकार सूर-काब्य की परपरा पू्ववर्ती छवियों की ऋणी नहीं है, वरन्‌ वह 
स्वयं सूरदास की बनायी हुइईं है । 


कस भे... ० आन्‍की पुराना 


घूर का गीति-काव्य-- 

जहाँ तक गीति-काव्य की परपरा का सबंध है, वह सूरदास से बहुत 
पहले की है | सूरदास ने अपने पू्ववर्त जयदेव, विद्यापति के गीति-काथ्य की 
शल्ती को अपनाकर उसे और भी गोरवा।न्व्रत किया है । 


हिंदी साहित्य मे गीति-कराव्य की परपरा. दीर-गीतो से आरंभ होदी 
है | डुपत समय के कवि अपने आश्रय दाततओ्ों के प्रशोगान अ्रथवा युद्धोन्मुग्ब 
बीरों को उत्माह-प्रदान करने के लिए बीर-गीता की रचना किया करते थे । 


मम,» 0 आआा 


देश की परतन्नता के कारण जब वीरता का लोप हुआ, तब वीर-गीतों की 
ध्वनि भी मंद पड गयी। इसके बाद संत कवियों ने निगण भक्ति के गीत 
गाये, जो सूर के समय तक ओर उनके बाद भी गू जते रहे । इस प्रझार सूरद/स 
के सम्रय से गीति-काब्य की एक परपरशागत शल्ती विद्यमान थी। उन्होने 


सगुण भक्ति के गायन द्वारर उसे और भी जन्नत एवं परिष्कृत किया । 
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सूरात का अधिकांश काव्य कीतन के लिए रचा गया है, इसलिपु यह 
झुक्त गेयु दो में है। ये गेय पद्‌ विभिन्न राग-रागनियों मे" सथे हुए है । 
ग्रव तझ सूर-काव्य की साहित्यिकता ओर घा।मकता पर ही विचार किया गया 
है, किंतु इसके सगीत विपयक्ष पत्त पर जप्र पूरी तरह विचार हो सकेगा, तय 
कही सूर-काव्य की विशेषता का यथार्थ स्वरूप समझ में आवेशा 


खंगीतकद्या:की दृष्टि से भी सूर-क्राष्य का अनुपम महत्व है 
संगीत शाक्षोक्त विविध राग-रागनियों का विपुल भझार है) । इसमें जिन 
अगरित राग-रागनियों का समावेश है, उनमें से कुछ के लक्षण भी आज- 
कल के संगीतज्ञों को अज्ञात हैं। ऐसा आालूम दीता दे क्रिया तो वे राग- 
रागनियाँ सूरदास के समय में अचततित थी, था स्वयं उन्होंने ही उनका 
आविष्कार किया था; जिनका प्रचलन बर्द से बंद हो गया । 
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गीति-काब्यकारी मे भो सूरदास का स्थान बेजोड है । उन्होंने जितने 
आंथक ग्गीत रचे है, उतने ससार की किप्ती भादा में शायद ही किसी एक व्यक्ति 
ने रचे हो | उनके द्वारा प्रयुक्त राग-रागनियों की विविधता को देखकर 6ः 
आश्चय होता है । ऐसा ज्ञात होता है [कि वे सर्गीत शाख के भी महू प 


न मेज, लक 
कक: १००६ ११४ )लाधेह का आभर" 


थे । विभिन्न राश-रागनियों मे अपने पदों की रचता के अतिरिक्त सूर राशरवर्ली 
मे उन्होंने कतिपय राग शगनियो के नामो का भी उठलेख किया है, जो इसप्रकार है-- 
ललिता ललित वजाय रिम्लावत मधुर बीन कर ल्ीने | 
जान प्रभात राग पंचम घट माल्कोस रख भीने॥ 
सुर दिडोल मेष सालव पुनि सारेंग सुर नट जान। 
सुर सावंत मरूपाली इमन क्लरत कान्हरों गान॥ 
च अंडाने के सुर सुनियत निपट नायकी लीन । 
करत विहार मधुर केदारी सकल झुरन सुख दीन ॥ 
सोरठ गौड़ सल्लार सोहाबन भर लद्धित बजायों। 
मधुर विभास सुमतत बेल्लावल ; पति अति सुख, पाया ॥ 
देवगिरी देखाक देव पुनि गौरी श्री सुखबास | 
जैतश्री अरू पूर्वी टोड़ी आसावरि सुखराम॥ 
रासकली शुनकज्ञी केवकों सुर सुघराइ गाये 
जैजेबती जगतमोहनी सुर सी बीन बजाये॥ 
सूर और तुलसी-- 
सूर ओर तुलसी हिंदी माहित्याकाश के दो परमोज्ज्वल नक्षत्र .है। 
इनमे से किसका प्रकाश अधिक ओऔर किसका कस है, यह बतलाना बढ़े से 
उपस्थिति-फाल से अब तक अनेक विद्वानों ने इनके महत्व क्री, तुलना की है,। 
इनमें से किसी ने सूर को और किली ने तुलसी को बडा बतलाए है, किंतु 
उनका कथन सदेव विवादपरस्त रहा है ओर आगे भी रहेगा हमारी इृधि मे ओ. 
दौनों ही महातुभाव हिंदी कविप्रो के मुकुथ्मणि है और अपने-अपने चेन्रो_में 
क इसरे से बढ कर है | हिंदी का कोई तीसरा कवि किसी प्रकार इनको 
समता नहीं कर सकता है |. « 
इन दोनों महाकपषियों के काव्य का श्रव्ययन करने पर ज्ञात होता 
कि इनको कई रचनाओ मेंण्आुझ्भुत साम्य है। यह खाग्य भाव-विषयक ही 
नहीं, वरन शब्द विषयक भी है | इससे स्पष्ट होता है किये दोनों कवि एक 
दर्मर से प्रभावित हैं। अब यह विचार करना है कि इसका कारण क्या है। 


दककमाक्ी.. ही 


हा कि 
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साहित्य शोधको के प्रयन से अब यह भद्यी भाँति सिद्ध हो गया है 
कि सूरदास + पूर्ववर्ती और तुलसीदास परवर्ती कवि है ! सूरदास का जन्न-क ल 
कोर काध्य-छाल दोनों ही तुलपीदाल फी अपेक्षा पहले आते है। कुड सम्थ 
सक ये दोनों कवि समकालीन भी थें, किंतु डस समय सूरदास वृद्ध थे और 
अपने अधिकांश काव्य की रचना कर चक्े थे, जब कि तुलसीदास युवहू थे 
ओर उण्होंने अपनी काव्य-रचना का आरभ ही क्रिया था। सरदास रा 
देहावसान भी तुलसीदाल की अपेला पहले हुआ था। गत पूष्ठो से ढ़ 
सूरदास के देहावनि का समय खं० १६४० दिस चके हें, जब कि तुलपीदास 
का निश्वन सं० १६८० मे बतलाया जाता है। अब यदि इनके काव्य से किसी 
प्रकार का साभ्य अथवा एक का दूश्तरे पर प्रभाव ज्ञात होता है, तो यह 
निसपकोच भाव से कहा जा स्फता है कि परवर्ती कवि ने पूर्ववर्नी फवि से 
किसी न किसी रूपए में लाभ अवश्य उठाया है । 


गत पृष्ठो में हम मत्ली भांति सिद्ध कर चुके है कि स० १६२६ में 
तुलसीदास अपने छोटे भाई नद॒दास से मिलने के लिए ब्रजु...मे आये थे |! उस 
समर उन्होंने बज्ञ के प्रमुख स्थानों का भ्रमण किया था और वह़ॉ पर कुछ 
समय तऊ निवास सी किया था । उदम्न यात्रा मे उन्होंने गोवद्धन के निकट्वर्नी 
प्ोल्ली स्थान पर सूरदाम से सेंट की थी। उस समय दोनों कवियों ने 
एक दूसरे के काव्य का रसास्वादन अवश्य किया होगा | सूरदास उप्र समय 
तक सदस््रों पदी को रचता द्वारा अक्षय कीर्ति प्राप्त कर चुके थे, कितु 
तुलसीदास ने तब तक रामज्ञल नहछू', बेराग्य सदीवनी!, 'रामाज़ा प्रश्न 
झोर “जानकी मंगल” जैसी छोटी एवं सावारण रचनाएँ ही की थी *। 
काव्य-जगत्‌ में प्रवेश करने वाले युवक्ठ कवि तुलसीदास पर वयोबुद्ध सूरदास 
के प्रीढ़ काब्य का प्रभाव पडता स्वाभाविक था | यह प्रभाव तुल्लपीदास ही 
रचनाश्रों मे स्पष्ट रूप से दिखल्लायी देता है । 


ब्रज-यात्रा के अततर गो० तुल्प्तीदाप्त ने स० १६३१ में अपने स्वेभ्रष्ठ 
प्रथ 'रामचरितमानप्त' की रचना की थी। इम प्रशंभतीय ग्रथ के कई प्रथश 
ऐसे हैं, जो सूर-काव्य से निश्चय पूत्रद्न अमावित है। उदाहरण के लिए 
'मालस' का एक परम रमणीक प्रसंश उपस्थित झिया जाता है। जिस समय 
बनोवास में सीता अपने पति ओर देवर राम-लच्छाण के साथ जा रही थी, 
उस समय आम्रीण 'खत्रियों ने उनका प्रिच्का जानना चाहा। सीता जी ने 


अधपशेपर+काफसक.. 
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है 


कक _अहे-हशाशकमपेकतदारनकान--.. पिहानेंग- मम कड्लेल, 


जिस भाव-सणी के साथ अपने देवर ओर पति का परिचय दिया है, ड्से 
पढ़कर 'मानस' के पाठक अध्नदु-विभोर हा जाते है। वास्तव में यह प्रसूय 
मानस" के परम रमर्णीऊ प्रसभो मे से ह जिससे तुलसीदास जी के काब्योत्कव 
का जान हो सफता दे | किंतु पह प्रसथ सूर-काव्य स प्रभावित है जेखा (3 
भिम्न उद्धरणों स॒ ज्ञात होणा । 
''पमचरित्र मानस! से यह प्रध)१ इस प्रकार छिखा गये हैं--- 
फोटि सनोज  लजावच हारे। सुवृखि कहहु फो अहडि तुम्दारे ॥ 
सुनि सनेह समग्र सजुल बाली । सकुचि सीय मन शरह्हं मुसुक'नी 
तिनहि विज्ञोकि विलोकते घरनी । दुहुँ संकोच सकुचतति बर बरी ॥ 
सकुचि सप्रेम बालमसृग-पैनी | बोनी सथुर" बच्चन पिरुचेनी ॥। 
सहज सुभाव सुभग तत्रु गोरे। नाम लखन लघु देवर सोरे॥ 
बहुरि बदतदिधु अंचल ढॉकछी।पिय तन” चित भोह करे बॉको ॥। 
खंजन मजु रिरीछे नेननि। निज पति'कहेड तिनदि पिय सननि ॥। 
अही प्रदंश तुलसीदीस कृत “क्वितावद्यी ? मे इस प्रकार मिखता है-- 
पूछति ग्राम वधू सिय सो “कही खॉबरे से सखि ! रावरे को दे 7? 
सुनि संदर बानि सुधा-रस सानि, सतपानी हे जानकी जानि भल्ती। 
लिखे करि नैन दें सेन तिन्‍हें, समुकाइ कछू मुसुफाइ चली।॥ 
सूर-काब्य में यह प्रसण इस प्रकार मित्रता है-- 
हिधों सखी ! बटोददी को है ? 
अद्मुत बधू लिएऐ' रूग डोलत, देखत त्रिभुवन माह ।॥ 
यहि मे को पति त्रिया तिहारे, पुर तिय पूछे धाइ। 
(जिच नेन मन की मूरति, सेनने दियो बताइ॥ 
सूरदास का निम्न पद्‌ तुलसीदास के एक प्रसिद्ध बरबा से सिल्लाइये 
सो आपको स्पष्ट प्रभाव दिखल्ाायी देगा--- हि 
देखि री ' हरि के चंचल नेन । 
जबदल, इंदीवर, संतदल कमल इुसेतय जाति। 
सि मद्वित, प्रातहि वेबविकसित, ये विकसित द्नि-राति ॥ 
--सूरदाम 
सिय सुख सरद्‌ »कमञ्न॒ जिसि किमि कहि जाइ। 
निसि मीन बेह," निसि दिन यह विगसाइ।॥ 
-- ऐुलसीदास 


शा 
र्नि 


उ््श्द काव्य निरोय 





उपयुक्त उद्धरणों मे दोनों कवियों के कथन का आशय पुऊ सा है | 
अतर केवल इतना है कि जहाँ सूरदास ने कमज्ष की कई जातियो का नामोल्लेख 
किया है, वहाँ तुलसीदास ने केवल शरढ-कमतल से काम ले लिया है । स्वागत, 
पूजा तथा असमिनद्न के समय नारियाँ किल सामग्री का सचय करती है 
और उनके चलने का ढग किस प्रकार का होता है, इस्के वशणन में दोनो 
कवियों का साम्य देखिए--- 
दुध, दधि, रोचन कनकन्थार छंत्ल चत्ञी, 
कानों इंद्रबधू जुरि बातनिन बहर के॥ 
--सूरदास 
दूध, दृधि," रोचन कृतक-थार भरि-भरि, 
आरती संबारि बर नारि चली गावती।॥ 
* --पतुलसीदास 
उपथु क्त उद्धरणो मे विषय और भाव की तो समता है ही, किंतु 
“दूब, दुधि, रोचत, कनकथार” ये चारो शब्द “ढंःनों कवियों ने एक क्रम 
से भी रखे है । सूर काव्य का स्पष्ट प्रभाव तुलली कृत बाल-छुब्रि वर्णन मे 
दिखल्ायी देता है । इस प्रकार के कथन में दोनों कवियों द्वारा प्रयुक्त बहुत 
सी उपमाएं और उद्परत्ताएं श्रापस म मिल्ष जाती है | डदाहरण देखिए-.- 
नील, सेत पर पीत, ल्ञाल मनि, सटकन भाल रुत्लाई। 
सनि गुरु-असुर, देव-गुरु मिलि, मनों भौस सहित समुदाई ॥ 
“ध्षरदाम 
भात्र विसाल ललित लटकन बर, वाल दा के चिकुर सोहाए। 
मनु दो गुरु-सनि कुज आगे करि,ससिहि सिक्तन तम के गन आए ॥| 
“-तुलमीदास 
सूर-काब्य का और भी स्पष्ट प्रभाव तुलसीदास कृत 'गीतावली” मे 
दिखल।थी देता है । स्रदास ने श्री कृष्ण की बाछहू-लीलाओ का जेसा सरस 
शंन ऊिया है, प्रायः बैसा ही गीतावल्ली के कतिपय पी मे भी मिलता है--- 
जसोदा हरि पालन भ्ुलावे | 
हलराबे, दुल्लराइ मह्हावै, जोई-सोइ कछ गाते ।॥ 
--सूरदास 
पाकुने रघुपतिहिं मुज्नावै । 
ले-छो नाम सप्रम सरस स्वर, कॉलल्या कल कीरति गाते || 
“--लुलसीदास 
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'सूरसागर' और “गीतावल्ली' के निम्न पदों में भाव ही नही, वरन्‌ शब्दों 
का भी अद्भुत साग्य है। दोनो पदो के पढने से स्पष्ट ज्ञात होता है कि ये एक 
ही कवि की रचनाएं हैं, जो फिचित हेर-फेग के साथ दोनो ग्रंथों में द्लिखी गयी 
हैं। 'गीतावली' के पद में 'सूरसागर” के पद की अपेक्षा दो पक्तियाँ 
पथिक है । गीतावली के पद्‌ का राग 'केदारा' और सूरसागर के पद का राग 

नटनारायन! क्विखा गया है । दोनो ग्रथों के पद्‌ इस प्रकार हैं--- 


हरि जू की बाल-छुबि कहो बरनि | 
सकल सुख की सीब, कोटि मनोज-सोभा-हरनि ॥ 
भुज भुजग, सरोज नैननि, बदन बिघु जित ल्रनि। 
रहे बिवरणि, सलिल, नम, उपसा अपर दुरि डरनि ॥। 
मज़ु मेचक मदुल तनु, अनुहरत“ भूषन भरतनि। 
मनहेुँ सुभग सिंगार-सिसु-तरु, फरथो अदमुत फरनि ॥| 
चलत पदु-प्रतिबिंब सनि-आँगन घुटुरुवनि- करनि। 
जल्ज-संपुट-सुभग-छबि भरि लेत उर जनु धरनि॥ 
पुन्य फल अनुभवति सुतह्दि बिलोकि के नंद-घरनि । 
“सर” प्रभु की उर बसी किल्कनि ललित लरखरनि || 


( सूरसागर, दशम स्कव, पद संख्या १०६ ) 


रघुवर-बाल-छबवि कहों बरनि। 
सकल सुख की सीव, कोटि सनोज-सोभा-हरनि ॥ 
बसी मानहूँ चरन कमलनि अरुनता तजि तरतनि। 
रुचिर नूपुर किंकिनी मन हरति रुतकुन करनि॥ 
: मंजु मेचक सदुल तनु अनुहरति भूषन भरनि। 
जनु सुभग सिगार-सिसु-तरु फरवो अदभुत फरनि॥ 
भुजनि भझुजग, सरोज नयननि;बदन बिधु जित्यी लर॒नि । 
रहे कुहरनि सलिल, नभ, उपमा अपर दुरि डरति॥ 
लखत कर प्रतिबिंब भनि-आऑँगन घुद्धुरुवनि चरनि। 
जलज-संपुट-सुछ्ुबि भरि-मरि धरनि जनु डर धरनि ॥ 
पुन्य फल अनुभवज्ि सुतहि बिलोकि दृशर॒थ-घरनि । 
बसति“तुलसी”-हृदय प्रसु किलकनि लल्त लरखरनि ।। 


(गीतावली, पद सखझ्या २४) 
सू्‌० ४९ 


ज/ 
ल्दँ 
७ 


काव्य-निणुय 


के 0 आफ 


अब हम 'सूरसागर' ओर 'गीतावल्लो के ऐसे पद देते हैं, जा प्राय एम 

से है । इनके भाव ही नही, वरन्‌ शब्दों मे भी कीई महत्व का अंतर नहां 
पाठकों को आश्चर्य हो सकता है कि इस प्रकारका अद्भुत सास्य कैसे हो गया-- 
स्रॉगन खेले नंद के नदा। जदुकुल-कम॒द सुख्बद चारू चदा || 
संग सग॒ बल-मोहन. सोहै। सिसु-मूपन सुब को सन सोहे। 
तन-दुति मोर-चद्‌ जिभि मल्तके । उमेंगि-उर्मेंगि अग-गंग छवि छलके ॥ 
कटि किकिनि, पग पेजनि बाजै | पंकज पानि पहुँचिया राज़ ॥ 
कठ्ला कंठ बघनहों नीके | नन-सरोञ मेन-सरली के॥ 
लटकति ललित लज्ञाट लटूरी | दमकति दूध दउतुरियों रूरो॥ 
मुनि-मन हरत मजु मंसि-त्रिदा | ललित बइन बल-बालगुबिदा || 
कलही चित्र विचित्र भंगली | निर्स्थि जलोदा-रोहिनि फ्री ॥ 
गहि मनि-ख्भ डिंभ डग डोल | कल-बज बचन  ताताः बाछे॥ 
निरखत कुकि, मॉकत प्रतिधिव़ि | दत परस सुख्य पितु अरू अंबहि || 
ब्रज-जन निरखत हिय हुलसनि | 'सूर” ग्याम-सहिमा को जाने ॥ 
(सूरसागर दशमस्क 4, पद स० ११७) 
आंगन  खेलत आरनंदकद । रघुकुल-कुमुद सुखद चारू चाः।॥ 
सानुज भरत लखन-छेंग सोहे। सिसु-मूपन भूषित मन मोहै |, 
तन-दुति मोर चद्‌ जिमि मलके | मनहु उसंगि अंग-अंग छत्रि छलके ।। 
कटि किफिनि, पग पेजनि बाजे । पंकन-पान प:चियाँ.. राजे॥ 
कठुत्ञा कंठ बघनहा नीके | नयन-सरोत्च मयन सरझी के॥ 
ज़टऊन लसत लल्लाट लटूरी | दमकति ह-ह देंतुरियाँ रूरी | 
मुनि-मन हरत सजु ससिनबुंदा । ललित बदत बलि-ब्राजमुकंदा॥ 
' कुलही चित्र-जत्रिचित्र भगूली । निः:खत मातु झुद्दित मन फूल्ली ॥ 
गहि मनि-खंभ डिंध डगि डोलत | क्न बल बचन तोतरे बोलत॥ 
किलकत मुकि माँकत प्रतिबिबनि | देत पतुस सुख पिलु अरू अबनि॥ 
सुमिरत सुखभा हिय हुलसी है। गावत प्रेम पुलकि “तुलसी” है॥ 
( गीतावली, पद सं० १८ ) 


स्र-कांञ्य की कुछ विशेषताएं ०१ 


हक । 





निम्न पद तो केवल नाप्त भेद से दोनों के काच्प में प्रायः एक स्रा 
मिलता है । दोनो ग्रथों के पद देखिए-..- 


छोटी-छोटी गोडियॉ, अंगुरियोँ छबीली छोटी, 
नख-ज्योत्ती, मोती मानों कमल-दल्नि पर | 
त्लित ऑगन खेलें, ठुमुकि-ठुसकि डोले, 
मुनुकु-सुनुकु बोजे पैजनी मद मख़र !| 
किकिनी कलित कटि, हाटक रतन जटि 
पद कर-फाल्लनि पहुँची रूचिर बर। 
पेयरो पिछीरी कीनी, और उपसा न भोती 
बालक दासिनि माना ओह बारों बारिधर | 
उर बघनहों, कठ कठुला, मेंडूले बार, 
बेनी लटकन ससि-वुदा सुनि-मनहर | 
अजन रजित _नैन, दचितबन चित चोर, 
मुख-सोभा पर बारां, अमित असैस-सर ।! 
चुटुकी बजावबति, नचाबति जसोदा रानी 
बाल-कफेलि गावति मल्हातति सप्रम भर। 
किल्लकि-कित्ञकि हँस, द्वू-हं देतुरियाँ लसे, 
ह “» सूरदास” सन बल तोतरे बचन बर।॥ 
( पूरसागर, दशम स्कथ, पद स० ५! ) 


छोटी-छोटी गोड़ियाँ अंगुरियाँ छब्वीली छोटी 

नख-जोति मोती मानों कमतह-दक्षनि पर । 
ललित ऑगन खेले ठुमुक-ठुमुझ चले, 

मेंकुतु-मेंफुनु पॉय पेजनी सूद मुम्बर |) 
फिकिनी कलित कंटि, हाटक जदित सत्ति 

मजु कर-कंत्रनि पहुँचियाँ रुचिर तर। 
जियरी कीयी मेंगुती खसॉबरे सरीर खुली 

बालक दामिनि ओढ़ी मानों बारे बारिघर ४ 
उर बघनहा, कंठ कठुला, मेंडूले केस 

मेढ़्ी » लटकन मसि-ब्रिंदृ.] मुनि-मनहर ! 
अंजलन  रंजिन मेन चित चोर चितबनि 

मुख-सोभा * पर बवारों अमित असम-सर ॥ 
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चुटकी बजाबती, नचाबती कोसल्या माता 
बाल-फ्रेलि गावति मल्हाबति सुप्रम-भर । 
किल॒कि-किलकि हंस, हूं -6 इंतुरियाँ लस, 
तुलसी” के मन बसे तोतरे बचत बर॥ 
( गीतावली, पद स० ३० ) 
यहाँ पर पह विचार झरने की आवश्यकता है कि दोनो कतियों की इन 
रचनाओं मे इस प्रकार के अह्भुत साम्य का कारण क्या है। जहाँ तक भाव- 
साम्य का सबंध है, वहॉ तक हमारा निश्चित मत है कि तुलसीदास ने अपने 
पूर्ववर्ती सूरदास के काव्य से ल्लाभ उठाया है । यह भाव-सरास्य अभ्रधिरुतर 
कृष्ण और राम के बाल-लीला" वर्णन मे मिल्लता है । यह बतलाने की 
आवश्यकता नही है कि सूरदास वात्सल्य रस के सर्वश्रेष्ठ कबि हैं। उन्होने 
श्री कृष्ण की बाल-लीशत्ताओं का अपूर्व कवित्वपूर्ण कथन किया है, जिप्तका 
अनुकाण अनेक कवियों ने किया है । यह दूसरी बात है कि वे सूर-काव्य के 
उच्च घरातल तक : पहुँचने मे कहों तक सफल्ल हो सके हैं। ब्रज यात्रा में बज के 
वबातावश्ण से आकर्षित होकर और सूरदास कृत कृष्ण-लील! के पदो को सुन 
कर तुलसीदास इतने प्रभावित हुए कि उन्होने बाद में उस्ती शत्नी में अपने 
आराध्य देव रामचंद्र की बाल-लीलाओ का भी चर्णंन किया, जिसमे सूर-काव्य 
के कतिपय भात्रों का आजाना कोई आश्चय की बात नहीं है । 
लेकिन जो कविताएँ दोनो कवियों के काव्य में प्राय ज्यों की त्यो मिन्नती 
है, उनके विषय में पाठकों को अवश्य आश्चय हो सकता है | वे शक्रा कर सकते 
है कि क्या तुलसीदास ने सूर की रचनाओं का अपहरण कर उन्हें अपने नाम 
से अ्चारित किया था ! तुलसीदास जैसे सर्वोत्कृष्ट सिद्ध कवि के विषय में इस 
पकार की शक्ता करना भी मूखंता की बात है । असल बात यह है कि लिपिकारों 
की अखसावधानी भ्रथवा उनके कुचक्र के करण ये कविताएँ दोनो कवियों के काव्य 
मे सिल गयी हैं। आश्चय इस बात का है छि उनका सपादतन करते समय 
हमारे धुरंधर विद्वान सपादकों का ध्यान उन पर क्यों नहीं गया ! 


आज-कल की सी, मुद्गग विषपक सुविधाशों के अभाव में अथवा 
साँप्रदायिक खीचातानी की दोड घूप मे उस संमय के स्िपिक्रारों को इन 
रचनाओं के लिए क्षमा भी किया जा सकता हे, (किंतु जब्र हम दिग्गज विद्वानों 
द्वारा संपादित ओरे मान्य खस्थाओं द्वारा प्रकाशित प्रामाणिक सस्करणों 
में इस अकार को गड़बड़ी देखते हैं, तो आश्चयंपूर्ण खेद होता है। हमने 


कक 


घूर-फराब्य को कुछ विशेषताएँ श्श्ये 





डपथुक्त उद्धरण 'सूरसागरः और “गीतावल्ली' के जिन सस्करणों से किए 
है, वे दोनों काशी की सर्वमान्य नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित हैं । 
'सूरस।गर! के स॒पादक ब्रजसभाषा साहित्य के सुप्रत्िद्धु महारथी स्वर्गीय 
ओर जगन्नाथ दास “रत्ताकर” है। 'गीतावल्ली' तुलसी प्रथावली, द्वितीय खड, 
मे सकद्षित है, जिसका संपादन हिंदी के घुरधर विद्वान सबंश्री रामचद्र शुक्ल, 
भगवानदीन ओर बजरत्न दास ने किया है । 'गीताबली का यह सस्करण 
'सूरसागर' के उपयेक्त सस्करण की अपेक्षा प्रायः १९ वर्ष पश्चात्‌ छुपा हैं । 
इसके विद्वान संपरदको से यह आशा की जा सकती है कि उन्होने 'सूरसागरः 
के उक्त संस्करण को अवश्य देखा होगा | ऐसी दशा में पक हो स्थान से 
प्रकाशित दोनों कवियों के अ्रसिद्ध अंथों से एक सी कविताएं छुप जाना 
सुसंपादन के महत्व को निश्चय ही कम करने वाली बात है! 


यह तो समान दिया गया कि लिपिकारों,.एवं संपादकों की अ्रस्लावधानी 
से इस प्रकार की कविताएँ दोनो कवियों के ग्रथो मे सम्मिलित हो गयी है, 
अब यह प्रश्न हो सकता है उनका मूल्ष रचथिता सूरदास को ही क्यो माना 
जाय, तुलसीदास को क्यो नहीं ? इसके सबध में हम पहले ही ल्लिख चुके 
कि सूरदास पूववर्ती एव बाल-लीला वर्णन के विशिष्ट कवि है, अतः इन 
बदिताओ का स्व प्रथम उन्ही के द्वाश रचा जाना ओर बाद मे किंचित्‌ 
परिवनन के साथ उनका तुललीदास के काव्य में सस्सिलित किया जाना 
सर्वथा सभव है । यह कथन केवल अनुमान पर ही आधारित नही है,वरन्‌ दोनो 
कवियों की भाषा, शेत्नी, उबके भाव और श्रागे-पीछ्ठे के पदानुगत क्रम से 
भी इसकी पुष्टि होती है | सूर-शब्य में जहाँ पर ये पद दिये गये है, वहाँ पर 
आगे पीछे के पद्दे के देखने से स्पष्ट जात हो जाता है कि ये पद भी सूरदश्स कृत है। 
ला 
ऋआप-वंशंन--- 
काव्य मे मानवीय और प्राक्तत्तिक दो प्रकार के रूप का वर्णन होता है । 
मानवीय रूप का जैसा अपूर् कथन सूर-काव्य मे हुआ है, बेसर अन्यत्र मिल्तना 
कठिन है । सूरदास ने कृष्ण, राधा और गोपियों के स्वरूप वर्णन मे सानवीच 
सौन्दयं की चरम सीमा दिखला द्वी है । उन्होने भौतिक चक्षुओओं के अभाव से 
भी मानव के सर्वश्रेष्ठ सौन्दर्य को जितनी बारीकी से देखा है, वेसा कोई 
नेत्र वाला कवि भी श्राज तक नही देख सका है ! यही कारण है कि सूर-काब्य 
के साधारण पाठक को ही नक्तैँ, वरन्‌ बढे-बडे चिद्वार्नी को भी यह सदेह 
होने लगता है कि इस प्रकार के झ्ञाँगोपाग वर्णन करने वाला कवि अन्माघध 
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केसे हो सकता है! सर-काव्य के रूप-वर्णन की यह विशेषता किसी श्रन्य 
प्रमाण की अपेक्षा नहीं रखती । 

सूरदास ने राधा-कृष्ण के सोन्‍्दर्य सूचक अगशणशित शब्द-चित्रो में 
सोफियानी और चटकीले सभी प्रकार के रगी का उपयोग किया है। उनके 
बहुरगी चित्रों से कही प्रसाद गुण युक्त सीधे-पादे कथन का सोफियानावन है 
तो कही अल्तकृत एव चमत्कृत उत्तियों का चटक्ीलापन भी है। सूर-झाच्य 
के पाठकों पर इन बहुरगी शब्द-चित्रों का पेसा अदभुत प्रभाव पडता है 
कि उनका रसास्वादेन करते हुए वे स्वय चित्रवन हो जाते है 


मानवीय रूप-चणन में सूरदास ने प्रायः परप्रागत उपमानो का उपयोग 
किया है, किंतु उनकी वडुमुखी प्रतिभा और उद्चावनाएर्ण कल्पना के कारण 
उनके कथन में अप्व चमत्कार उत्पन्न हो गया है । उनकी सौन्दर्यानुभूति और 
निरीक्षण शक्ति के कारण उनके काव्य मे मानव-मौन्दर्य छे साथ ही साथ मानव 
प्रकृति का भी जैसा स्वाभाविक कथन हुआ है, उसने सूरदास को ससार के 
सवश्र छ कवियों की पक्ति में आदर पूर्ण स्थान दिच्या है। 
सूरदास ने राधा-कृष्ण के रूप-सोन्दर्य पर बार-बार इतना अजिक 
“लिखा है कि कतिपथ अरसिक व्यक्तियों को उसमे पुमरुक्ति का आभास होने 
खगता है ! ऐसे व्यक्ति शायद यह नहीं जानते कि सौन्दर्य कि विशेषता ही 
इसमे है कि वह प्रति क्षण नवीन दिशल्ायी दे--.' क्षण क्षण यन्नवत मुपेति 
तदेव रूप रमणीयताय '! । सूरदास अ्रपने आराष्य देव के प्रति क्षण मवीनता 
प्राप्त रूप की रमणीयता का आस्वादन करते हुए कभी तृप्त ही नहीं होते 
थे। उनकी अठप्त वाणी आकुल्नता पूर्वक बार-बार कुछ कहने के लिए 
छुटपटातो रहती थी । इस छुटपटाहट के कारण वे निष्य नये पदो की रचना 
द्वारा अपने इश्देव के स्वरूप का गायन पिया करते भे. छ्लिन इतना अधिक 
फधन करने पर भी उनझो ऐसा खगता था कि उनकी वाणी मे कहने ही 
इस प्रकार ध्यक्त किया है-...- 
सखी री | संंदरता को रंग । 
छिन-छिन माँदि परत छवि ओरे, कमल-नैत के अंग। 
परमित करि राख्यो चाहति हो, तुम्ह लगि डोले सग । 
चलत निरभेप विसेष जानियत/भूलि भई मति भग।॥| 
स्थास सुभग के ऊपर कारों, आली कोटि अनग | 
सूरदास” कछु कहत न आबे, गिरा भई गति पंग | 


सूर-काव्य की कुछ विशेषता? 


लुं॥ 
€्‌) 
ध्र्द् 








अपने आराध्य देव की रूप रक्-माछुरी से मत्त होझर वे ज्ीवत सर इसो' 
अकार के गीत शाते रहे । जब उनके इस कथन में शिथिज्षता आने लगी. 
सब निम्न पद का याचन करते हुए उनके प्राण-पखेरू भी उड़ गये--- 


भू 


खजन नन रूप-रस मते | 
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अतिले चार चपल्न अनियार पत्न पिज्रा न समात |] 


चल्ि-चलि जात निकट खबनन के,उल्लटि पञ्नटि ताटक फेंदते । 
“सूरदास” अंजन गुन अटके, नतरू झज़हि उंडि जाते॥ 


सूरदास ने श्रीकृष्ण को बाल-छुवि कथन के साथ अपने रूप वर्रान का 
आरभ किया है । प्राश्भ मे उन्होंने बाक्षे-लीला जंनित स्वामाविह सोन्दय 
के सीधे-सादे चित्र अकित किये हैं। इसके उपरात उनकी सति अपने इष्टदेव 
के रूप-बर्णन मे अधिकराविक्र रमती गयी, जिपृृके फल स्वरूप उनके कथन 
की शत्ली ने भी अधिकाबिक चमतंकृत श्रोर अल झते रूप धारण फिया | उनकी 
मल्मिा पर पग पर नवीन उंद्भावनाओं द्वारा नित्य नूत्त सौन्दर्य की सृष्टि 
करती थी । भावों की तीन्नता ने कही कही पर उनकी कल्पना को दुरूहता 
भी प्रदान की है। ऐसे प्रसगो पर उन्होंते गूढ दृष्टकूगे में अपना रहस्पपण 
कथन >िया है । उन्होंने उपमा, उत्पेत्षा, साग रूफ़ ओर रूतरझातिशयोक्ति 
द्वारा अपने कथन को सज्ञीवता प्रदान की है। इस प्रकार की उक्तियों से 
उन्तका कल्लात्मक रूप निखर आया है । 


को कक ह>+5 


सूर-काव्य का मानवीय रूप व्शन अपनी काव्यगत विशेषताओं के 
लिए जग विश्यात्‌ है। सूर-सहित्य के विंद्वानो ने विस्तृत रूप से इसकी 
आ्रालोचना की है। हमने भी गत पृढ्ठो मे इस पर कुछ प्रकाश डाल है। 
ऐसी दुशा में तत्लबची सूर-काब्य की विशेषता पर ओर अधिक लिखता पिट्ट 
पेषण करना है । 


>प्रक्ृृत्ति-निरीक्षण--- 


सूर-फ्राव्य के मानवीय रूप-वर्णान के पश्चात्‌ मानवेतर अर्थात्‌ प्राकृतिक 
रूप-वर्शन के सबंध मे लिखने कौ आवश्यकता है । सूरदास ने मानवीय रूप का 
जैसा व्यापक कथन किया है, बेसा प्राकृत्तिक रूप का नहीं किया है । फिर 
भी उन्होंने इस सबंध मच्ष्धी कुछ कहा है उसका, सहन्त इसलिए अधिफ 
है कि बजभाषा साहित्य मे इस विषय परु सव प्रथम उन्हें का विस्तत 
विवरण प्राप्त है। 
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सूरदास ने स्वतत्र रूप से प्रकृत्तिननिरीक्षण नही ऊिया है, वरन उन्होंने 
अपने प्रमुख विषयों के सहायक रूप से इसका कथन किया है। काव्य शास्त्र के 
अनुसार प्राकृत्तिक दृश्य श्टयगार रस के उद्दीपन विभाव के अ्रत्गंत आते दे 
क्यों कि भ्राकृत्तिक सोन्द्य से नायकऋ-नायिका के रति भाव को उत्त जना प्राप्त 
होती है | सूरदास ने भी अधिकतर प्रकृत्ति के उद्दीपफ रूप का द्वी कथन कियए 
है । उनके पश्चात्‌ इस प्रकार के कथन की परपरा ही चलन पडी, जिसके कारण 


ब्रजभाषा के विशाल श्वगार साहि'य मे प्रकृत्ति निरीक्षण के कथन प्राय, 
उद्दी पक रूप मे ही प्राप्ठ होते है । 


सूरदास के निम्न लिखित पद मे. प्रकृत्ति के उत्त जक प्रभाव का कैसा 
स्पष्ट वर्णन मिलता है--- 


बात बूफतहिं यो बहरावति | 
सुनहू स्थास । बे सखी सयानी, पावत्त रितु राधहिं व बतावति । 
घन गरजत तो कहत कुसलमति, गूंजत गुहा लिंह समुकावति ॥| 
नहिं दामिनि, दुम-दवा सेल चढ़ी,फिरि वयारि उल्नटी कर लावति। 
नाहिन मोर रटत पिक-दादुर, ग्वाज-संडल्ी खगन खेलावति ॥ 


सूर-काव्य के अधिकांश भाग का विक्वास प्रकृत्ति देवी के फामनीय 
कओीडा-स्थल्व अजभूमि के विस्तृत प्रागण मे हुआ हैं; जहाँ पर जमुना हे ओर 
उसके निरूटतर्ती बृ दावचत के रमणीकऋ वन-उपवन है, जहाँ पर गिर ग्रोबद्ध न 
ओर उसकी सुदर कंद्राएँ है, जहाँ पर करील के सघन कु ज और कद्ब 
के सुवाधित बृक्त है, जहाँ पर मोर-कोकिल आदि पक्षियों का सथुर कल्ल रत 
गुजा करता है । ऐसे प्राकृत्तिक वातावरण से प्तर काव्य का प्रभावित होना 
स्वाभाविक है। सूरदास ने श्रपने कथन में ज्ञिन डपमाश्रो, उद्पक्षाओं श्रोर 
रूपको करा प्रयोग किया है, उनमे ब्रज का प्राकृत्तिक रूप छुलका पड़ता हे । 


राधा-कृष्ण के घंथोग शव गार का विकास तू दावन के निकटवर्ती थप्लुना- 
पुद्षिन के लछता-कुजों में होता है, जहाँ का भाकृत्तिक वैम्ब युगल श्र मियो 
के ल्रंयोग-सुख में स्वाभाविक वृद्धि करता है | राधघाटपौर गो पियों का विधोग श्ट गार 
भी उसी कछुन्न में विकसित होता है,जहॉ के प्राइत्तिक दृश्य उनके विरह को लौतब्रतर 
करने की च्ुमता रखते हैं। इस प्रकार सूर कै प्रकृत्ति निरीक्षण उनके लीलास्मक 
कर्थेन क्वा खदव सहायक रही है । 


सूर-काव्य की कुछ विशेषताएँ ३२७ 
चंरित्र-चित्रण--- 

सूर-काव्य का. अधिकांश भाग श्रीनाथ जी _ के कीतंन के लिए रचा 
गया था, अतः वह मूल रूप में मुक्तरु छाव्य जैसा है । मुक्तक काव्य मे 
प्रबंध काव्य की तरह कथा के क्रमबद्ध कथन शोर पान्नो के चारित्रिक विझास 
पर ध्प्रान नही दिया ज/ता है, किंतु सूर-काव्य मे कृष्ण-लीला गायन के कारण 
कथा का सयोजन और चरित्रों का कथन भी हुआ है । 

सूरदास ने कृष्ण-लीला! का कमबद्धू गायन किया हो, इसकी समावना 
कम है, किंतु पुष्टि सप्रदाप की नित्य और नेमत्तिक सेवा-विधि तथा भागवत 
की कथा के अनुसार विविध अवसरों पर सदर्खों पदों के गायन द्वारा उनके 
ऋाबष्य मे कृष्ण-ल्षीला के प्रायः सभी प्रसंगो का वर्णन हो गया था, जिनका 
बाद में क्रमबद्ध सकलन हुआ होगा । यह संकलनु सूरदास के समय में हुआ 
अथवा उनके पश्चातू-यह निश्चय पूर्वक नही कुद्दा जा सकता; किंतु इस समय 
सूर-काव्य का जो स्वरूप उपलब्ध है, उसमें कथा का क्रम और चरित्नो का 
विकास भी दिखल्ायी देता है । 

भक्त कवि होने के कारण सूरदास ने 'भक्ति-भावना से प्र रित होकर .ही 
अपने काव्य की रचना की थी । फलत डनके पात्रों के चारिश्रिक विह्रास में 
भी इसी भावता का प्राधान्य है। सूर-काव्य के पात्रों मे नद-प्शोदा वात्सतूय 
भक्ति के, गोप गण सख्य भक्ति के और राधा-गोपी मधुर भक्ति के अतीक है। 
यह बतलाने की आवश्यकता नहीं है कि भक्ति के ये विविध रूप पुष्टि संप्रदाय 
में मान्य है। उक्त पात्रों के चारित्रिक कथन के कारण ही सूर-काव्य इतना 
रोचक और उपादेय बन सका है। स्र-छाव्य की विशेषताओं में इन पात्रों के 
चरित्र चित्रण का महत्वपूण स्थान है | सूरदास के प्रधान पात्र श्रीकृष्ण, राधा- 
गोपी , नद-यशोदा , बलराम तथा गोप गण है, जिनके चरित्रो की यहाँ पर 
सतक्तिप आलोचना की जाती है । 

श्री कृष्णु--सूर-काव्य के नायक दी नहीं, वरन्‌ सूरदास के आराध्य 
देव भी हैं, इसलिए कवि ने इनके चरित्र का गायन बडे मनोथोग पू्वक रिया 
है । सूर-रूव्य के समस्त पात्रों में क्री कृष्ण की प्रधावता ही नहीं है, वरन उन 
पात्रों के चरित्र भी कृष्ण-चरिन्न में गुथे हुए है। सूर-काव्य में से कृष्ण-चरिल्न 
की निकाल देने से अन्य पात्रोजक्के चरित्र-कथन का कोई महत्व नहीं रह जाता है। 


सूरदास के कृष्ण परम सदर, स्वस्थ ओर चचल प्रकृति के नट्खद 


कि कि हओे: अ? हो हब 


बालक है । एक समृद्ध सामीण परिवार के बालक की तरह उनका खालने- 
खु० ४२ 


श्श्द क्राव्य-निणेय 





पालन बडे लाड-चाव से हुआ है | दुद्ावम्था को सतान होने के कारण व 
अपने मातपिता के ती दल्लएरे ह ही,.साथ ही उनके र्याम सद॒र स्वरूप से कुछ 
ऐसा अद्धत आकष ए है कि वे बज के समस्त नर-नारी, यहाँ तक कि पशु 
पत्चियो को भी, अपनी ओर इतना आरकपित कर ऋते हे कि उनको देग्न बिना 
उन्हें चन नहीं पडता है जब नक्र कृष्ण बज में रठे, वहाँ के निवाली शण 
उनके सहवास-सुख से परमानदित होते हुए अपने को भूले रहे । जब वे अज को 
छोड कर मथुरा और द्वाप्कि चले गये तब उनकी विरह-व्यप्रा ले धाजित 
ब्रजवाली अपने ज-वन को भार समझने लगे ! 


श्री कृष्ण की बाल खाल ओ के कथन में सूरदास ने अपनो विक्चु श 
प्रतिभा का परिचय दिया हैं । इस सबंध को कोई बात उनेस छूदने नहों पापा 
हु । बालक कृष्ण बी प्रत्येक -चेश का उन्होने अत्यत स्वामाव्कि ओर विभाद 
ब्शन किया है । कृष्ण अपनी बल-क्रीड भा से नदू-यशाद। ऋ. परम आनदित 
करते है| वे नाना भाँत के खेल कूद ओर आमोरूप्रमाव्‌ द्वत्र गोप-बरूवबा 
पे। ओर अपने रूप लादणय एव चचल्ल प्रकृति स भाप बाद एव 
भेशागनाओं झो परम सुख प्रदान करते है | व ब्रज नःरियों के घरो में घुख कर 
उनका दृहा सन्‍खन चरा कर ख+ जाते है। वे पनवट ओर यम्ुुना-तट पर उनको 
परेश।न करते है १ व एकरात बन में जाती हुईं गोपिया को राक्त कर उनसे न 
मॉगते है ओर उनक आना-ऊानी करने पर उनके दुधि-भ/जना को तोड डालते, 
है । कृष्ण की इन छेटखानियो के कारण शॉोपियाँ बाहरी मन से रोष भरी 
प्रकट कन्ती है, किंतु वास्तव मे उनको इनसे सुख मिल्षता है ओर वे ब-२-बर 
इस प्रकार तग होने में अपना अहो भाग्य मानती है ! 


कृष्ण वशोी बजाने को कल्ना में अ्रत्यत निपुण है । वे जब वर्श, बज़ ते है, 
तब समस्त ब्रज को आनदु-नधभोर बर देते है। उनकी देशी के मधुर सर्वर 
को मुन कर ब्रञ-गो पियों मत्र-मुग्ध को 6२६ उनकी और खिची चली आती है । 
वे शरद ऋतु की उजेद्यो रात मे चाना प्रक्रार के रापन, वादन और सुत्य द्व।श। 
डनतंका मनोरंजन करते है । वे बशोदा के ज्िए अबोध बालक है, फितु १)पिय! 
के साथ प्रगतभ तरुण नायक का सा व्यवह।र करते ह 


होने अत्पायु में ही बलशाख्ती दे का सहार आर खेल-कूद मे हो 
ऋषतिय-दसन जेसा भवानक क.र्य कर डाला था नहाने बात की बात मे 
केस जैसे पराक्रमी योद्धा को उसके प्रबर्द साथियों सहित मार डाला या । 


सूर-काब्य की कुछ विशेषताओं ३०६ 
उसके गमानुयी कृत्यों से प्रभावित होकर चजयासी उनको एक क्षण के लिए 
अवतारी पुरुष समकने लगते है, किंतु दूसरे ही क्षण उनके साधारण बाह्दोचित 
कृन्पों से मोहित होफर उनको अपना सखा और साथी ही मानते है । 


जब कृष्ण अक्र? के साथ ब्रज से मथुरा जे कगते हैं हो उनझे 
स्वभाव में अर्ुत परिचत न दिखल्लायी देता है । उनके बिछुडने से बज के समस्त 
नर-चारा परस दुश्खत हाकर आर्च-नाद करते है कितु कृष्ण छापने बालपन करे 
साथियों को छोडने पर तनिझ भी विचल्षित होते हुए दिखलायी नही देते है। 
उनफा चंचल ओर अनुरागी स्वन।व सहसा घोर, गभीर ओर अनासक्तः बन 
जाता है । मथुरा में कस को मारने के उपरात थे नदु और गोपो को अत्यत 
निहुर भाव से बज को वापिस भेज देते है ओर आप अथुरा को राजवीति मे 
सम जाते है । बज के अत्यत निकट रहते हुए भो ५ वहाँ जाने का नाम भी 
नही लेते है ' 
कृष्ण की अनुपस्थिति से बज की दयनीय दुशा का सूरदास ने अत्ति 
करुणापूण वन किया है। नदन्यशोदा ग्रोप-गोंपियाँ ओर राधा-सभी 
हर अवासी कृष्ण के विशह-सताप से व्याकुल है, क्ितु कृष्ण को उनकी याद तक 
नहीं आती है ॥ नहुत दिनो बाद जब उनको अज की याद आयी, तब उन्हे।न 
ब्रेंजवा्सियों के परितोष फे ल्षिए उद्धव को वहाँ पर भेज दिया। (उद्धव-गोपी 
सदादु का कथन सूरदास ने बडे विस्तार पूतरक किया है। इस अवधर पर गोषियों 
ने जो माभिक वचन कहे है, उनसे कृष्ण के प्रति उनझा निशछुल अनुराग 
प्रकट होता है । उद्धव गोपियों को सभकाने आये थे, कितु उनको दशा को 
देख कर वे इतने प्रभावित हुए कि वापिस पहुँचने पर वे स्वय कृष्ण से बज_ 
जाने का आग्रह करने करे । बृष्ण तब भो बज नहीं गये, किंतु उस समय 
उन्होने ब्रजवासियों के प्रति जो शब्द कहे है, उनमें उनकी सहृदयता का फिर 
परिचय मिलता है । 
थुरा से सुदूर द्वारिका जते हुए भी वे ब्रजवालियों से नहीं मिले। 
दारिका मे रहते हुए उन्होंने रुक्सिणी से विवाह किया ओर वे दाम्पत्य एव 
गाह स्थिक सुंखो का उपभोग करने ल्गे। द्वारिका के राजाघिराज रूप का वशुन 
सूरदास ने अत्यत संक्षिप्त रीति से किया हु उनके वशन को पढले से स्पष्ट 
जात होता है कि कृष्ण के इस रूप के प्रति सूरदास को कोई भ्राकषण नहीं 
है सुदामा के दारिद-भजन प्रसग से सूरदास का मन कुछ रसता डुबश्ना सा 
ज्ञात होता है, क्यों कि इससे वैठको कृष्ण की भक्त बत्सलता के कथन करने हा 


उक.. सफल, चौक महा रे 


5३० काव्य-नियय 





बहुत वर्षों बाद द्वारिका मे रुक्मिणी ने बातों ही बातो में कृष्ण को 
ब्रज की याद दिलादी थी। उस समय वे पुरानी बातो को याद कर विह्ल्ल 
से हो जाते हैं । वे ब्रजवासियों से मिलने का सुयरोग सोचने खगते है । उस 
समय सूर्य-पअहण पं पर वे यादवों सहित कुरुक्षेत्र जाते है. और अपना 
दूत भेज कर वही पर बजवासियों के भी बुछवा लेते है। वर्ष! बाद नद 
यशोदा, राधा और गोप-गोपियों को श्रीकृष्ण से पुन मिलने का क्षशिक्ल 
सौभाग्य प्राप्त होता है। उनको विदा करते समय श्रीकृष्ण उनसे अपने देवी 
रूप के अनुकूल कथन करते है। सूरदास ने इसका बणु त इस प्रकार कि:। हैं - 

ब्रजवासिन सो कह्या, सबन ते ब्रज-हित मेरे। 

तुम सो में नर्दि दूर, रहत सबहिनल के नियरे॥ 

भेजे मोहि “जो कोई, भजों में तिनको भाई । 

मुकुर मॉँहि ज्यों रूप, आपुने सम दरसाई॥ 

ये कहि. सुमरे सकल जन, नेन रहे जज्ञ छाथ। 

“सूर” स्याम को प्रेम कछु, मोपै कझ्ौ न जाय ॥ 

सूरदास द्वव्शा कथित क्ृष्ण-चरित्र की पह सत्षिप्त रूपरेखा है । इससे 
ज्ञात होता है कि सूरदास ने श्रीकृष्ण की ब्रज-ल्ीज्ञाओं का जैप्रा उत्कृुश एव 
विस्तृत कथन किया है, चेसा उनके मथुरा एवं द्वारिका के चरिन्रों का नही । 
वास्तव में सूर-काव्य के नायक ब्रजबल्छकभ कृष्ण हैं, मथुरानाथ अथवा 
द्ररिकाधीश कृष्ण नही । 

सूरदास ने श्रीकृष्ण के श्रदूभुत चरित्र का विचित्र ढंग से कथन फिया 
है । एक ओर वे साधारण बालक के समान श्रीकृष्ण के कार्य-कृत्ताप का कथन 
करते है, तो दूसरी ओर वे उनके अ्रत्नौकिक कृत्यों का वर्णन करते है। ए 
ओर वे उनके अनुरागी और सहृददय स्वभाव का परिचय देते हैं, तो दूमरी ओर 
वे'उनके विरक्त ओर निठुर रूप का कथन करते हैं । 

श्रीकृष्ण के परस्पर विरुद्धू चरिन्र-कथन का कारण सूरदास की सेझू|तिक 
मान्यता है । श्री बल्लभाचाय जी के शिष्य होने के कारण सूरदास शुद्दा 
सिद्धांत के अ्रनुयायी थे। इस सिद्धांत के अनुसार श्रीकृष्ण सातक्षात्‌ परब् 
है। वेंनिगुण और निराकार होते हुए भी सगुण और साकार हैं। डनमे 
समघ्त परस्पर विरुद्ध धर्मों का आश्रय है, इसलिए उनकी लीलाएं अद्भुत 
ओर विचित्र हैं। सूरदास ने उनके चरित्र में देवी और सानुपी गणों का 
समिश्रण कर्‌ उनके इसी रूप का प्रतिपादन क्ि/ है। उन्होंने स्वय कहा है--- 


रण 
अदरक कल्कलुर 


वेद-उपनिषद्‌ जस कहै, निगु णर्दि बतावे । सोइ सगुण होय नद के, दॉवरी बैवावे ॥ 


सर-काव्य को कुछ विशेता 3११ 





राधा ओर गोपियाँ--सूर-काध्य के पाज्रो मे कृष्ण के उपरांत राधा 
ओर फिर गोपियों का स्थान सबसे अधिक महत्वपूर्ण है । सूरदास ने अपने 
अधिकांश कथन की प्ररणा भागवत से प्राप्त की थी-“सूर कह्ौ क्यो कहि सके, 
जन्म-क्सं अवतार । कहे कछुक गुरु-कृपा ने श्रीभागवत अनुसार ॥” भागवत 
में गोपियों का कथन बड़े विस्तार पूर्वक किया गया है, किंतु उसमे राधा के 
विषय से कुछ भी नही लिखा गया हे.। सूरदास से पहले “ब्रह्मवेवतत पुराण” 
तथा कुछ भ्रन्य धार्मिक अथो में राधा के लिए निश्चित स्थान बन चुका था । 
ऐसा ज्ञात होता है कि उन्होने उक्त अ्थी के आधार-सूत्रो मे अपनी मौलिक 
उदभावनाओं को जोड कर राधा के चरित्र को पिरोथा है। सूर-काध्य मे 
राधा के चरित्र का ऐसा आकर्षक ओर सम्स डॉचा प्ररतुत किया गया कि 
बाद में वह कृष्ण-चरित्र का एक झावश्यक अग माना जाने लगा । यहाँ 
तक कि अजबल्लस कष्ण के चरित्र की पूर्णता राधा के बिना असनमव ज्ञात 


गजोव पूनम मम का कर्ज 


होने लगी । 


सूर-ऋच्य की प्रधान नायिका राधा है, जो परम सुद्री गोप-बालिका 
है । उसका वण गोर है ओर उपके प्रत्येक अंग की शोभा अनुपम है | सूर्दातत 
ने भ्रगशित पदों से राधा के रूप-ज्ञावश्य का गायन किया है। उन्होने उसके , 
प्रेयेक अंग का विस्तृत कथन किया ब्है, फ्रिंतु उसके नेन्नों को छुवि का वशन 
करने में उनके कथन की चरम सीमा है । 


राघा का आरंभिक चित्रण एक चचतल ओर वाचाल् किशोरी के रूप 
मे हुआ है। बचपन के खेल-कूद में ही राधा ओर क॒ष्ण परस्पर आकर्षित हो 
जाते है । धीरे-चीरे यह आकर्षण सुदृढ़ प्रस मे परिवर्तित हो जाता है। सूरदास 
ने युगल प्र॑मियो की विविध चेष्ठओ के अगशित मनोरम शब्द-चित्र आकेत 
किये हैं । उनके सयोग, वियोग, मान, उपाक्षम आदि का विस्तृत कथन क्िय। 
गया है। सूरदास ने राधा के साथ कृष्ण का विवाह भी कराया है, अठ" बड़ 
ग्रारभ से अत तक स्वकीया नायिका के रूप मे चित्रित की गयी है । 


सूर-काब्य मे गोपियों का चरित्र भी बड़ा अ्रदुभुत..है.। भारभ से वे 
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अंप्ण की बाल-क्रीडाओं मे उनको अपूर्व सुंख मिलता हैं। कष्ण कुंड बडे होते 


सर +कमआाक कप, बे. +>. # जी 
खत आन हे 20. हीरा आम 


पर उनके घरो से जाने लग ते ओर अपनी चच॑त्न एवं नटखदट प्रकति का 
“वंस्विय भी देते है । धीरे-धीरे हैनका नट्ख़टपन बढ़ने लगता है। वे ग्रोपियों के 


>5 २०. ज्यके 


ने घरों में घुस कर उनका सास्कन चुरा कर खा जाते हैं । उनके पात्रों को 


कर का व्य-निर्या ० 





तोड डालते है । पनघट पर, यमुना तट पर, यष्टों तक्र कि गह-बाद पर सी | 
इनको परेशान करने है । इन परेशानियों के बीच में भी गंपेयों अ्रपव सुम्ब 
का अनुभव करती ह, बल्कि ये जान-बूक कर ऐसी परिस्थिनियों उत्पन्न करती 

कि उनका प्यारा कन्‍्हेंथा डसको आअधिकालिक परेशान किया करें ' थे 
यशोदा से कृष्ण की कभी-कभी शिकायत भी करती है, किंतु वहाँ से आए 
इनको निरुत्तर ही खौटना पढ़ता है । 


जज 


अकेले कष्ण ब्रज की सही गोपियों के आरूपण के केन्द्र बने हुए हे 

।, युवती और किज्ञोरी--सभी प्रड्ार की सोपियोँ श्रपने-अपने दृष्टिकोण से 
कृष्ण के प्रति अनुराग रखती है । धीरे-ब्रीरे यह अनुराग सुदृढ़ प्रम॒ में परित्रातत 
हो जाता है | तब युवती गए श्रीकृषष्णु से ऐन्द्रिय सबब रखने की भी कामना 
करने लगती है। श्री कृष्ण के भुवन-मोहन रूप पर ऋासक्त होकर ब्रज को 
सहन्नों युवतियाँ रात-दिन उन्हीत्के ध्यान मे मग्न रहती है। वे श्री कृष्ण के 
साथ आमोद-प्रमोद करने के लिए बन-विहार, जल-क्रीडा ओर राम-विलास के 
अवपरो की उत्सुकता, पूर्यक प्रतीक्षा करती रहती है । “जब कभी ऐसे अवलर 
आते है, तब जे लोफ-लाज, कुख-मर्यादा आदि को भूल का उम्सल भाव से 
कृष्ण की ओर द्ौड पडती है । और कृष्ण बालक होते हुए. भी प्रगह्म प्रेमी 
नायक्ष की सोति उन सब के साथ केलि-कीडा करते हैं ! गोपियों सहस्तों है, 
डनकी भावनाएँ भी पथक-एशथक है, कितु अवेले कृष्ण उन सब की सना- 
कामनाएँ पूण करते है | यह ब/त कृष्ण के देवत्व को भरत्री भाँति सिद्ध करती 
है । इसके साथ ही उनको पह भ्रतिज्ञा--“ मुझे जो जिस भाव से भजता है, 
उसझो में उसी भाव से प्राप्त होता हैं '--कदाचित गोपियों के सबंध में सब 
से अधिफ चरिताथ होती है । 


' जहाँ तक कण के प्रति आसक्ति ओर उनके साथ क्रेंलि-क्रीडा का 
सबध है, वहाँ तक गोपियों और राधा मे कोई अवतर नहीं है। सवश्र ४्ट सोन्द्रस 
आर आत्म सबध के नाते कप्ण पर राधा का अधिकार सबसे अधिक है । सोपिए: 
स्वय राधा के गारव और अखश्विकार को मानती है, कितु उनमे पारस्परिक 
हैगया अथवा मेम-अतिग्रोगिता की गध सी नहीं है । हो भी कैसे, जब सब 

हर प्णु ४ आप ५, से को 
ही पह अनुभव करती हैं कि कप्ण उनसे ही सर्वाविक प्रम करते है, और 
दिन-रात उनके ही साथ रहते है । 


कण 


, '. सहसणरों गोपियों का कथन करते हुए भा सूरदास ने रूप, रण,आयु आर 
परिस्थिति के अनुसार उनका कोई वर्गीकरण”नहीं किया हैँ । उन्होंने ललिता, 


पथ 


सूर-काण्य की कुद्ध विशेषताएं 


िकनन. गम; | 


वणाखा, चद्र/वल्ली आदि कुछ गोपिफे के अतिरिक्त ओरो का नामोल्लेख भी 
हो किय। है। स्रदास को समरत गोपियाँ समप्न रूप से सद॒री आर कृष्ण 
के प्रात अनुराशिणी हैं। उनके इन गुणों मे किसी प्रकार का भेदु-भाव ने रख 
ऋर सूरदास ने सामुहिक रूप से उनकी समध्त चेष्ठाओं। का कथन किया है । 
जिस प्रकार राधा ओर योपियों ने समान रूप से कृष्ण के से ग सुर 
का अनुभव किया, उसी प्रकार उन्होंने उनके वियोग-दु ख को भी सहा | 
किशोरावस्था की चचल ओर वाचाल राधा विरहागरिनि में तप कर गौर श्रोर 
मूक हो गयी है। उसकी मौनाकृति से मूक वेदना के लक्षण स्पष्ट दिखल्त/यी 
ठेले है। उद्धव के आगमन पर गोपियो के मध्य में रथा अवश्य होगी, फिंतु 
सूरदास ने राधा को परोक्ष मे रख कर वैवल' गोपियों की 'डक्तियों का ही कथन 
किग्रा है। एक प्रफार से यह उचित भी था। गोपियों कृष्ण की प्रेसिका थी 
ओर राधा उनकी पंत्नी । ऐसी दशा में गोपियों की तरह राधा झृष्ण के प्रति 
कट्टाक्ततों कह भी कैसे सकती थी 


सूरदास ने क्ृष्णु-जिरह से व्यथित राधा-गोंपियो को जिस दयनीय दशा 
का बशन किया है, उससे कृष्ण के प्रत्ति उनके उत्कट प्रम का परिचय मिल्लता 
कृष्ण अपने बाल-जीवन के कुछ कर्षो तक उनके साथ रहे थे | इसके बाद 
वे उनसे पृथक हुए, तो फिर कभी ल्लांट कर उनके पास नहां गये, कितु वे 
वरहणी डजांगनाएं जीवन भर उनके नाम की साला जपती रढह। | जीवन के 
अवसान-काल्न मे कुछ क्षण के लिए उनको कुरुचेन्र मे श्रीकृष्ण के दशन प्राप्त 
हुए थे, कितु इससे ही उन्होंने अपने को कृत/थ समान लिया। सूरदास ने 
राघा और गोपियों के चरित्र-चि>ण मे हब ओर विषाद, अनुराग श्रोर विराम 
का अद्भधत सिध्रण जिया है । 


अपहका 


श्र ७887 


ः्ा 


नद-यशोदए--सू--झाव्य के नदु गोकुल के सआंत व्यक्ति हैं और पशोदा 
उन्की चद८पतनी है। वयोवृद्ध होने के कार ए वे '"नद बाबा" फऊहलाते 


। 
कब कक ञ्श्क़ा 


द्वावस्था में दृष्ण-दलराम जेसे मुवन-भूषण पुत्रों को प्रशप्ति के कारण उनके 


हुये का पारावार नहीं है। कृष्ण-बंलरास भी अपनो बाल-क्रोडाआ द्वारा 
“पंद.यशीदा को अभ्रहर्निश आनकित बरते २हते है | | 


सूरदास ने नंद-यशोदा का जैस। चित्रण किया हैं, उससे दस्पति के स्वभाव 
की डद्ारता, सरलता अल निरभिसानता प्रकट होती है। पूतवा जैसी दंड 


री का सप्फ्ार करना ओर निसपंकोच साथ से अपने पुत्र को उसे दे देन 
'पँथां अक्र रं के कुचकर की छार्नैबीत किये विना ही उसके साथ अपने प्राण 
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प्यारे पुत्रों को सदा के लिए भेज देना आदि बाते' ब्शोदा और नंद्र को निष्फ्पट 
सरल प्रकृति की परिचायक है । 


सूर काव्य मे नंद स्नेही पिता ओर यशोदा स्नेहमवबी माता के रूप में 
ही सर्वत्र दिखलायो देते है । उनके हृदय वात्सर्य रम से परिंवृर्ण हैं। अपने पुत्रों 
के अनिष्टठ की काल्पनिक आशका से भी उनके छोमल हृदयों को भारी घवका 
पहुँचता है। जब कभी कृष्ण-बल्लराम खेल-कूद मे घर से दूर चले जाते हैं 
ठब वे नाना प्रकार को शकाएं करने लगते हैं। 


कृष्ण की चचल प्रकृत्ति और उनके नटखट स्वभाव ने ब्रज की समस्त 
गोपियों को परेशान , कर “दिया था । «वे उनके दघधि-माखन की चोरी ही नही 
करते थे, बरन्‌ उनके दृधि-भाजनों को भी थोड़ डालते थे । गोपियों नदाक्वय में 
जाकर यशोदा से शिकायत करती' थी,कितु सरल प्रकृष्ति की स्नेहवतती माता को यह 
विश्वास ही नही होता था कि उश्षका अबोध और भोत्ता-भाला बालक इस 
प्रकार की दुघंटनाएँ कैले कर सकता है ! कई बार गोपियों ने कष्ण के अपराध 
को प्रमाणित भी कर” दिया, किंतु यशोदा ने गोपियों को समकका-बुका कर 
टाल दिया । यशोदा की समझ में यह नहीं ञ्राता था कि उसके घर में दही- 


माखन का अपार भडार होते हुए भी उसका कन्हैया दूलरों के घरों मे चोरी 
करने क्यों जाता है ! 


जब कृष्णु का नटखटपन सीमा से बाहर हो गया और यशोदा डनको 

समर कर हार गयी, तब सहज ज्षमाशील् और स्वाभाविक स्नेहव॒ती माता 

सहसा कुपित होगयी । उसने रोष पूवेक कृष्ण के दोनों हाथों में रस्सी बाँध 

/ कर उन्हे ऊखल से बॉध दिया और आप हाथ में “सांटी'लेकर उनको धमकाने 
छगो । बेचारे कष्ण हिचकियों लेकर रोने खगे। 


यशोदा के इस अभूतपूर्व रोड रूप फो देख कर गोपियाँ पश्चात्ताप 
करने लगी । डनको यह विश्वास नहीं था कि उनके साधारण उपात्तभ पर 
यशोदा उनके प्यारे कम्हेया को इस भकार का कष्ट देशी । गौपियों ने विनय 
पूर्वक चशोदा से कप्ण के हाथ खोल देने को कहा; किंतु चशोदा ने उनको भी 
फटकार दिया | जब इस घधदना के फल्त स्वरूप यमल्लाजुन के विशाल वृत्त 
सिर पढ़े श्रौर यशोदा ने अपने प्राणशधिक कष्ण कक ल-बाल बचते हुए देखा तो 
उसका क्रोध सहसा शांत होगया । उसने दौ८ कर कष्ण को छाती से लगा 
लिया और उक्त कत्य के कारण' अपने को घिल्कारने लगी | इंसके बाद बशोदा 
ने फिर कभी कीप तही किया० । ह 


तर 
हिल 
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जब कर्ण-बलरास अक्रर के साथ मथुरा चले गये ओर नद उनको 
वापिस लाने से असमर्थ हुए, तो यशोदा का कोप एक बार फिर उमड़ पडा । 
आअरने पुत्रों को मथुरा छोड आने के कारण वह नदु को घिक्झाएने लगी ओर 
उनको जली-कटी उुनाने लणी। पुत्र-वियोग के कारण बेचारे नद स्वय दुखी थे, 
कितु जब उन्होने प/ली की फटकार सुदी, तो उनको भौ क्रोध चढ़ आया । 
उन्होंने यशोदा से कह।---' तुम्हारा हृदय अ्रतिशय कठोर' है । तुमने प्यारे गोपाल 
को रस्सी से बाँध कर दुखित किया था । अब उनके चले जाने पर क्यो हाथ- 
हाथ मचा रही हो !” सूरदाप्त ने नंद-यशोदा के गृह-झलह का कथन कर कृष्ण 
बलराम के प्रति उनहे अपर वात्सल्य की व्यज़ना की है | 

सूरदास ने नदनयशोदा के वियोग बात्सइ्य वियष ह अनेक करु ए शब्‌इ-चित्र 
अख्वित ऊिये हैं। जब यशोदा ने अपने प्रतिष्ठित, पद को ' भूल कर देवकी के 
घर “था” बन कर रहने की कामना की थी, , तब उसके पुत्र-स्नेह की तीघ्रता 
और इसके कारण उसकी ,अब्वीरता एवं उसके आअत्म-त्याश का परिचय 
मिलता हैं। ज्ञव उद्धव ब्रज से मथुरा वापिय जाने लगे, तब उन्होंने यशोदा से 
कथष्ण के लिये संदेशा देने को कहा। यशोदा ने शाविदक संदेश की अपेज्षा उद्धव 
द्वारा कृष्ण के प/स उनको सुरक्षी मेज करू जो सूक पेदुना व्यंजित की है, उसका 
झनुभव कर पाठक का हृदय फरने गत है । 

झनेक वर्षों के दुखद विधोग के अनंतर कुरुक्षेत्र में नद यशोदा को अपने 
प्र,ए प्यारे पुत्रों से मिलने का अवसर प्राप्त होता है। उस समय उनके पुत्र 
गोकुल के ग्वाला नहीं थे, वरन्‌ द्वारिका के प्रतापी नरेश थे । दीध कालीन 
प्रतीक्षा के डपसंत इस च्णिक मेंट का सूरदास ने अति सक्षिप्त कथन किया है। 
यह पि छूर-काव्य मे उस समय नदु-यगोदा की मौनाकुति दिखल्लायी देती है, 
तथापि उनके नेत्रों से प्रेम-धारा प्रवाहित हो रही होगी शोर उनके हृश्यों में 
वाप्सत्य रस का सागर उमड़ रहा होगा 

बलराम और गोप बालक ....बलराम रोहिणी के पुत्र और कुष्ण के 
बड़े भाई हैं । कष्ण्ण की तरह इनका भी आर भिक लालन-पालन नंद-य शोदा द्वारा 
गौकुल में हुआ है] वे गौर वर्ण के हष्ट-पुष्ट बाल्नक है । शारीरिक बल में सब से 
बढ़ कर होने के कारण वे खेल में समस्त गोप बाल्कों के नेता हैं। वे च्यंग 
वचते और वक्रोक्तियों से कभीशइ्क्ली कृष्ण को चिडाते भी हैं। उन्हीं के इशारे 
पर गौप बालक मी कृष्ण हो तंग करते हैं, किंतु वैसे वेलराम कृष्ण से हार्दिक 
श्रम रखते हैं । ह 

| खू० धरे 
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खेल, गोचारण ओर दुष्टीं के दुलन मे वत्लराम सदेव कृष्ण के साथ 
रहते है; किंतु राधा और गोपियों के साथ होने वाली कृष्ण की मधुर लीलाओ 
मे अग्य सखाओं के साथ बलराम दिखलायी नहीं देते 6 । इन लीलाओं से 
बलराम को दूर रख कर कृष्ण के शील को ही रक्षा को गयी हैं । 

ब्रज मे राज्सों का संहार तथा मथुरा में कस श्रोर उसके साथिया का 
बच करते समय कृष्ण को बलराम से महत्वपूण सहायता मिलती है | इसके 
बाद भी जरासंध, शिशुपाल तथा अन्य दुए राजाओ के साथ कृष्ण के थु 
बलराम सबसे श्राग रहते है। श्र॒ज से एक वार जाने के बाद कृष्ण दुबारा वहां 
पर लौट ऋर नहीं गये, कितु बलराम एक वार द्वारिका से भी बज मे आते 
है। उस समय थे समस्त ब्रजवार्सियों से अत्यत प्र॑स पू्क्र मिल कर उनको 
आश्वासन देते है कि कृष्ण शीघ्र उनसे मिल्लेगे । 

कृष्ण के खेल-कूद, गोचारण ओर उनकी अतरग लीलाओ मे कुछ 
गोप-ब/लक स्देव उनके साथ रहते हैं। इन अ्रतरणी सखाओ में सुबल, 
श्रीदामा श्रादि मुरझुग है । खेल मे श्रीदासा प्रायः कृष्ण का प्रतिद्वदी रहता है । 
प्रातःकाल होते ही थे गोप-बालक कृष्ण-बलराम को आकर घेर लेते है और 
सायकाल तक छाबा की तरह उनके आ्ञाथ लगे रहते हैं | कृष्ण-बत्लरास को भो 
अपने सखाओ के साथ खेलने, बन जाने, गोचारण करने भोर ' छाक ' खाने 
में अत्यत श्रानर मिलता है| कृष्ण बलराम के मथुरा जाने पर ये गोप-ब।लऊ 
भी मथुरा गये थे, किंतु नद के साथ उनको भी खाली लोटना पडा था ; कृष्ण 
के वियोग मे ये गोप गण भी वर्षा तक कष्ट पाते रहे, अंत में उनको भी 
बुरुचेन्न में कृष्ण के दशन हुए थे । 

बलराम का मुख्य शखर हल है, इसलिए वे हत्नघर भी कहलाते हैं । 
कृष्ण की प्रकृति में सतोगुण और रजोगुण की प्रधानता है, किंतु बलराम को 
प्रकृति तमोगुण प्रधान है। सूरदास को धारणा के श्रनुसार कृष्ण परत्रह्म 
और बलराम बह के एक अश है| सूर-फाव्य में इसी इश्किण से उनके चरित्र 
का गायन किया गया है । 

अन्य चरित्र--डउपयुक्त प्रधान चित्रों के अतिरिक्त सूर-काव्य में 
और भी श्रनेके चरित्नों की चित्रण हुआ दे । इन चरिन्नों मे डद्व, अक्रर 
बसुदेव, केस, सुदामा आदि पुरुष पांत्रे और देवकी, रोहिणी, इृषभाजु-पत्नी 
रोक्स्णी, कुब्जा, चद्ग्वली, लक्षिता आदि 4 पात्र विशेष उल्लेखनीय हैं । 
सुरदास मानव-स्वभाव ओर 'सनोविज्ञान के, अपूर्व ज्ञाता थे। यही कारण है 

अपने सभी पात्रों का चरिज्ञ-चित्रण एसी सफलता के साथ कर सके दें । 
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क्रवि की वहुज्ञता-- 

सूर-काव्य की अन्य विशेषताओं के साथ उसके छवि की वहुज्ञता विशेष 
खूर से उल्ज्तेब्नीय है । कवित्व शक्ति के साथ काव्यशाश्र का ज्ञान होने पर भी 
यदि कवि में विविध विद्या, कन्ना शोर सांघारिक अनुभव हा श्रभाव है, तो 
डसका काव्य विशेष प्रभावोत्पादक मही हो सक्रता | सूरदास मे जहाँ जन्स- 
जात कवित्व शक्ति, विल्नत्षण प्रतिमा और काव्यशास्र का, अपार ज्ञात है, 
वहाँ उनमे विविश्र विद्याएँ, कल्वाएँ और ल्ोकिक श्रनुभव भी पर्याप्त परिमाण 
में दिखलायी देते हैं ।व्यही कारण है कि उनके काव्य का महत्व सर्वोपरि है । 
सूर-काव्य के पाठक अर्थवा श्रोता के मन पर सूरदास के इन गुणों की ऐसी 
गदरी छाप लगती है कि वह उनकी प्रशपता किये विना नहीं रह सकता । 

सूरदास के जीवन-बृतांत से ज्ञात होता है कि उनको नियमित रूप से 
अध्ययन करने का अवपर प्राप्त नहीं हुआ था । उनके जन्माँध होने के करण 
भी उनको अध्ययन करने में असुविधा थी। फिर सत्संग और निन्नी अनुभव 
द्वारा दी ऐेसा अपार ज्ञान श्राप्त करना वास्तव में बडे आश्यूय की बात है ! 

हम गत प्ृष्ठों मे बतला चके हैं कि सूरदास काव्यशाह् और संगीत- 
शास्त्र के श्रपूर्त पंडित थे । काव्यशासत्र संबंधी सभी बातों के समावेश और 
सगीतशाखोक्त श्रनेक राग-रागनियों के उपयोग के कारण उनका तद्विषयक 
ज्ञान स्ववंसिद्ध है । उन्होंने अपने काव्य में विविध वाद्य-यत्रो ओर राग-रागनियों 
का नामोहलेख भी किया है” । उन्होंने अपने दृष्कूट पदो मे ऐसे अनेक शब्द 
रखे हैं, जो विभिन्न अथ में प्रयुक्त हीते हैं। उन्होंने अपने समस्त कान्य में 
विविध विपभों से संबंधित विस्तृत शब्दावली का प्रयोग किया है | इससे ज्ञात 
होता है कि सुरदास शब्द-कोष के बढ़े धनी थे । 

उनकझो विविध अ्रगों के गझ्राभूषण और नाना प्रकार के व्यजनों से भी 
परिचय था! । श्रीनाथ जी की आठो समय की मॉकियो के श्ृ गार और राजभोय 
विषयक पदों में उन्होंने आभूषणों ओर व्यजरनों के नाम गिनाये हैं । उनको 
कृषि, वाणिज्य, ज्योतिष और शकुन विद्याओं का भी यथेष्ट ज्ञान था | उनकी 
ज्योतिष विषयड जानकारी के संबंध मे “ साहित्य-छहरी ' का तिथि सूचक पद 
तथा ' सूरसागर ” के कतिपय पद उल्लेखनीय हैं।' । उन्होंने रूप-बर्णन की 
उ्प्रेत्ञाओं में सी अपने ज्योतिष ज्ञान का इस प्रकार परिचय दिद्रा हे-.- 


प्ज्षप्नथ के पृष्ठ २७५ बक ३१४ दे इसी ग्रंथ के पृष्ठ २४५ अक्े ३१४ देखिए । 


| 99. 3) ; ३ २४५ देखिए | 
+ , » » ३ ओर १६ देखिए। 
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ही 
के महे अन्‍थ फक्‌५ से हू 
३२३८ हक हब 


त्तील-सेत और पीत-लाल सनि, लटकन भाल रुलाई! 
सनि, गुरु-असुर, देव गुरु मिलि, मनु भौस सहित समुदाई | 
जब हषण गेंद खेलते हुए कालिय-दृह में कृद गये, तब बशोदा झो। 
लद को अनेफ अप शक्तुन होने छागे थे। सूरदास के निम्न पद्रों से उनफे 
तद्विषपक ज्ञान का इस प्रकार परिचय्र मिल्ता है-- 

( ६ ) जसुमति चली ग्सोइ भीतर, तयहिं, ग्यालि इक द्ीकी 

ठठकि रही हारे पर ठाढी, भात नहीं कछु नीकी !| 

आई अधिर निकती नेंदरानी, बहुरी दोप मिटाइ। 

मंजारी आगे है आई, पुनि फिरे आँगन आईइ॥ 

थ्याऊुल् भई,निकसि गई बाहिर, कहें थी गए कन्हाई ! 

बाई काग, दाहिने खर-स्वर, व्याकुल घर फिरि आई ॥ 
(२) देखे नद चले घर आवत | 

पैठत पौरि छीक भई बाएँ, दहिने घाह सुनावत ॥ 

फरकत खबन स्वान द्वारें पर, गररी' करति लराई । 

माथे पर हें क्राग उड़ान्यों, कुततुन बहुतक पाई।॥ 

सूर-क'ध्य का चौीमिंक स्वरूप होने के कारण इसमें धर्म प्रश्नों के तस्व 
विशेष रूप से मिलते हैं | इससे ज्ञात होता हैं कि सूरदास को रामायण, 
महाभरत, भागवत्र तथा पुराणीक्त कथानकों के अतिरिक्त गीता, वेंदात, योग 
तथा विवित्र दाशनिक सिद्धातो का भी पर्याप्त ज्ञान था। यद्यपि सूरदृात्त 
गृहस्थ नही थे, तथावि गाहंस्थिक रीति-रिवाजों और सामाजिक प्रधाओं 
से वे पूर्णतया परिचित थे। श्री कृष्ण के जात-ऊृम; नाम-करण, अदन्वप्माशन 
वर्ष गांठ, कर्ण छेद न, यज्ञोपवीत, विवाह आदि संस्कारों एवं विविव्र अवसरों 
पर आयोजित पूजा, ब्रत, उत्सव तथ। मनोरंजक प्रश्नंगों के सांगोपांग कथन 
करने से उनके तत्पं बची ज्ञान का यथेष्ट परिचय मिल्नता है । 

इनके अतिरिक्त सूरदास को अन्य विद्याओ और कल्लाओं का भी पर्याप्त 
ज्ञान था । सूर-ह्ाव्य में स्थान-प्थान पर ऐसे प्रसग मिलते हैं, जिनसे उनकी 
 विलक्षण वहुज्ता और उनके प्रकड पांडित्य का परिचय मिलता है । 

... शुर-काब्य की विशेषताएँ इतनी अधिक है कि उसके संक्षित विवरण 
के लिए भी यहा पर पर्याप्त स्थान नहीं है | सूरदास वास्‍्तत्र में हिंद्ी साहिःय- 
गगन के सूर्य हैं, जो पाठफों और श्रोताओंटके मन-मंदिरों को चिर काल 
तक प्रकाशित करते रहेंगे । । 

हु। इति 
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२४, इृहिंब्रिरियाँ बन ते ब्रज आवते ०.  रेऋष 


३४८ 


३२१. 


&२, 
३, 


छ, 


, करुनानिधि ! तेरी गति ललस्ि न परे 
, कहति नद-घर सोढ़ि बतावहै 


, कहाँ लो बरतो सुद्रताई 

, कहूँ देख्यों माई, श्री गोकुल को कासी 
, कहे न कोई परदेती की घात 

, किन तेरी गोविंद नाम घरयो 

, कृष्ण-भक्ति करि रृष्णहि पाते 


वदों की प्रथम पक्कियाँ 


उठो इन ननन अजन देहु 
ऊधौ की उपदेस सुनो किनु कान दे... 


, ऊधो | स्थाम हृहोँ ले आवहु 


एक द्वार मोहि कहा दिखावति 


# छ के कक इक 


. और सकल अगन तें ऊपरी ! श्रखियों बहुत दुख्बारी 
, कथा सुनि तजी मखसूर की दाल 


फरति शटगार मेया मन भावत 
करनी करुनासिंधु की कछु कह न आये 
कर पग गहि अंगुदा मुख मेलत 


दा 


का के फ का के के 


के की के 


कहा चाकरी अटकी जन की ४३६ 
कहावति ऐसे त्यागी दानि 
हा भई धन बावरी, कहि तुम सुनाऊ 


भा 


केसे केसे आये हो प्रिय, ऐसी दुपहरी तपन में 


कक का 


कौन सुकृत इन ब्रजवासिन को बदत विरंचि-सिच सेफ 


खेलत बसंत वर विदर्लेश राय 


कक के का कक के 


. खंजन नेन रूप-रस माते...... 


गंढ लें ग्वालिनि ऊतरी हो, सीस दही को भाट 
गयी कूदि हनुमत जब सिंधु पार... कक 
गह्यों कर स्थाम भुत्र मह्न अपने धाह , . . हे 
ग्वासखिन आ्रापु तन देखि, मेरे लाल तन देखिए 
व्वाद्चविन तें मेरी गेंद चुराई 

गागरि नागरि लिए पत्रथट ते चली घरदि आात्र 
गिरिघरन सैन कीजे आय 


पदानुक्रमणिका 


तक 
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४. पदावली 
(पुस्तक मे आये हुए कुछ महत्त्वपूर्ण अपूर्ण पदों की संकेत सहित पूर्ति) 


भ्राजु हो एक एक करि टरि हों । 
मोहि कहा डरपावत हो प्रभु, अपने पूरे पर लरि हो ४ 
$ ही तो पतित सात पीढी को, जो जिय ऐसी घरि हो । 
हों तो फिरि बैसोई डे हो, तुमहिं बिरद बितु करि हो ॥ 
अब तो तुम परतीत नमाई, क्यों मानें मेरो #हियरा। 
: सूगदास” साँची तब थपि हों, जो हेलि देही बीरा ॥ १॥ 


प्रभु मै सब पतितन को राह ।. ' 
काहि लि सके बराबरि मेरो, पाप करन को ताजा ॥ 
चारि चुगल्ी के चेंमर ढरत है, काम क्रोध दुल बाजा । 
निदा के मेरे छुनत्र फिरत हैं, तौऊ नो उपजी लाजा ॥ 
|चल्यी सचेरा आग्रौ ऋवेरो, लेकर अपने. सौलजा। 
“सूरदास प्रभु तुम्हरे मिक्षि है, देखत जम दुल्ल माजा ॥ २ ॥ 
* मन रे तू भूल्यो जनमब्गैवावै । 
बेग ही चेत सदाल सिर ऊपर, काल सदा मेंडरावे॥ 
खान पान अटक्यों निशस्ि बासर, जिभ्पा लताड लडावे। 
गृह सुख देखि फिरत है फूल्यों, सुपने मन भटकाव ॥ 
के तू छुडि जायगी इनकों, के तोहि यहें छुडावे। 
ज्यी तोता सेंसर पर बेठयों, हाथ कछू नहीं आवबे ॥ 
मेरी मेरी करत बाबवरे, आयुष बृथा गेमावे। 
हरि से हितू बिसारे चेसे, सुख विष्टा चित भाव ॥ 
गिरिधरलाल सकल सुखदाता, खुति घुरान सब गाव । 
“सूरदास” बल्लम उर अपने,चरन कमल चित जावे | ३ || 
९ मन रे ते आयुष वृथा गेंवाई । 
इंत्ी वस्थ परायन डोलत, उदर भरन के तॉई |! 
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श्श्र्‌ 


सेब्यो न क्ञाल चरन गिरिधर के, बेर बेर चित लाईं। 
निसि दिन फिरत विषय रस माँतो,सुत दा । को लडाह ।। 
यह संसार रन को सुपनो, मात पिता पति भाई । 
बिनु बजराज नहीं कोई तेरो, वेद पुरानन गाई ॥ 
कहा भयो संपत्ति बहु बाढी, पाई बहुत बाई । 
दिवस चार में खेह उडेगी, यह सब सोच पराई ।! 
घन जोबन यगरद देखि भुलानी, कुबिदि कुब्युध कमाई । 
रंचक स्वाद जीम के कारन, तोरी स्थास सगाई ।। 
जन्स पाय जग से कहा कीनो, कीनी कृहा कमाई $ 
जा सुब को सुख मानि रहे हो, सो सुख है दुखदाई ।। 
हुत दिवस भटक्त भूये तोको ,अजहू सुथि नहीं आईं। 
कौडी मार, जिदोरा चुरुत,” छार परी चतुराई 
अजह चेत कृपाल सदा हरि, श्रीबल्लभ . सुखदाई । 
“सूरदास” सरनागति हरि की, ओर न कछू उपाई ॥। 
$ अजहू सावधान किन होहि । 
माया सुख भुवंगन को विर्ष,उतरबो नाहिंन तोहि | 
कृष्ण नाम सो सत्र सजीवनि, जिन जग॒मरत जिवायों । 
बार बार हे लवन निकट, तोहि गुरु-गारुढी सुनायों || 
बहुत अध्यास देह अभिमानी, मो देखत इन खायो। 
कोड कोड उबरे साधु सेंगति मिल्ति,स्याम घनंतर पायो ।। 
सल्िल मोह नदी क्‍यों तरि सक्ति,बिना भीत ताके गाग्रे । 


“सूर” मिट अज्ञान मूरछा, झान मूरि के खाये ।। £ ।॥ 


| श्री बल्लभ दीजे मोहि बधाई । 


, श्री लच्मन सुत द्विज के राजा, कीजे कहा बडाई || 


बहुरि कृष्ण अवतार क्ियों है, सदन तुम्हारे आई। 
कोटि कोटि कि जीव उद्धारन, प्रगटे श्री जहराईं ।! 
चिरजीवो अ्रकाज़ी को सुत्र, श्री बिट॒ठल सुखदाई । 


गिरिघरलाल को ढाढ़ी कहावे, “सूरदास” बल्षि जाई ।। ६ ॥। 


सारणाधधारायरापाएेसालयातपा्रत्पकम्टाशाभाइारपालावा धाम सवातय का. फरपररकाआ0८ देलमवफरतन्‍चरातपरायापरकपााधाने 
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नंद जू ! मेरे मन आनंद भय्ौ, सुनि गोवर्धन ते आयी । 
तुम्हारे पुनञ्न॒भयो हों सुनिके, अति आतुर उठि चायो।॥। 
बंदीजन और लिन्षुऊ सुनि सुत्रि, देस देस ते आये। 
शक पहले ही आस खल्ागी, बहुत दिनन के छाय्रे $। 
सुम दीने कंचन मनि मुक्ता, नाता बसन अ्रनूप । 
मोहि मिल्ले सारग में, मानों जात कहूँ के भूप।॥ 
दौजे समोहि कपा करे सोई, जो हों आज मॉँगन। 
जसुमति सुत अपने पॉयन चलि, खेलन आवे आँगन ॥॥ 
कोटि देहुँतो परथो रहेंगो, , बिन देखे नहि जाओँ। 
जंदराय सुनि बिनती मेरी, लबहि बिंदा भल्ते पाऊँ।। 
तुम तो परम डदार नंद जू , जो, माँग्यो सो दीनो। 
ऐसी और कोन ब्रिभुवल मे, तुछ सरखो को कीनो ॥ 
सदनसोहन जैझा कहि बोले, भह सुनि के घर जाऊ। 
हो तो तुम्हारे घर शो ढाढी “सूरदास” मेरी नाँऊ।। ७ ॥ 


* है हरि मोहू । अति पापी । 
आतक कुटिल चवाई कपदो, मोह कोन सतापी ॥। 
स्तपट घूत पूल दसरी को, विषम जाप नित जापी। 
काम विवस,कामिनि ही के रस, हठ करें मनस थापी |! 
भक्त अभक्ष अपय पीवनस कों, लोभ लालसा धघापी। 
मन क्रम बचन दुसह सबहिन सो, कटुके वचन अलापी 4। 
जेते अधम उधारे प्रभु तुम, में दिन को गति म्पी । 
सागर “'सूर” विकार जल भरयों, बधिक अज्ञामिज्ञ बापी ।। ८ # 


तुम देखो सखी री आज नयन भरि, हरि जू के रथ की सोभा । 
योग यद्य जप तप तीरथ ब्त, छीजियत है जिंहि लोभर ॥ 
चारू उक्रमनि खचित मनोहर, चंचल चेंमर पातका। 
स्वेत छुत्र जनु ससी प्रतचि दिलखि, उदित भथों निश्चि राका ॥ 
स्यास सरीर सुकेस पीत पट, सीस मुकुट ओर माला । 
शरनों दामिनि धन रवि ताशगन, उदित एुऋ ही काला ॥६ 
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उपजत छुबि कर अच्र संख ध्वनि, सुनियत सब्द प्रत्तसा 
मानहु अरुन कमल सडल मे, कुजत है कहा हसा ॥ 
आनदित पितु आत जननि सब, कप्ण मिदन जिय भाव | 
“सूरदास” गोकुल के बासो, प्राननाथ वर पावे ॥। ६ ॥ 
३े मन चिंता ना कर पेट को । 
हल्न चलन में कछु नाहिन छे, कलम लिखी जो ठेट की ॥। 
जीव जतु जेते जल थलत्र॒ के, तिन विधि कहा समेट दंगे । 
से पाय संविदिन को पहुँचे, कहा बाप कहा बेट की 
जञाकों जितनी द्िख्यों विधाता, ताको तितनो पहुँचें तेटकी 
“सूरदास” ता्हि क्यो नहिं” सुमरे, जो त्‌ री 
कफ गुरु बिन ऐसो कोन करे । 
माला तितह्क मर्नौहर बानो, सिर पर छंत्र घरें॥ 
भवसागर तें. बृढ़त राखे, दीपक हाथ धरे । 
“सूरस्यामि” गुरु ऐसे समर्थ, जिहि ले ही उचधरें ।१९॥ 


थिंदुए 
# न 
क्न्क्कू 
487 
ईद 
है । 
अककडू: 
हल 
छ् 
लेक 


* क्रष्ण भक्ति करि कृष्णहि पाते । 
क्षणहिं'ते यह जगत प्रगट-है, हरि मे लय है. जावे ॥ 
यह दृढ ज्ञान होय जासों ही, हरि लीला जग देखे । 
तौ तिदिं दुख सुख निकट न आवें, ब्रह्म रूप करि लेख |॥ 
अजानी मैनमेरी करिके, मसता बस दुख पावे। 
फिरि फिरि जोनि अ्मै चौरासी, मद मत्सर करि आवे ॥ 
हरि हैं तिहुँल्ोक के नायक, सकल भत्ती सरों करि है। 
“सूरदास”? यह ज्ञान होय जब,तब सुख सो नर तरि हैं॥ १२ ॥; 
* हरिजन सग छिनक जो होई । 
कोटि स्वर्ग सुख, कोटि सुक्ति सुख, वा सम लह्ै न कोई ।। 
मह॒द् भाग्य पुन्य संचित फल, कृष्ण कृपा है जाके | 
: सुरदास!' हरिजन पद्‌ सहिसा, कृत साथवत ताके॥ १३ ॥। 
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उच्च हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों एवं काव्य-प्रं मियां के लिए --- 


फेज लनननपननन-मनननन पक लननीन- 











द्वार प्रस्तुत 
शः ट 
अध्ययन, अनुसधान एवं अध्यवसाय पूचक लिखित 


अधिकारी विद्वानो, धुरंधर साहित्यकारो एब प्रतिध्ठित पत्रों द्वारा प्रशंसित 
---तैथा+-- 


हिंदी की सर्वोच्च कक्षाओं के पाठ्य-क्रम में स्वीकृत 


नव प्रकाशेत प्ुस्सक 


लेखक ' श्री प्रभुदयाल मीतल़ 


१. अआउछापू-परिचियू. "० **« ९) 

है 6 ए बाथिकाशे ढः्द 

२. ब्राजबाताषा खारतहत्या का चायिकालेद ६) 
धर (४ 

द् ५ र- चर णा सू 26७७ $७ ७७ ७०५७, ७) ७ € ्‌) 

४9. वाजसतषाए साहित्य का ऋता-खॉोल्दय ३) 


वाता साहित्य को दुल्लभ पुस्तक-- 


चौरासी वेष्णवन की वार्ता 


(श्री हरिरायजी कूत भावप्रकाश सहित) 


वार्ता साहित्य के ममज्न श्री द्वारिकादास जी परीख ने इस दुलभ पुस्तक का 
संपांदन स० १७५२ को प्राचीन प्रति के आधार पर किया है। यह पुस्तक हिंदी 
साहित्य मे प्रथम बार प्रकाशित हुई है । पुष्टि संप्रदाय के भक्तो के लिए यह धर्म 
थ है, कितु हिंदी साहित्य के पाठकों फे लिए भी यह अपूब ऐतिहासिक एवं 


साअहांत्यक सामग्री संयक्त पठनीय पुस्तक है। 
बड़े आकार के ८५४ प्रछठ, २३ चित्र, पक्की जिल्‍्द का मूल्य १२) 


॥ल। खा| 6टंचाी वंह। आर्य जा हँती वे 


९, बातो साहित्य सांमांसा ( गुजरातों ) मूल्य ॥) 


२. खटऋतु "की बातों ( ,, ) मूल्य १) 
प्राप्ति स्थास-- 





